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भय्या अकिल बहादुर मूल्य १) 
श्री ठाकुर श्रीनाथसिंह का अपूर्व कहानी , संप्रहू-- 
हैं पड़ोसी! मूल्य १) 


श्री भगवतीप्रसाद वाजपेयी की कलापूर्ण कहानी-संग्रह-- 
> (खाली बोतल 


मूल्य १।) 
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। श्रेष्ठ कलाकारों के उच्चकोटि की मोलिक कहानी ल्‌ सरस 
उपन्यास, मनोरम हास्य-रस ओर कान्य का आनन्द 
हमारी प्रकाशित पुस्तकों से लेकर समय और 
धन कां सदुपयोग कीजिये । 


१) अग्रिम प्रवेश शुल्क भेजकर स्थायी ग्राहक होने से हमारी: प्रकाशित 
सभी हिन्दी. पुस्तकें पोने मूल्य में मिलेंगी । अन्य प्रसिद्ध प्रकाशकों की 
पुर्:कं भी, सुविधा रूप से हमारे यहां से मिल सकती हे हिन्दी, अंग्रेजी 
ओर बड़ला पुस्तकों के मिलने का णक मात्र स्थान !-- 


== नेशनल लिटरेचर कम्पनी स्स 


१०५ कारन स्ट्रीट, कलकत्ता । 


श्री चतुरसेन शात्री कृत . 
वीरगाथा (बीरता की अपूवे कहानियाँ) | 
मूल्य १) 
श्री पहाड़ी की मनोवैज्ञानिक कहानियाँ- 
छाया में ( कहानी संग्रह) मूल्य १) 
श्री व्यथित हृदय द्वारा लिखित -- 
'पुरुषार्थी जीवन? संसार के उदीयमान 


महा पुरुषों के पुरुषार्थ की कथा मूल्य | |. 


श्री सरयूप्रसाद पाण्डेय द्वारा विरचित 
राजर्षि? ( खण्ड काव्य) मूल्य ॥) | 


पन रुरु राको 
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| ॥ [ लेखक--कलाकार भगवतीप्रसाद वाजपेयी ] 

जो पाठक बाजपेयीजी की कहानियों तथा 
उनके उपन्यासो से परिचित हैं, उन्हें इस कविता 
संप्रह को पढ़कर यह मान लेना पड़ेगा कि 
वाजपेयीजी कबि की हैसियत से भी कितने 
सफल ओर उच्च हें । नये दृष्टिकोण से लिखी 
हुई उनकी सर्वाङ्ग सुन्दर कवितायें इसमें दी 
गयी हैं। मूल्य ॥) 


साहित्य-सन्देश 


किरण-बेला 


( लेखक--कविवर “आश्चल” ) 

मधूलिका? तथा अपराजिता? का यशस्वी 
कवि अपने इस कविता संग्रह में सवथा 
प्रगतिशील होकर सामने आया हैँ। आज 
का युग, अपनी जटिल समस्याओं क साथ 
ऐसे ही कबि की वाणी की प्रतिष्ठा करता हे । 
एक-एक कविता सामाजिक वैषम्य और बिप्लव 
का चित्र सामने उपस्थित कर देती है । मू० १) 


जमंन युद्ध में युवती 
उद्श्रान्त किन्तु संयमित प्रेम; जलता 
जबलता देश प्रेम; अद्भुत साहस; आश्चय- 
जनक कौशल; विचित्र घटनाक्रम; विकट युद्ध 
विस्मय से डराने वाली कूटनीतपूण चाल; 
संसार में उथल-पुथल मचा देने वाले सनसनी 
दार कार्यों का जीता जागता हृदय-हारी बन 
इसमें एक साथ ही मिलेगा । 
्रॉकषेक सचित्र गेटअप, उत्तम कागज 
छपाई; प्रष्ट २७५, मूल्य केवल १॥]) 


पापी धर्मात्मा 


राजनीतिक विवशता के तड़पते बोलते 
चित्र, विशाल वेभव के ठुदेसनीय दृश्य एवं 
पैशाचिक काण्ड; राजकुमारियों को भीषण 
प्रणय लीलाएँ धर्म के विकृत सत्यानाशी 
स्वरूप तथा निरंकुश शासन के विकराल 
सच्चे नग्न चित्र इसमें पाठकों को मिलेंगे । 


मनमोहक साज-आंगार बढ़िया कागज 
छपाइ, प्रष्ठ २१९, मूल्य १) 


महामना मालबीयजी, माननीय पुरुषोत्तमदास टण्डन, यूनिवर्सिटियों के वाइसचांसलर 


[ जनवरी १६४९ 


को न्न काय i i कत क. 
हिन्दी काव्य जगत को दो उपहार $, 


। 
| 
|॥ 
| 
$ 
र 


|| 


प्रतिष्ठित पत्रों के सम्पादक आदि जिनकी मुक्तकंठ से प्रशंसा कर रहे हैं और जिन्हें हर एक 
हिन्दू को अपने पास रखना चाहिए, वे ही हैं:--  - 


3893 च 


| 
| 
न , 


बाल्मीकि रामायण श्रीमद्भागवत महाभारत 
सम्पूण ७ काण्ड ६६१ सम्पूर्ण १२ स्कंध ३३५ | सम्पूर्णसवालाख श्लोकों | : 
सभ सचित्र ५६० पष्ठ | अध्याय, अनेक रङ्गःबिरंगे | की कथा ( अध्याय प्रति { er 
मूल्य १॥::) चित्र, मूल्य १॥:) अध्याय प्रष्ठ १००० मूल्य ) र 


( रूपान्तरक्रार प० भगवानदास अवस्थी एम० ए० ) 


ज्ञानलाक, दारागज, प्रयाग । 
हाय सक्कल बान स्या लखन भर नि बकाय स्य वमन 
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साहित्य के जिस अंश को आज-कल छोटी कहानी 
की संज्ञा दी जाती है वह अपने आप में पूर्ण होने के 
कारण उपन्यास का एक परिच्छेद नहीं है ओर वह तीन सौ 
पृष्ठ के महाकाव्य कथानक की तीस पेज में सिमटी ` हुई 
Summary भी नहीं; क्योंकि जीवन को चारों खूँटों 
से घेर लेने वाली उपन्यास की विशदता उसमें कहाँ? 
वास्तव में, एक “छोटी कहानी” एक कहानी से जो कि 
छोटी है, भिन्न और विशेष है । उपन्यास और कहानी में 
आकार का ही नहीं प्रकार का भी भेद है। उपन्यास 
किसी प्रश्न को उठा कर अन्त में उसका संतोष-प्रद उत्तर 
देता है। कहानी प्रश्‍न उठा देती है, शङ्का का अंकुर 
उत्पन्न कर देती है,. प्रश्न का उत्तर नहीं देती, समाधान 
नहीं करती । कथानक--जिस पर्‌ उपन्यास का सारा 
प्रासाद खड़ा होता है, ओर जिसके बिना सफल उपन्यास 
कठिन है, कहानी में हो भी सकता है और नहीं भी । 
बहुत-सी सुन्दर कहानियों में कथा-ञंश बहुत थोड़ा या 
नाम-मात्र को होता है जब कि विश्व-साहित्य में बिना 
» कथानक का कोई सफल उपन्यास नहीं लिखा गया । 
'कहानीकार किसी एक निश्चित उद्देश्य को लेकर चलता है 


| 


| 


> 


१ 
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( छोरी ) कहानी की सीमा-रेखाएँ 


[श्री कल्याणप्रसादजी ] 


ओर बिना किसी कथानक के भी उसे चरम तक पहुँचा 
सकता है। उपन्यास-लेखक को यह कठिन है। उपन्यास 
लेखक को एक अथवा अधिक बलवान और सशक्त चरित्र 
खड़े कर, सर्वतोमुखी चित्रण करना पड़ता है, जीवन 
का प्रत्येक पहलू उसके दृष्टि-पथ में रहता है। कहानीकर 
चरित्र की किसी एक विशेषता को, और उसी के प्रकाश 
में आने वाली दूसरी विशेषताओं को चित्रित करता है। न 
उसका ध्येय जीवन के हरेक अंश पर प्रकाश डालना नहीं 

होता । वह तो किसी नाटकीय परिस्थिति को चुन लेता है 

आर उसके सम्यक्‌ विकास द्वारा चरित्र-गत 'किसी एक 

विशेषता को उभार कर तथा पाठक के हृदय सें एक 

कसमसाहट उत्पन्न कर चलता बनता है। बिजली की 
कड़कड़ाहट सा चकाचोंध पेदा कर देने वाला प्रभाव पाठक 

के मस्तिष्क में गूजता रहता है । कथा के वेग भे, रेल 

के डिब्बे में मिलने वाले किसी तूफानी तबियत के यानी 
की तरह, कुएहूल की पटरियों पर भागने वाले कहानी 

लेखक के पात्र, पाठक को अपना रोमांच-पूर्ण परिचय दे 

उसके विचारों की उलभर में खो जाते हैं । उही कलापूर्ण 
आधुनिक कहानी का वेशिष्स्य है । 


ळर ५6 
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आने वाले युग में छोटी कहानी उपन्यास को अप- 
! दस्थ कर उसका आसन ग्रहण कर लेगी-ऐसी कुछ 
। ४ लोगों की आशंका है । आज कल के द्रुतगामी जीवन में 
| सैकड़ों एष्ठो के उपन्यासों को पढ़ने के लिए दिनों का समय 
हली... नहीं । आज का थका-माँदा पाठक एकाध घरटे का हलका 
पि मनोरंजन करना चाहता है। चलती हुई पत्रिकाओं में 
‘3 निकलने वाली कहानियाँ उसकी मनस्ुष्टि कर देती हैं। 
| ' जीवन में समय का मूल्य बढ़ता जा रहा है। द्रोपदी के 
 चीरसी बढ़ कर सहस्रों रात्रियो को नाप लेने वाली 
 _रोमांचपूर्ण कहानियों को सुनने के लिए अब किसी के पास 
अवकाश नहीं । ऐसी अवस्था में एक बैठक में समाप्त हो 
5% जाने वाली छोटी-छोटी कहानियों का चलन बढ़ना स्वाभा- 
विक ही है । परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि उपन्यास 
का सर्वथा लोप ही हो जायगा । जीवन के सर्वाङ्गीण परि- 
' चय के लिए--जिसमें चरित्र का सम्यक्‌ विकास हो सके, 
आर जो जीवन को चारों खूँटों से घेर ले--उपन्यास की 
आवश्यकता सदा ही बनी रहेगी । कहानी इसको पूरा नहीं 
करं सकती । इसलिए हमें यह धारणा नहीं बनानी चाहिए 
कि कहानी उपन्यास को आमूल उखाड़ कर फेंक देगी । 
कहानी में उद्देश्य की एकता की बात ऊपर कही गयी 
है । किन्तु इसको कुछ विस्तृत अर्थ में समभाना होगा । 
प्रभाव-प्रेषणीयता के लिए उद्देश्य की एकता की 
. आवश्यकता है । यदि कहानी-लेखक का कौशल पाठक का 
ध्यान बिना बँटाये एकाधिक उद्देश्यों को सीमित दायरे में 
उत्कर्ष की चरम सीमा तक पहुँचा सकता है तो पाठक को 
कोई आपत्ति नहीं। कहानी के पात्र और पाठकों के 
 रागा्क् सम्वन्ध में कोई व्याघात न पड़े ऑर कहानी 
पढ़ने वाले के हृदय में स्पष्ट छाप जमा दे-लेखक को 
इसी का ध्यान रखना चाहिए। नोसिखिये कद्दानीकार को 
रम की एकता का एक बड़ा सहारा रहता है और वह 
ss नही पाता । किन्तु मॉपासा, पो इत्यादि सिद्धहस्त 
खकां की बहुतःसी कहानियाँ एकाधिकु/९हश्यों को 
त साथ लेकर चली हें । “एद” और भ्रेमचन्द' 
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कहानी के ध्येय पर सारा ढाँचा खड़ा रहता है। । 4 
आर० ऐल० स्टीवन्सन ने कहानी के अन्त के विषय में “, 
लिखते हुए एक मित्र को एक पत्र में लिखा था--“क्या, ' 
कहानी का अन्त बदल दूँ ! ""'में इस तरह नहीं लिखता। 
कहानी के अन्त को बदल देने का तात्प है पूरी कहानी 
को फिर से शुरू करना"'"।” कहानी-लेखक का सोचा- 
समभा उद्देश्य कहानी की सारी रूप-रेखा स्पष्ट कर देता 
है। यदि उद्देश्य ओमल हो गया तो कहानी का ढाँचा 
भी सम्बद्ध न रह सकेगा। कहानी की प्रणाली और 
प्रशनत्तियों के विषय में लिखता हुआ वही लेखक लिखता 
है--“जहाँ तक में जानता हूँ कहानी लिखने के तीन, ओर 
केवल तीन ही, तरीके हैं । या तो किसी कथानक को लेकर *, 
उसमें पात्रों को फिट कर सकते हो, या किसी पात्र को 
लेकर चरित्र-विकास के लिए परिस्थितियाँ और घटनाएँ 
चुन सकते हो अथवा किसी वातावरण विशेष की प्रभाव- | 
प्रेषणीयता के लिए घटना ओर पात्र एकत्रित कर सकते ०» ० 
हो”, किन्तु सच्ची कला के लिए ये कृत्रिमताएँ हैं। कोई | 
भी कहानी-लेखक इस प्रकार लिख कर सफल कहानी- 
लेखक नहीं बन सकता । कहानी की सफलता तो चित्रों के 
एक संकुल समूह और उनको स्पन्दित कर देने वाले भावो. / 
की कसमसाहट से उत्पन्न होने वाले संघर्ष से है। यदि | 
कहानी में घटना को आगे बढ़ाने की ओर ही ध्यान रहा तो कि 
चरित्र का सम्यक्‌ विकास न हो सकेगा ओर चरित्र, । 
चित्रण की ओर ही ध्यान रखने से कथा शिथिल पड़ | 
जायगी । “पो? इत्यादि कुछ कहानी-लेखकों ने प्रभाव-प्रधान | 

हानियो की श्रेष्टता स्वीकार की है । जश 
कहानी की प्रत्रत्तियो के विषय में निश्चित धारणा । 
बनाना कठिन है । हमारे यहाँ अधिकतर कहानियाँ शिक्षा: | 
र 2 र | 
प्रद और नेतिक ही लिखी जाती हैं । लेखक अपने विचारों १ 
को पाठकों पर लादना चाहता है औंर इसके लिए वह एक. । 
हानी का ढाँचा तैयार करता है । यदि वह स्वतंत्र प्रेम का र 
पत्तपाती हुआ तो अवश्य ही उसके पात्र बन्धनों में तइ- | 
पते हुए से मिलेंगे । बाल-विवाह का विरोधी अपनी कहा” 
नियों द्वारा अवश्य ही इसके दुष्परिणामों को दिखायेगा 
किन्तु कहानी-कला का उद्देश्य केबल नेतिक शिक्षा ही देना | 


“कक 
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नहीं है । वह एक कला होने के नाते नेतिकता की सीमा 
श्र लेखक के व्यक्तिगत विचारों में नहीं बाँची जा सकती। 
यदि किसी को शिक्षा ही सुननी होगी तो कहानी पढ़ने क्यों 
बैठेगा ? धर्म की पुस्तकें पढेगा । कहानी लेखक को क्या 
अधिकार है कि वह कला को एक सुधार के प्रोपेगैन्डा का 
साधन बनाये १ जर ०६ 506 \8९। 'ओ हेनरी' की 
अत्यन्त सफल कहानी है। परन्तु अन्तिम पंक्तियो में 
'उसका (079 निक्रलना केवल व्यर्थ ही नहीं 
सारी कहानी पर धब्बा लगा देता है। रवीन्द्रनाथ 
की कहानियों में कहीं नेतिक शिक्षा का ढिंढोरा न मिलेगा । 
टॉलस्टाय कट्टर नीतिवादी थे किन्तु कहानियों में तो 
उन्होंने भी नेतिकता की दुहाई न दी । मोपासा, चेखव, 
गोकी--किसी भी सफल कहानी लेखक की कहानियों में 
शिक्षा न मिलेगी । प्रेमचन्द कीं कहानियों की सफलता 
उनमें शिक्षा देने की प्रवृत्ति के अभाब में ही है । शरच्चन्द्र 
जीवन की सत्यात्मक अभिव्यजञ्नना करके ही संतुष्ट हो जाते 
हैं। नेतिक शिक्षा देना उन्हें अभीष्ट नहीं । इसलिए कहानी 
में किसी शिक्षा का होना श्रभीष्ट नहीं । 

यह सत्य है कि श्राचीन काल में लिखी जाने वाली 
कहानियों में एक नेतिक सत्य ही प्रधान होता था और 
सारी कहानी की गढ्न्त उसी सत्य को प्रतिपादित करने 
के लिए ही की जाती थी। उपनिषद्‌ पुराण, उपपुराण, 
पञ्चतन्त्र द्वितोपदेश, बोद्धो के जातक ऐसी ही कहानियों के 
उदाहरण हैं । किन्तु यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए 
कि उन कहानियों और आज की कही जाने वाली कहानियों 


`, के उद्देश्य बहुत भिन्न हैं । उस काल में धर्म के अधिष्ठाता 


निष्को को स्थूल रूप देने के लिए कहानियों की सृष्टि 
करते थे । उनका उद्देश्य होता था शिक्षा देना और उनके 
सुनने वालों का कर्तव्य था शिक्षा लेना किन्तु आज का 
पाठक शिक्षा लेने नहीं बेठता वद कहानी पढ़ने बेठता है 
और इस कारणं कहानी-लेखक को भी केवल कहानी, कहानी 
के लिये देनी चाहिए । कहानी की ओट में शिक्षा नहीं । 
जेनन्द्र के विचार इस ओर कुछ संकेत करते हैः 
“हमारे अपने सवाल होते हैं, शक्काये होती हैं, चिन्तायें 
होती हैं और हमीं उनका उत्तर, उनका समाधान खोजने 
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का सतत प्रयत्न करते रहते हैं । हमारे प्रयोग होते रहते हैं 
कहानी एक खोज के प्रयत्न का उदाहरण है । उदाहरणों 
ओर मिसालों की खोज होती रहती है । वह एक उत्तर ही 
नहीं दे देती अपितु कहती है कि उत्तर शायद इस रास्ते 
से मिले। वह सूचक होती हे, कुछ सुका देती है । और 
पाठक अपनी चिन्तन क्रिया के द्वारा इस सूम को ले लेते 
है ।” यह हमें सदा ध्यान रखना चाहिए क्रि कद्दानी, 
सूचक होती है, सुभा देती है। यदि कहानी-लेखक उत्तर 
देने का दावा करने लगे तो वह सीमा अतिक्रमण करने 
वाला ही गिना जायगा । वह सुझा ही सकता है । लाद 
नहीं सकता । कहानी कला की सीमा सुझाने तक ही है। 

ऐतिहासिक उपन्यास-लेखक की तरह ऐतिहासिक 
कहानी लिखने वाले को भी बड़ी सावधानी की आवश्यकतां | 
है । कहानी-लेखक, उपन्यासकार की तरह, कहाँ तक 
ऐतिहासिक तथ्यों पर अपनी कल्पना के रङ्ग चढ़ा सकता हे | 
इसकी कोई निश्चित सीमा स्थिर नहीं की जा सकती । 
ऐतिहासिक नाटककार अपने कथा-प्रवाह के लिये 
ऐतिहासिक घटनाओं को अनुकूल मोड लेते हैं; इससे कथा 
सत्य से भले ही कुछ दूर जा पड़े, किन्तु उसमें तीव्रता, 
रोमांस अवश्य आ जाता है । द्विजेखलाल राय का मेवाड | 
पतन” नामक नाटक ऐतिहासिक घटना-क्रम को तोड़-मरोड 
कर कथा को अपने अनुकूल कर लेता है) इसमें आपत्ति | 
करने की कोई अधिक आवश्यकता नहीं । उपन्यास अथवा 
इतिहास के लिये सह्य अपने समूचे छूप सें एक ही हैं । भु 
कहानी लेखक ऐतिहासिक नास दे देने के अपराध में अपनी न 
कल्पना को बेड्या नहीं पहिना सकता। यदि उसने 
ऐतिहासिक तथ्यों का आश्रय लेकर माननीय तथ्यों की 
हत्या न की तो उसका कोई अपराध नहों। कहानी-लेखक 
इतिहास की घटनाओं को निचोड कर कूट पीस कर, सार- 
तत्व ग्रहण कर सकता है। पाठकों को तो इसी सत्य से 
सरोकार है। किन्तु कहानी लेखक को यहाँ से आरे न 
बढना रप । ऐतिहासिक सत्यों की मिट्टी कर वह चिरन्तर 
सत्यां का लोप कर सकता t Let 
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अन्याय न करे | वे उसकी कल्पना की उपज हैं अवश्य, 
किन्तु उनकी भी अपनी सत्ता है। वे भी और प्राणियों की 
तरह रोते, हँसते, जीते और मरते हैं । कठपुतली बना कर 

लेखक उत्तको नहीं नचा सकता। उसको प्राण भी भरने 
होंगे ओर कुछ सीमा रेखायें भी बनानी होंगी । 


रा कोई घटना, किसी के द्वारा, किसी विशेष समय ओर 

गि परिस्थिति में होती है । यदि इन तीनों में कुछ ऐतिहासिक 

| सत्य भी हुआ तो पाठक का सम्बन्ध कहानी से और भी 

. बढ़ हो जाता है ओर इतिहास-सूत्र एक अलग रंगत ला 
देता है जो कोरी कल्पना की उपज में नहीं मिलती । 


नाटक की तरह उपन्यास में प्रस्तावना, सङ्घर्ष, चरम- 

, सोमा इत्यादि पाँच अङ्ग होते हैं किन्तु कहानी और एक्रॉकी 

` नाटक में पाँचों के लिये स्थान नहीं। प्रस्तावना और 
' उपसंहार कहानी की सीमा के बाहर हैं। कहानीकार 
| ` सवषं से ही शुरू करंता है और चरम तक पहुँच कर रह 


हि र र क 


मूल-चेतना--शांत गम्भीर सागर जो अपनी 

आकुलतरज्ञों को दवा कर धूप में मुस्करा उठा है, या फिर 
` गहन आकाशा जो भाझा और विद्युत को हृदय में समाकर 
| चाँदनी की हँसी हँस रहा है--ऐसा ही कुछ प्रसाद का 
| व्यक्तित्व था । प्रसाद अपने मूल-रूप में कनि थे, जीवन में 
। उन्हें आनन्द इष्ट था, इसलिए वे शिव के उपासक थे। 
बस शिव की उपासना उनके मन का विश्लेषण करने के 
> लिए पर्याप्त है । शिव का शिवत्व इसी में है कि वे हलाहल 
कौपीन कर गए और उसको पचा कर फिर भी शिव ही 
रहे, उनका करठ चाहे नील हो गया च [रन्तु सुख 
पर वही आनन्द का शांत प्रकाश बना -सट । प्रसाद्‌ के 
जीवन का आदुश र थीं।'व”ब$ "हिर जीवन-ष्टा थे। 
की विभीषिकाओं को उन्होंने देखा और 


साहित्य-सन्देशा 
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जाता है। श्रङ्ों वाले नाटक अथवा उपन्यास 'की तरह 
घीरे-धीरे कथा को उलभा कर और उसी प्रकार सुलमाने 
के लिये कहानी में अवकाश नहीं । कुछ पाश्चात्य कहानी- 
कारों ने समय, स्थान ओर कार्य की एकता की भी मर्यादा 
बाँधी है । उनके मतानुसार सफल कहानी में एक निश्चित 
समय में एक स्थान पर एक ही प्रधान घटना होनी चाहिये 
किन्तु इसकी अधिकतर लेखकों ने अवहेलना की है । 

कहानी-का मूल्य-निरूपण उसके उपादानों की महत्ता 
कथानक की सम्बद्धता, पात्रों के सशक्त ओर वलवान होने, 
अनुकूल देश-काल के उचित चित्रण और मनोरजक शेली 
पर निर्भर है । आधुनिक हिन्दी-साहित्य में कहानियों का 
प्रचार तो बहुत बढ़ रहा है, लेकिन उनमें कला पूर्ण बहुत 
ही कम होती हैं। कहानी लिखना ओर कहानी पढ़ना 
दोनों ही जितने सहल समे जाते हैं, वास्तव में उतने हैं 
नहीं । यदि कहानी, साहित्य का एक अङ्ग माना जाता है तो 
उसकी निश्चित कसौटी भी होनी चाहिये । 


3 


हि.” प्रसाद के नाटक 


[ प्रो० नगेन्द्र एम० ए० ] 


सहा था, यह जहर उनके प्राणों में एक तीखी . जिज्ञासा 
बन कर समा गया था-- उनकी आत्मा जैसे आलोडित हो 
उठी हो । इस आलोड़न को दबाते हुए आग्रह के साथ 
आनन्द की उपासना करना ही उनके आदश की व्याख्या 
करता है- और यही उनके साहित्य की मूल-चेतना है। 


ऐसा व्यक्ति, यह स्पष्ट है, संसार की भौतिक वास्त- | न 


विकता को विशेष महत्व नहीं. देगा--प्रायः वह उसको 


छोड़ कहीं अन्यत्र आनन्द की खोज करेगा--एक शब्द ८ 


में, उसका दृष्टिकोण रोमान्टिक होना अनिवार्य है । वर्तमान 
से विमुख होने के कारण ( जैसा रोमान्टिक व्यक्ति के 


लिए आवश्यक है ) वह पुरातन की ओर जायगा--या. 


कल्पना-लोक की ओर । प्रसाद का यही रोमान्टिक दृष्टि- 
कोण उनकी सांस्कृतिक चेतना के लिए उत्तरदायी है । 


4h 
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नाटकों का आधार--प्रसाद ` के सभी नाटकों 
का आधार सांस्कृतिक है। आर्य-संस्कृति में उन्हें गहन 
आस्था थी, इसीलिए उनके नाटकों में भारत के इतिहास 
का प्रायः वही परिच्छेद है ( चन्द्रगुप्त मौय-हष ) जिसमें 
उसकी संस्कृति अपने पूरण वैभव पर थी--ब्राह्मण और 
बौद्ध संस्कृतियों के संघर्ष से जब उसका स्वरूप प्रखर 
हो उठा था। 

एक ओर चाणक्य व्राह्मण धर्म की व्याख्या करता 
हुआ घोषित करता है “ब्राह्मण एक सावभौम शाश्वत 
बुद्धि-वेभव है--वह अपनी रक्षा के लिए, पुष्टि के लिए 
और सेवा के लिए इतर वर्णो का संघटन कर लेगा”; 
दूसरी ओर भगवान बुद्ध की शीतल वाणी सुनाई देती है : 
“विश्व के कल्याण में अग्रसर हो । असंख्य दुखी जीवों 
को हमारी सेवा की आवश्यकता है, इस दुख समुद्र में कूद 
पड़ो । यदि एक भी रोते हुए हृदय को तुमने हँसा दिया 
तो सहस्तों स्वग तुम्हारे अन्तर में विकसित होंगे ।'"*"“*** 
विश्व-भैत्री हो जायगी--विश्व भर अपना कुटुम्ब दिखाई 
पड़ेगा ।” इन्हीं दोनों धूपछांददी डोरों से बुना हुआ प्रसाद 
के नाटकों का आधार है। 

प्रसादजी प्राचीन भारतीय संस्कृति के सौन्दर्य पर 
मुग्ध थे । स्वभाव से चिन्ताशील और कल्पना-प्रिय होने 
के कारण वे उसी युग में रहते थे। कोलाहल की अवनी 
तज कर जब वे भुलावे का आह्वान करते हुए विराम-स्थल 
की खोज करते होंगे, उस समय यह रंगीन प्रतीत उन्हें 
सचमुच बड़े वेग से आकर्षित करता होगा । इसीलिए 
उनके नाटकों में पुनरोत्थान की प्रवृत्ति बड़ी सजग 
रहती है। कामना का रूपक इसका मुखर साक्षी है। 


वे विदेशी छाया से आच्छादित भारतीय जीवन को 


फिर से उसी स्वर्ग की ओर प्रेरित कएने की बात सोचा 
करते थे । उन्होंने देखा क्रि हमारा वतमान ही नहीं भूत 
इतिहास भी विदेशी प्रभाव की छाया में मलिन हो गया है, 
अतः फिर से उसका सचा स्वप प्रदर्शित करने के लिए, 
उन्होने भारतीय ग्रन्थों के ही आधार पर ऐतिहासिक 
अन्वेषण किये । उनके पुरातत्व-ज्ञान का आधार प्राचीन 
RE प्राणिनि-न्याकरण, पतजञलि-योग, कौटिल्य का 
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प्रसाद के नाटक 


अथशान्न, कथासरित्सागर, राजतरङ्गिणी, पुराण, प्राचीन- 
काव्य-ग्रन्थ आदि ही हैं । प्रसाद की यह जिज्ञासा गहरी 
थी, उनको अतीत के लिए सिर्फ रोमाणिटक मोह ही नहीं 
था--चन्द्रगुप्त मौय्ये, कालिदास, स्कन्दगुप्त, धुवस्वामिनी 
आदि के विषय में उनकी खोजें अपना स्वतन्त्र महत्व 
रखती हैं । इस प्रकार भारतीय संस्कृति के बिखरे अ्वयवों 
को जोड कर उन्होंने अपनी भावुकता, चिन्ता और कल्पना 
द्वारा उसमें प्राण सञ्चार किया । 

उन्होंने वातावरण की सृष्टि इतने सजीव रूप में की 
है कि मोग्ये एवं गुप्तकालीन भारतीय जीवन हमारे सामने 
चित्रित हो जाता है--फिर से हम आज की पश्चिम-मिश्र- 
संस्कृति ओर उससे पहले की सुस्लिम-संस्कृति और उससे 
भी पूर्व की सामन्तीय संस्कृति इन तीनों को लाँच कर | 
आये-संस्कृति की छाया में पहुँच जाते हैं । यह पुनरोत्थान 
इतने सहज ढङ्ग से होता है कि दो हजार वर्ष का महान . 
अन्तराय एक साथ तिरोहित हो जाता है। प्रसाद का 


दृश्य-विधान ही नहीं, उनके पात्रों के नाम, वेशभूषा, | 


चरित्र और बातचीत सभी देश काल के अनुकूल हैं । 
आम्भीक, अन्तवद, गोपाद्रि, महाबलाधिकृत, कुमरामात्य, 
आदि शब्दों का प्रयोग इस सांस्कृतिक वातावरण को 
उपस्थित करने का अमोघ साधन है । & 

परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि युग-जीवन या 
युग-धर्म का प्रभाव प्रसादजी पर बिल्कुल नहीं है। मेंने 
जैसा अभी निवेदन किया, प्रसादजी गहरे जीवन-दृष्टा थे। 
उनका आधुनिक जीवन का भी अध्ययन असाधारण था-- प्र 


अतएव उनके नाटकों में आज की समस्याऐ स्पष्ट _ क 


प्रतिविम्बित मिलती हैं। चन्द्रगयुप्त और स्कन्द्गुप् सें 
राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति का भव्य आदश है । युद्ध में जब 
सिकन्दर एक बार आहत होकर गिर जाता है, उस समय 
सिंहरण के कण्ठ में बैठ कर प्रसीद्जी की देशभक्ति अमर 
स्वरों में फूट उठती है-- कसर 
ज्ञ र सेनिक--सेनापति, रक्कपात का बदला | इस 
नृशंस ने निरज, जनता का अकारण बध किया है। 


प्रतिशोध १ ˆ न्ते 3 प ६ 
सिंह्रण--“उहरो मालव रे, बह पति 


ere AIAN 


प्रतिशोध दै । यह भारत के ऊपर एक ऋण था, पर्वतेशवर 
के प्रति उदारता दिखाने का यह प्रत्युत्तर है । 
| यह प्रसङ्घ इतिहांस के अनुकूल हो अथवा नहीं 
|... परन्तु इसमें बोलती हुई देशभक्ति की भावना एकान्त दिव्य 
' ` ` ` है | देशभक्कि का इतना शुद्ध और पवित्र रूप मैंने हिन्दी 
| साहित्य में अन्यत्र नहीं देखा । आजकी प्रान्तीयता और 
साम्प्रदायिकता पर भौ. चन्द्रगुप्त में अनेकों तीखे व्यंग्य हैं । 
चाणक्य वी नीति का प्रमुख तत्व एकरराष्ट्र की स्थापना 
ही तो है-- 
मालव ओर मागध को भूल कर जब आर्याव्ती का 
` नाम लोगे तभी यह मिलेगा ।? 
_ . आक्रमणकारी वौद्ध ओर ब्राह्मणों में भेद न करेंगे । 
` इसके अतिरिक्त हमारी अन्य समस्याएं जैसे दाम्पत्य- 
सम्बन्ध-विच्छेद, धार्मिक अथवा जातीय दम्भ आदि का 
प्रौढ विवेचन स्थान-स्थान पर मिलता है। परन्तु 
“प्रसाद की कला का यह चमत्कार है कि ये समस्याएँ उस 
' पुरातन वातावरण में पूरी तरह से फिट करदी गई हैं। 
जो. लोग इस प्रकार के प्रभाव को ऐतिहासिक असंगति 
मानते हैं, वे वास्तव में मानव भावनाशओों की चिरन्तनता 
कि को ग्रहण करने में अपनी अक्षमता मात्र प्रकट करते हैं । 
हिः >. सुख-दुख की भावना--प्रसाद के नाटकों के तत्व 
) को समझने के लिए उनकी सुख-दुख की भावना को ग्रहण 
करना अनिवार्य है। उनके नाटक सभी सुखान्त हैं, परन्तु क्या 
ब प्राप्त करने पर पाठक के मन में सुख और शान्ति 
का प्रस्फु है ? नहीं | नाटक के ऊपर दुख की छाया 
आदि से अन्त तक पड़ी रहती है ओर उसके मूल में एक 
करुण चेतना सुख की तह में छिपी हुई मिलती है । प्रो 
शिलीमुख ने बिल्कुल ठीक कहा दै कि प्रसाद की सुखान्त- 
भावना प्रायः वेराग्य-पूर्ण शान्ति होती है। इसका कारण 
है उनके जीवन की वही करुण जिज्ञासा जो उनके प्राणों को 
सदेक़ विलोड़ित करती रहती थी बौद इतिहास और दर्शन 
के मनन ने उसे ओर तीखा न्य दिया था । उनके नाटकों 
में बौद्ध और आर्य-दशन का संघर्ष ओर सफ्ट वास्तव में 
:खवाद और श्रान्रट मार्श या पसे और समन्वय 
जी ५ अपने अन्तर की सब से बड़ी समस्या थी । 
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इसी समन्वय के प्रभाव वश उनके नाटक न पूर्णतः 
सुखान्त हैं और न दुखान्त, . उनमें सुख दुख जेसे एक 
दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते, कवि आप्रह पूर्वक सुख 
का आह्वान करता है, सुख आता भी है, परन्तु तुरन्त ही 
दुख भी अपनी झलक दिखा ही जाता है। 

सिल्यूकसः (कार्नेलिया की ओर देखता है वह सलज्ज 
सिर झुका लेती है) --तब आओ बेटी, आओ चन्द्रगुप्त | 
( दोनों ही सिल्यूकस के पास आते हैं, सिल्यूकस उनका 
हाथ मिलाता है । फूलों की वर्षा ओर जयध्वनि ! 

चाणक्यः (सौर्य का हाथ पकड़कर ) चलो अब हम 
लोग चलें । = चन्द्र गुप (यवनिका) 

इस प्रकार आप देखते हैं कि ये नाटक सुखान्त अथवा 
दुखान्त न होकर प्रसादांत हें । इसका एक प्रमाण और 
है वह है रस का परिपाक । इन नाटकों में मुख्य रस दो 
हैं शगार और वीर (देशभक्ति) । इन दोनों में भावना 
अत्यन्त गाढ़ी ओर तीव्र है । शगार में एक ओर अपने 
को लय कर देने की तीखी चाह मिलती है तो दूसरी ओर 
विलास की उष्ण गन्ध और रूप-यौवन के चटकीले चित्र जो 
प्रसाद की तूलिका की विशेष विभूति हैं। इसी प्रकार 
वीरता-—देशाभिमान अथवा आत्म-गोरव की अभिव्यक्ति 
की अन्तरतम की पुकार ही है । सिंहरण अथवा बन्धुवर्म्मा 
की देशभक्ति कतेव्य-पूर्ति नहीं, आत्मा का आग्रह है। 
उनकी उक्कियाँ केवल नीति-मुश्वर ही नहीं हैं, उनमें. हृदय 
का आक्रोश है ।--परन्तु इन दोनों के साथ तीसरा रस 
शान्त भौ अनिवार्यं रूप से मिलता है जो इन दोनों पर 
अनुशासन करता है । जब आवेश चाहे वह मधुर दो या 
परुष, उबल कर सीमा तोड़ना चाहता है, तभी शान्त रस 


के शीतल छोटे उसे शान्त और संयत कर देते हैं । स्वभा- ... 


वतः यहाँ रस का प्रवाह आवेग से परिशान्त की ओर 
बहता हुआ मिलता हे--आओर यही प्रसाद के नाटकों का 
प्रसादान्त' है । 

चरित्र-प्रधान नाटक--स्पष्टतः ये नाटक चरित्र 


के इन्द्र को लेकर चलते हैं ओर इनकी सब से बड़ी सफ- - 


लता चरिक्रनिर्माण में ही है । प्रसाद आधुनिक साहित्य के 


सेब से महान सृष्टा थे । उन्होंने अपने नाटकों में अनेक | 
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अमर पात्रों की सृष्टि की है जो सभी अपना स्वतन्त्र एवं 


युद्ध में प्रेम का सम्बल लेकर कूदनेवाली स्वाभिमानिनी 
राजपुत्रियाँ ३, जीवन के भँवर में पड़ी हुई मध्यवर्गीय 
दुर्बल नारियाँ और ४, अपने निस्पृह बलिदान से नाटक के 
जीवन में एक करुण गन्ध छोड़ जाने वाली फूल सी 
सुकमारियाँ। बौद्ध और शैव दर्शन के समन्वय से जीवन 
की व्याख्या करने वाले ये आचार्ये दार्शनिक प्रसाद के ही 
प्रतिरूप हैं । उधर निरंतर कर्मे में रत किन्तु फल की ओर 
से विरक्त सैनिक-रूप राजपुत्रों को, प्रसाद का जीवन के 
विचार और उपभोग से परिपुष्ट, पौरुष प्राप्त हुआ है । 
नारी पात्रों में आपको उनके हृदय का रूप-मोह और 
प्राणों में बेढी हुई जिज्ञासा की टीस मिलेगी । इस प्रकार 
प्रसादजी ने सभी चरित्रों में अपने व्यक्तित्व की सांस फूक 
दी है। स्वभावतः उनमें वह अव्यक्किगत चित्रिण न 


प्रसाद के नाटक 


'की गहरी एवं प्रथुल अन्तधीरा बह रह 


+ 


मिलेगा जो सच्चे अर्थ में नाटकीय कहा जाता है। जहाँ 


प्राणवान व्यक्तित्व रखते हें-दारशनिक विस्वसार और शेक्सपियर जेसे नाटककारों में कौनसा चरित्र उनकी 
सन की तत्वज्ञानी दाण्ड्यायन का व्यक्तित्व भी कितना प्रतिच्छाया है, यह पता लगना असम्भव है वहां आप | 
साफ ओर तीखा है ! कारण यह है क्रि पात्रों में प्राण प्रसादजी के व्यक्तित्व की झलक स्कन्दयुप्त, चन्म्रगु, 
फू'कने वाली प्रतिभा की सजीवता और तीब्रता अद्वितीय चाणक्य, किसी भी चरित्र में थोड़ी बहुत देख सकते है । 
थी । प्रसादजी के जीवन रथ की परिधि भले ही घर से इस दृष्टि से प्रेमचन्द प्रसाद की अपेक्षा कही अधिक 
दशाश्वमेध ओर दशाश्वमेव से घर तक सीमित रही हो, अव्यक्त रह सकते थे। 
परन्तु उनका भोतिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक जीवन प्रसाद के काव्य में विराट और कोमल का अपूवे 
चिर-गतिशील था--उसकी गति प्रेमचन्द की तरह संयोग है-जिस लेखक ने कामायनी के विराट रूपक की | 
विस्तार में अधिक नहीं बढ़ी, प(न्तु अन्दर गहराई में सृष्टि की है, उसी ने अनेक मधु-स्निग्ध गीतियों की र 
बहुत दूर पहुँच गई थी। वे अत्यन्त प्राणवान कलाकार उदूभावना भी की है । अतएव आपको उनके नाटकों में 
`. थे, उनके व्यक्तित्व की तीक्षणा ने हदी पात्रों की रूपरेखा इन दोनों तत्वों का अपूवे योग मिलेगा । उनके दो प्रकार 
8 को काट-छांट कर इतना तीखा कर दिया था।--एक के चित्र साहित्य की अमर विभूतियां है :--१ सम्पूर्ण चित्र 
| दूसरे प्रकार से भी स्रष्टा ने अपने आपको सृष्टि में व्यक्त ३, रेखाचित्र । पहले चित्र कवि की विराट भावना की 
किया है : प्रसाद के दर्शन-कवित्ब-मय व्यक्तित्व का थोडा प्रसूति हैं, उनमें सम्पूण चरित्र-विकास शक्ति के आधार पर 
० बहुत अंश उनके सभी पात्रों ने प्राप्त किया है । पुरुष-पात्र होता है, स्वभावतः यह चित्र समस्त नाटक की दीवार को 
प्रायः तीन प्रकार के मिलते हैं : (१) जीवन घेरे हुए रहता है--चाणक्य और स्कन्दगुसत ऐसे ही दो 
के तत्वों को सुलभाने वाले तत्व-वेत्ता आचार्य, (२) चित्र हैं। अजातशत्रु की मल्लिका में विस्तार तो नहीं 
|. जीवनःसंम्राम में प्रदत्त होकर जूफने वाले कर्मठ सेनिक, परन्तु शक्ति असीम है। इनमें महान्‌ कोमल का एक स्पशे 
: , ३, राजपुत्रों को राजनीति के दाँव-पेच सिखाने वाले कूट- भर पाकर सुस्करा उठा हे । 
। नीतिज्ञ | लियो में भी स्पष्टतः कई श्रेणियाँ हे--१ दूसरे चित्र गीतिमय हैं--वे प्रसादजी की सूच्म-कोमल 
छ 20 राजनीति की आग से खेलनेवाली राजमहिषियाँ २, जीवन गीति-प्रतिभा के प्रोद्धास हैं । इनमें जीवन की समस्त 


रेखाएँ अथवा विभिन्न रङ्ग नहीं हैं--इनमें एक रेखा है. 
और एक धुधला रेशमी रङ्ग हैं-एक ही स्वर है। 
संगीत सभाओं की अन्तिम लहरदार और आश्रयहीन तान. 
धूपदान की एक क्षौण गंध-धूस-रेखा, कुचले हुए फूलों 
का म्लान सौरभ--इन सबों की प्रतिकृति” है ये नारी 
चरित्र । देवसेना, मालविका और कोमा--ये तीन चित्र 
प्रसाद के नाटकों में उनकी ट्रेजेडी की सार--प्रतिमाएँ 
हैं । इनका व्यक्तित्व जेसे जीवन का सजीव कोमल-करुण 
व्यंग्य है । 

सघुरेष्ठन :--प्रसाद के नाटक मधु से वेष्ठित हैं- 
प्रसाद मूल रूपे बगे कवि हैं अतः उनके नाटकों में काव्य ~ 
बि सुन्दर- 


७ 


तम गीतों का एक बहुत बड़। अंश इन नाटके 


| ९: ०.० क > 
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मिलेगा.। इसके अतिरिक्त वस्तु-चयन, पात्रों के व्यक्तित्व 
। वातावरण, कथोपकथन ओर सारभूत प्रभाव-सभी में कविता 
hE का रंगीन स्पन्दन है । प्रसाद ने अपनी रंगीन कल्पना के 
| | सहारे, दूर अतीत के बिखरे हुए प्रस्तर खरडा को एकत्रित 
`. कर उनमें प्राणों की कविता का रस भर दिया, अतएव 

| | परिणाम-स्वरूप जिन नाटकों का निर्माण हुआ उनका 
१ वातावरण रूप ओर रंग से जगमगा रहा हे । सब से प्रथम 

। उनके गीतों को ही लीजिये--यह सत्य है कि ये सभी गीत 

ओ नाटकीय नहीं हैं, कुछ तों स्पष्ट रूप से स्वतन्त्र हो गये 
. हैं, परन्तु उनके भीतर जो बेदना की गहरी टीस, रूप- 
| यौवन का चटकीला रंग, एबं विलास की उष्ण-गन्ध भरी 
हुई है, वह समस्त नाटक पर सोरभ-रलथ वासन्ती समीर 

« ` की भाँति संवरणा करती रहती हे । यही बात वस्तु-विधान 
` ` और चरित्रांकन में है। प्रसाद की घटनाएँ रोमांस और 
` रस से परिपुष्ट हैं--अन्धेरी रात में मागन्धी ओर शैलेन्द्र 
` का मिलन, चाणक्य का सर्वस्व त्याग, स्कन्दगुप्त और देव- 
सेना की बिंदा, मालविका का बलिदान सभी कुछ एक मूक 

` कविता. है । पात्रों की स्नायुं में भी रस का प्रभूत संचार 
Es हो रहा है-इनमें से कतिपय तो एकान्त कवित्वमय हैं, 
उनका अस्तित्व ही नाटक में कविता की सांस फू कने को 
होता है । ये पात्र प्रायः नारी पात्र होते हैं जिनके जीवन 
छ के विरल मधुर क्षण फूल के समान खिलकर अपना सौरभ 
छोड़ जाते हैं-इनके अतिरिक्त प्रायः ओर सभी -पात्र भी 
पने सृष्टा के कवित्व के भागी हुए हैं-- चाणक्य के कर्म- 
कठोर व्यक्तित्व में भी बाल्यकाल की स्मतियाँ भाँवरियां ले 
रही हैं। उनके संवाद ओर भाषा का रसीलापन तो दोष 
की सीमा तक पहुँच गया है । ये नाटक गद्य-गीतों का 

| अक्षय भाराडार हें । 

| १-“अकस्मात्‌ जीवन कानन में, एक राका रजनी की 

| छाया में छिप कर मधुर वसन्त घुस आता है। शरीर की 
“संब क्यारियाँ हरी भरी हो जाती हैं । सोन्दर्ट्यं का कोकिल- 
कोन ?? कह कर सबको रोकने टोकने लगता है. पुकारने 
लगता है । राजकुमारी | फिर उसी प्रे र सुकुल लग 


जाता है आदुरे सी उसमें छिपी 
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“घड़कते हुए रमणीक : वच्च पर हाथ रख कर, उस 


कन्पन में स्वर मिला कर कामदेव गाता ह। ऑर राज- % 


कुमारी वही काम-सङ्गीत की तान सौन्दर्य की लहर बन कर 
युवतियों के सुख में लजा और स्वास्थ्य की लाली चढ़ाया 
करती है ।” 

अब सारभूत प्रभाव लीजिये--बह न तो वास्तविकता 
की साँग पूरी करता है और न किसी आदर्श की पूर्ति। 
उसके पीछे भी सिद्धान्त का नहीं काव्य का आग्रह है। 
देखिए स्कन्द्गुप्र का अन्तिम दृश्य । 

स्कन्दगुप्र--देवी यह न कहो | जीवन के शेष दिन 
कमे के अवसाद में बचे हुए हम दुखी लोग, एक दूसरे का 
मुँह देख कर काट लेंगे । हमने अन्तर को प्रेरणा से जो 
निष्ठरता की थी, वह इसी पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिए । 
परन्तु इस नन्दव की वसन्त-श्री, इस अमरावती की शची, 
इस स्वर्ग की लक्ष्मी, तुम चली जाओ--ऐसा मैं किस मुँ ह 
से कहूँ ( कुछ ठहर कर सोचते हुए) और किस चज्र- 
कठोर हृदय से रोकू ! 

देवसेना ! देवसेना !! तुम जाओ | हत भाग्य स्कन्द- 
गुप्त, अकेला स्कन्द, ओह !! 

देवसेना--कष्ट हृदय की कसोटी है; तपस्या अग्नि 
है। सम्राट्‌ | यदि इतना भी न कर सके तो क्या |! सब 
क्षणिक सुखों का अन्त है। जिसमें सुखो का अन्त न हो, 
इसलिए सुख करना ही न चाहिए ! मेरे इस जीवन के 
देवता | ओर उस जीवन के प्राप्य | क्षमा ! यौ 
( घुटने टेकती है; स्कन्द उसके सिर पर हाथ रखता है ) 

दो६--प्रसाद के नाटकों के दोष शायद उनके गुणों 
से अधिक स्पष्ट हैं--सब से पहला दोष रङ्गमञ्च विषयक. 
है। उनके नाटक में अभिनय की त्रुटियाँ हैं । उनमें युद्ध, 
अभियान आदि के ऐसे दृश्य हैं जो मञ्च पर काफी गड़बड़ 
करेंगे । दूसरे उनकी अपरिवर्तनशील गम्भीर भाषा में 
अभिनयोचित चाञ्चल्य नहीं है। अनावश्यक दृश्यों की 


संख्या भी बहुत है । दूसरा बड़ा दोष है एकता (07६) . | 


| 
| 
| 
| 


का अभाव। उसके लिये शायद उत्तरदायी है प्रसाद के मन” 


में चलता हुआ सुख-दुख का संघर्ष, जिसके समाधान का 


र 


® 
| 


प्रथ्त्न वे अन्त तक करते रहते थे। राज्यश्री या धर बस्वा- ˆ | 
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FE ह ुकि...... 
र जनवरी १६४२ ] प्रगति-जीवन कीं एक परिभाषा ४ 8७६ ~ 
ल मिनी में वश्तु-विस्तार कम होने से यह दोष नहीं आया। उसी समथ भूमि फाड़ कर उपस्थित कर देना पड़ा = | 
जि- 34 र वस्वामिनी का सारभूत प्रभाव तो पूर्णतः एकसार है। अथवा किसी का जबर्दस्ती गला घोंटना पडा है । यह बड़े " 
कर परन्तु स्कन्दगुप्त और चन्द्रगुप्त जैसे बड़े नाटकों में घटना नाटकों में सवंत्र हुआ है । मर 
या बाहुल्य में फेस कर नाटक की यूनिटी अध्ष्तश्यस्त होगई है । े 
इन दोचों नाटकों में ऐसी घटनाए' और पात्र हैं जो प्रभाव इस प्रकार इन नाटकों का महत्व असम है । एक ओर 
ता की एकता के लिये अनावश्यक ही नहीं बरन घातक हैं। जहाँ पाठक उनके दोषों को देख कर विज्लुब्ध्र दो उठता है, - _ | 
2) । कन्दगुप्त में धातुसेन, प्रथ्वीसेन, मातृगुप्, मुगल और दूसरी ओर उनकी शक्ति ओर कविता से अभिभूत हुए छ 
है । उनसे सम्त्रन्ध रखने वाले प्रसङ्गों का क्या प्रयोजन है ! बिना भी नहीं रह सकता । ये नाटक अंशो में जितने 
द न्रगुप्त में चन्रगुप्त का सिंहासनारोहण बीच में इतना [न हैं सम्पूण रूपमें उतने नहीं । प्रसाद की ट्रेजेडी की 
देन ' महत्वपूर्ण हो जाता है क्रि कथावस्तु वहाँ एकबार दम तोड़ भावना, उनकी सांस्कृतिक पुनरोत्थान की चेतना, उनके 
का कर फिर उठती है । तीसरा प्रमुख दोष यह कि वस्तु-विधान महान-कोमल चरित्र, उनके विराट-मधुर दृश्य, उनका 
जो । में कहीं-कहीं बड़े भद्दे जोड लगे हुए हें । अनेक स्थानों पर काव्य-स्पश हिन्दी में तो. अद्वितीय हैं ही, अन्य भाषाओं. ' र 
९। 7 नाटककार को घटनाओं की गतिविधि संभालना कठिन हो के नाटकों की तुलना में भी उनकी ज्योति मलिन नही 
ची, ' गया है ओर ऐसा करने लिये उसे या तो वाँछित व्यक्ति को पड़ सकती । EE _ 
र | क कॅ ह ` Ee 
| ० रज हु लश >> को. 
ह प्रगति-जीवन की एक परिभाषा + 
[ श्री शमंनलाल अग्रवाल एम? ए० ] 
सब | आधुनिक हिन्दी-साहित्य में प्रगतिवाद चर्चा का एक भी नहीं हुई, किन्तु इस बीच में इसका इतना विरोध और 
ह, है विशेष विषय बन चला है । इसके पक्त और विपन्न में समर्थन होने से यह तो स्पष्ट हो जाता है यह नबीन-धारा 
के छ आज के पत्रों में लेख निकलते रहते हैं । किन्तु इन लेखों पर्याप्त बलवती है जो एक ओर तो जनता के हृदय में 
में स्वस्थ आलोचना ओर वेज्ञानिक विवेचन के साथ-साथ स्थान पा रही है और दूसरी ओर इसने पूँजीवादी स्वार्थो _ 
१) । कह श्राक्तेपों और व्यंग्यों का भी प्राधान्य रहता है। और वर्गवादी हितों पर करारी चोट करके उनको तिल: 
णो एक ओर से अगति-विरोधियों को प्रतिक्रिया वादी, पूजी- मिला दिया है। 
क. ' ` पतियों का दास! “नेण” आदि नामों से याद किया जाता HR भ रे 
द्, दै तो दूसरी ओर से प्रगतिवादियों को उनके विरोधियों मगत के सम्बन्य हत 50 सकीय 


बड़. की कृपा से निराश विद्रोही! 'असाहित्यिक पेशेवर-प्रोपेगे- 
में . डिस्ट! 'धूत “काले माक्से के गुर्ग' आदि उपाधियों से 
विभूषित होना पडता है । आवश्यकता यह है कि ऐसी 


छ साहित्यिक चर्चाओं में व्यक्तिगत आक्षेप और कट्क्लियों 
मन.“ | , कै स्थान पर स्वस्थ तर्क और बौद्धिक विश्लेषण को 
इज सया मिले। ' 

EE किसी सिद्धान्त के सम्बन्ध में दो मत होना अनिवार्य 


है। प्रगतिवाद को हिन्दी में जन्म लिए अभी एक दशाब्दी 


४. 
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निम्न कारण समझता हूँ । ( १) इसके विरोधियों ने 
गति’ की अन्तर्चेतनाओ ओर इसके आधारभूत तत्वों 
को समझने का अधिक प्रयत्न नहीं किया । 27 अ. 


(२) पूँजीवादी परम्परागत हितों और स्वार्थी पर | 
आघात होने केःक्ारण जान-बूफ कर इसके मनमाने अथ | 
लगाने और भ्रम फेशन फे अनत्न वित. गया । Be 

( ३ ) स्वयं प्रगतिवादियों ने भी अपने झष्िकोण ` . 
को जनता के सामने रखने में कुछ उदासीनता दिखाई ` 

थि See = = 
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अतः विरोधियों को भ्रमात्मक प्रचार फेलाने का अधिक 
अवसर मिला । 

( ४ ) प्रगतिवाद के नाम पर कुछ 'हाहाकारी और 
ढोंगी? कवि तथा लेखक पैदा हो गए । जिस प्रकार छाया- 
वादी युग में “मौन निमंत्रण” 'मूकवेदना' और 'हृतंत्री के 
तार? खटका कर ही अनेक कवि छायावादी बन बंठे थे 
उसी प्रकार इस युग में भी “शोषित? 'पीड़ित' और “कान्त 
आदि शब्दों को लेकर कुछ लोग प्रगतिवादी होने का 
दावा करने लगे । 

दुःख का विषय तो यह है कि इन कविताओं को ही 
नमूना मान कर--जो कि किन्ही अंशों में एक दम अप्रगति- 
“शील हैं--आलोचकों ने प्रगति के स्वर्ण को परखना आरम्भ 
कर दिया । मेरा विचार है कि अभी प्रगतिशील साहित्य का 

` सूत्रपात हुआ है । पहले किसी विषय के सिद्धान्त स्थिर 
. ` होते हैं, फिर उनकी व्याख्या होती है और इसके पीछे 
यह युग आता है जब वे प्रयुक्त होते हैं । अतः प्रगति के 
आलोचकों को इन उदाहरणों तथा प्रयोगों की अपेक्षा 
उन मानसिक भावनाओं, सिद्धान्तों और अन्तर्चेतनाओं पर 
अधिक विचार करन! चाहिए, जो कि इनके पीछे वेगवती 
होकर बह रही हैं और जिनमें “सत्यं शिवं सुन्दर की 
नवीन परिभाषा निहित है। 
प्रगतिवाद के विरुद्ध अनेक ्रा्षेप किए गए हैं। 
यदि उन्हें एकत्रित करने का प्रयत्न किया जावे तो वे कुछ 
इस प्रकार से होंगे :-- ॥ 

(१ ) यह माक्सवादी सिद्धान्तो का साहित्यिक 
प्रोपेगेन्डा है । इसका क्षेत्र विदेशी है अतः भारतीय भावना 
के प्रतिकूल है । 

( २ ) यह केवल 'रोटी' 'कपड़ा', 'किसान' मजदूर? 
“मोँपडी आदि विषयों को ही लेकर चलता है, अतः 

- सीमित और एकाँगी है । 

( ३ ) यह केवल युग-धर्म की ही वात_क्र्हता है। 
शाश्वत सत्यों ओर सर्वजनीन सिदार सिद्धान्यकरकी लेकर नहीं 
चलूता, अतः, दण कच 

६. ४ ) यह सामज्ञस्य और शान्ति की “" संघर्ष 


३ 


साहित्य-सन्देश 


[ भाग ५, अङ्क १ 
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थे 


और, विद्रोह में अधिक विश्वास रखता है, अतः द्वानि- 


कारक है । 
( ५) यह साँस्कृतिक परम्परा और मर्यादा के 


विरुद्ध चलता है, अतः हेय है । 


( ६ ) यह आत्मा की अपेक्षा देह को प्रधानता देता 


है। भौतिकवाद में अधिक विश्वास रखता है, अतः 
त्याज्य है । 
(७ ) यह आस्तिकता और नेतिकता में विश्वास 


नहीं करता, अतः चार्वाक मत का नवीन साहित्यिक | 


संस्करण है । 

( = ) यह रोमाँसनद और अमर प्रेम-भावना का 
विद्रोही है, अतः नीरस है। 

६ ) यह केवल आर्थिक मापदरड और रुपए पेसे 
के प्रश्‍न को ही लेकर चलता है, अतः स्वार्थी है । 

( १०) यह सैक्स भावना का नंगारूप लेकर चलता 
है, अतः घासलेटी है । 

(११) यह निर्माण के स्थान पर उन्मूलन तथा 
विकास के स्थान पर एक दम ढाँचे को बदलने में विश्वास 
करता है, अतः भयावह है । 

(१२) यह साहित्य में कला और भावुकता का 
वहिष्कार करता है, अतः अबाच्छनीय है । 

(१३) यह श्रद्धा ओर विश्वास के स्थान पर केवल 


(१४) इसके साहित्य में तोड़फोड़ और कर्कशता 
रहती है, मधुर संगीत और कोमलता नहीं, अतः कुरूप 
ओर हेय है । 

(१५) इसके समर्थकों में स्वयं अनुभूति नहीं श्रतः 
यह ढोंग है । 

इन आक्षेपों में परस्पर कुछ असंगतियाँ भी रहती हैं, 
जो कि पूँजीवादी समाज की अपनी असंगतियाँ हैं । ऐसे 
वर्गों के नियम ओर सिद्धान्त भी दो प्रकार के होते हैं । 
इनके कोष में शब्दों के अर्थ भी दो होते हैं । एक अपने 
लिए ओर दूसरा निम्न समाज के लिए । 

साहित्य प्रोपेगेन्डा हे ऐसा मानना साहित्य की आत्मा 
के साथ अन्याय करना है। मार्क्सवाद या समाजवाद को 
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यदि आज का प्रगतिवादी स्वीकर करता है या उसके प्रति 
सहानुभूति रखता है तो केवल इसलिए कि वर्तमान समाज 
में उठी हुई समस्याओं का वह निकटतम हल है । समाज- 
वाद का अपना एक दर्शन है। उसके एक अंश से मतैक्य 
होने का अर्थ उसे पूरा-पूरा मान लेना नहीं है। यह 
सिद्धान्त केवल साधन रूप में है और साधनों की इष्टता में 
मत-भेद भी हो सकता है। इसके अतिरिक्क देशकाल की 
स्थिति के अनुकूल साधनों में परिवर्तन भी कर लिया जाता 
है । किन्तु केवल शाधनों पर अक्षिप करके उन उठी हुई 
नग्न समस्याओं की ओर से आंखें बन्द नहीं की जा सकतीं 
और न उनके परिणाम को अधिक समय तक आने से 
रोका जा सकता है। यदि कोई समाज इन समस्याओं को 
हल नहीं करता तो यह समस्याएँ उग्र रूप-धारण करके 


' उस समाज को समाप्त कर देती हैं। कोई विचार धारा 


केवल विदेशी होने के कारण हेय नहीं मानी जा सकती । 
हमारे साहित्य के लिए सूफीवाद तथा वर्तमान छायावाद 
भी स्पष्टतः अभारतीय (१) देन हैं। भाव और 
सिद्धान्तो का विकास राजनेतिक भूमि-विभाजन की दीवारों 
को नहीं मानता । वह तो मनुष्य को एक मान कर शुद्ध 
मनुष्यत्व की दृष्टि से देखता है ओर फिर जहाँ पर भी 
अपने लिए उपयुक्त स्थल पाता है वहीं फलता फूलता है । 
केवल रोटी-कपड़ा किसान और मजदूर का वर्णन ही 
प्रगतिवाद नहीं है । प्रगतिवाद की ओर से ऐसा दावा कभी 


` पेश नहीं किया गया । केवल इन्हीं विषयों को प्रगतिवाद्‌ 


मानने वालों ने इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझने का 
प्रयत्न नहीं किया । प्रगति का भेद उसके सीमित विषयों में 
न होकर उसके नवीन दृष्टिकोण में है। इस दृष्टिकोण से 
एक राजा का, उसके विलासों का भी, प्रगतिशील चित्रण 


` हो सकता है । दूसरी ओर एक पूँजीवादी लेखक के हाथ में 


पड़ कर एक गरीब मजदूर का चित्रण भी एकदम 
प्रगतिशील बन जावेगा । फिर रोटी-कपडा, किसान और 
मजदूरों की बात भी इतनी हेय नहीं है कि उसे एकदम से 
भुला दिया जा सके । साहित्यकार को संवेदनशील माना 
जाता है। कोई भी कवि या लेखक जिसके हृदय है और 
ज़ो अंधा नहीं दै, इन समस्याओ की उपेक्षा नहीं कर 


'प्रगति-जीवन की एक परिभाषा 


१७१ 


NEES IOIIDIISIIS ISIS 


सकता । स्वयं पूँजीवादी-समाज की ओर से इस निम्नवर्ग 
की दशा पर आँसू बहाए गए हें । हमारे राष्ट्रीय कवियों ने 
भी इन पर अपनी लेखनी उठाई है किन्तु प्रगतिवादी केवल 
इतने से ही सन्तुष्ट नहीं होता । वह इनके मूल कारणों पर 
विचार करता है और इन समस्याओं को सुलमाने के लिए 
भाव-भूमि तैयार करता है । वह आग लगने पर, अरिनि- 
काण्ड के दयनीय चित्रण की अपेक्षा घडा लेकर आग 
बुझाने में अधिक विश्वास रखता दै । , ही 

आज 'युग-युग', शाश्‍वत? और “स्थायी” साहित्य की 
बात कही जाती है। “स्थायी” 'साहित्य' का विशेषण हो 
भी सकता है, इसमें भी संदेह है । समाज परिवर्तनशील है । 
उसके नियम और मापदंड सदेव बदलते हैं । साहित्य भी 


इसी भाँति चिर गतिशील और विकासोन्मुख है । वह एक. 
तालाब का जल नहीं वरन्‌ नदी की वेगवती धारा है जिसे 


्रतिक्तण प्राचीन को निकाल कर नवीन को ग्रहण करते हुए 
आगे बढ़ना ही होता है । जो साहित्य अपने ही युग का न 
हुआ वह युग-युग का होकर क्या रहेगा ? 'युग-युग का सत्य! 
युग का सत्य पहिले होता है । वर्तमान ही जीवन का सबसे 
बड़ा सत्य है क्योकि' प्रत्येक विचार-धारा इसी से प्रभावित 
होती है । प्राचीन अमर कहे जाने वाले साहित्य पर एक 
दृष्टि डाल कर देखिए | क्या उस पर युग की अमिट छाप 
नहीं है ? क्या 'वीर-गाथा? ने युग की वीर-भावना, भक्ति ने 
तत्कालीन निराशा और उसका दार्शनिक हल, ओर रीति ने 
बिलासी दरबारी-भावनाओं का चित्रण नहीं किया । फिर 
आज का पैँजीवादी-साहित्य, क्या सामंतशाही-साहित्य की 
कब्र पर महल बना कर खड़ा नहीं हुआ है। साहित्य अपने 
ही युग की पूणे ओर व्यापक अभिव्यक्ति हो सकता है। 
युग-सत्य में युग-युग,का सत्य तो स्वयं ही निहित होता है। 
आगे आने वाले साहित्य-को प्राचीन साहित्य का तत्व दो 
रूपों में मिलता है--एक तो जो उससे मेल खाता है तथा 
जिससे युग शक्ति रहण करता है और दूसरा प्रतिक्रिया के 
रूप में,। जीवन के लिए यह दोनों ही तत्व कः ` 
प्रगति रू. धारा में संघषे की भावना है । इस 
संघर्ष में वगे-यु हा एकमात्र साधन नहीं । यह संघषे दो 
विरोधी धाराओं के बीच में है। इस संघषे की तह में. 
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प्रतिशोध और द्वेष-भावना न होकर एक बौद्धिक दृष्टि कोण 
है । यह संघर्ष तो प्रतिपल रहा है । व्यक्ति की आत्मा ओर 
उसकी मानसिक परिस्थितियों में, व्यक्ति ओर रूढिग्रस्त 
समाज में, आर्थिक दासता और उसके कारणों में इसका 
लक सदेव देखी जाती है । जब कोई ढाँचा जजर हो 
उठता है तो उसके जीर्णोद्वार के स्थान पर नव-निर्माण की 
हो बात सोची जाती है । प्रगति, श्रेणी-युद्ध को ही अपना 
ध्येय मान कर नहीं चलतो, वह इसके मूलभूत कारणों पर 
विचार करती है । इसके संघर्षे का भी विशेष उद्देश्य होता 
है । शान्ति के लिए जीवन में साम्य की अवश्यकता है । 
उस साम्य प्राप्ति के हेतु जितना विद्रोह और संघर्ष आवश्यक 


` `. है, उतना ही उसका ध्येय है। वर्तमान पूँजीवादी समाज 


भी तो इसी संघर्ष द्वारा पनप पाया है। “स्वाधीनता? और 

. “समता? की दुह।ई देकर इसने निम्नवर्ग को सामंतशाही और 
साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ने का साधन बनाया । उस 
उद्देश्य की प्राप्ति हो जाने पर उसने इन नारों का अर्थ 
संकुचित करके इसको अपने तक ही सीमित कर लिय।। 
निम्नवर्ग की दशा पहिले से भी बदतर होगई। क्योंकि 
प्राचीन सामंतशाही और तात्कालिक जन समाज में थोड़ा 
सा सांस्कृतिक और सामाजिक साम्य था जिसको पूँजीवाद 
ने विज्ञान का आश्रय लेकर बिलकुल नष्ट कर दिया । आज 
जब जन समाज अपने लिए उन्हीं साधनों का प्रयोग करना 
चाहता है, तब शान्ति और सामंजस्य की दुहाई दी जाती है। 
केवल आर्थिक माप दरड को ह्वी प्रगति का मूलतत्व 
मानना अपूर्ण है किन्तु यह प्रश्‍न भी इतना तुच्छ नहीं है । 
भ्राज का समाज जिस बल पर ऊचनीच का भेद करता है 
वह आर्थिक हो तो है । आज की कला सभ्यता और संस्कृति 
इसी के सहारे पर ही तो नाचती है। व्यक्ति पर अपनी 
परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है और व्यक्तिगत चेतनाओं 
से ही समाज का निर्माण दै । आज की समाज का बटवारा 
न्यायं और समता पर न हो कर पशुबल और वैषम्य पर 
आश्रित है । उत्पादन और वितरण के साधनों में इतना 
एकाधिकार हो चला है कि बहु संख्यक समां जीवन को 
प्रारम्भिक सुविधाओं से भी. वंचित कर दिया गया है। 
दए की बात तो यह है कि जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत 


साहित्य-सन्देश 
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जीवन में अर्थ का इतना मूल्य मानते हैं वे ही दूसरों को 
उपदेश देते समय स्वे त्यागी की भांति इन आर्थिक उपा- 


_दानों की निन्दा करते हैं । 


में संस्कृति का जीवन से अविच्छिन्न सम्बन्ध मानता 
हूँ किन्तु संस्कृति और प्राचीनता. कोई अन्योन्याश्रित वस्तुए 
हों ऐसा मेरा विचार नहीं । संस्कृति का मापद्ण्ड भी समाज 
के साथ बदलता है । फिर न जाने यह किस संस्कृति की 
बात कही जाती है । यदि उनका तातर्य प्रागऐतिहासिक 
संस्कृति से है तो वह तो कभी की नष्ट की जा चुकी है। 
वह कुछ तो सामन्तशाही द्वारा नष्ट हुई और फिर पू'जी- 
वादी समाज ने तो उसे बिलकुल नष्ट करके उस पर्‌ 
अपनी संस्कृति थोप दी । आज उसी संस्कृति को तो यह 
समाज प्राचीन संस्कृति बतला कर जन-वर्ग को थोके में 
डालता है । इसके लिए उसने प्राचीन संस्कृति के कुछ 
निर्जाव ओर निष्प्राण चिन्हों को अपने यहाँ एक कोने में 
पटक दिया है। आज की प्रगतिवाद की जड़े' उस मूल 


संस्कृति में हो ही नहीं सकती--वह तो इस बीच के मलवे . 


में दबकर निष्प्राण हो चुकी है--अतः प्रगति जनतंत्रात्मक 
नव-संस्कृति निर्माण में आशा रखती है । 

ईश्वर और धर्म कभी कला और साहित्य के विषय 
रहे हैं ग्रथवा जब इनको कलात्मक और साहित्यिक रूप 
दिया गया तब इनमें ईश्वरत्व और धर्म कहाँ तक रद्द गया 
यह एक विवादास्पद विषय है । मैं ईश्वर को मानव हृदय 
की दुर्बलता का प्रमाण तो नहीं मानता पर आज ईश्वर 
ओर धर्म का जो उपयोग है वह अवश्य ही मानव हृदय 
की दुर्बलता और स्वार्थ का द्योतक है । अभिजात वर्ग ने 
जन शोषण के लिए इनको अपना शस्त्र बनाया । धर्म 
और ईश्वर के नाम पर विश्व में भीषण रक्तपात हुए । 
आज का ईश्वरीय विधान भी उन्हीं के अधिक अनुकूल दै 
जो संपन्न है । नेतिकता के सन्बन्ध में भो यही बात कही 
जा सकती है । प्रगति व्यक्तिगत संयम और सात्विकता में 
विश्वास करती है, किन्तु उसका यह विश्वास ढोंग और 
निर्जीविता के कारण नहीं है । 

प्रगति, रोमाँस और प्रेम की विरोधी नहीं है । प्रेम 
विरह आशा, निराशा, तड़पन वेदना सबको वह जीवन का 
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आवश्यक तत्व मानती है। इस सग्थन्थ में कवियों के 
दृष्टिकोण को अधिक विस्तृत, उनकी सहानुभूति को 
अधिक तीत्र एवं उनके हृदय को अधिक उदार बनाने में 
प्रगति विश्वास करती है । आज तक कवियों ने केवल राजा- 
रानी, सरदार ओर राजकुमारों की ओर ही देखा । उनकी 
दृष्टि मणि-माणिक खचित शुभ्र प्रासादों की ओर ही गई। 
उनकी लेखनी ने प्रणय कलह में रत एक सुकुमारी की दशा 
पर ही आसू बहाए, वे उस महल के पडौस में रहने वाली 
उस जुलाहिन के दुःखको न देख सके । इ स प्रकार आज के 
साहित्य के क्षेत्र को बहुत ही संकुचित बना दिया । गरीबों 
में प्रेम ओर विरह की भावनाऐ न होती हों, अपनी 'प्रेयसि' 
के पीहर जाने पर एक किसान युवक न रो उठता हो अथवा 
अपनी प्रियतमा को पाकर एक मजदूर आइ्ह्दित न हो 


उठे, ऐसा कोई नियम नहों है, पर साहित्यकार 
इस ओर से बिलकुल उदासीन रहे । इस 
उदासीनता के सम्बन्ध में श्री मानवजी ने अपने 


लेख “प्रगतिवादी कवि किधर? में एक कारण दिया है 
“वास्तविक स्थिति यह है कि उच्चवर्ग के उत्थान-पतन के 
चित्रण करने में जो व्यापक भावोत्पादकता का गुण आप 
से आप आजाता है वह अन्यत्र दुलेभ है ।' > > > 

“किसी साधारण आदमी का अपनी महरिया के वियोग 
में हाय, हाय करना संभवतः उतना प्रभावशाली न हो 
जितना सीता के लिए राम का शोकाकुल होना "४ इस 
वाक्य में द्दी प्रश्‍न का हल भी मिल जाता है। उच्चवर्ग 
ओर निम्न वर्ग में केवल आर्थिक असामनता का ही तो 
भेद है ( जाति-भेद और गुण-भेद तो किसी की दृष्टि में 
आते ही नहीं ) इसी कारण ही तो एक राजा के »मा और 
वियोग को एक मजदूर के अपनी महरिया केवियोग से अधिक 
व्यापक और. प्रभावोत्पादक माना गया । % प्रगतिवाद इसी 


* अनुभूति की तीव्रता सम्पन्नता पर तो नहीं किन्तु शिक्षा, संस्कृति, संस्कार और सहानुभूति पर निभेर रहती 


प्रगति-जीवन की एक परिभाषा 


९८३ 


आर्थिक असामनता के विरुद्ध लड़कर उस युग को लाना 
चाहता है, जहाँ मानव का शुद्ध ( मानव जी | क्षमा करें ) 
मानव की दृष्टि से मुल्यांकन करके उसकी भावनाओं का 
मूल्यांकन किया जा सके । 

प्रगति का दूसरा विरोधं अधिक “४ंगारोन्मुखी भावना 
से भी है । रोमेंटिक युग में नारी का रूप बहुत संकुचित 
करके उसे केवल प्रेयसि तक दी सीमित कर दिया । छाया- 


वादी कविता में उसे कल्पना लोक की परी बना कर केवल 


छायामात्र बना दिया गया । एक युवती को आते देख कर्‌ 
एक युवक यह मान बैठे कि यह मेरी प्रेयसि है, आज इसी 


के पद-नख के प्रतिविम्ब से आकाश में लॉलिमा छाई हुई है 


ओर यह प्यासे अधरों से “यासे अधरों का मोल” करने 


LAA AATASAAAAALADAAANAAADAARAADA 


आई है--यह कोई आवश्यक नियम नहीं दै । वह उसे भाई ` 


मान कर अपनी रुग्णा मां के उपचार में सहायता लेने भी 


आ सकती है । प्रगति विस्तृत और तीब्रतर सहानुभूति का 
पत्त लेती है । 
कला ओर साहित्य का अविच्छिन्न सम्बन्ध है। 
प्रगति साहित्य ओर कला को जीवन के लिए मानती है.। 
साहित्य को जीवन की आलोचना मानती है किन्तु प्रगति 
उस आलोचना में वैज्ञानिक बुद्धि-तत्व के साथ कलापूणी 
हृदय-तत्व को भी स्थान देती है । वह सामाजिक संबन्ध 
( Social re]ai078 ) और सामाजिक क्रियाओं 
( Social aC6073 ) में सौन्दर्य-तत्व को प्रधानता 
देती है किन्तु इस सौन्दर्य को विशुद्ध बनाने के लिए इसमें 
साम्य ( 8700 ) को आवश्यक समती है। 
भावुकता हृदय का आवश्यक गुण है । पर केवल भावुकता 
के कारण किये हुए कार्य मनुष्य को अन्ध परम्परा में 
ढकेलते हैं अतः भावुकता के साथ बौद्धिक समन्वय दोना 
आवश्यक है । आज की कला में भी उच्च बगे की एकाधि- 


है। कभी-कभी यह अनुभूति की तीब्रता उच्च और मध्य ओर निम्न सभी उरगो में मिलता .है। हाँ, कभी-कभी उच्चवये 
में जैसे प्रजा में कुछ-कुछ अधिक मात्रा में दिखाई देती है । जो लोग केवल उच्च वर्ग में ही इस अनुभूति को सीमित 
करते हैं बे गलती पर हैं। उसी प्रकार उच्च वर्ग का बहिष्कार भी एकाज्ञिता उत्पन्न करता है यदि शुद्ध मानवता 
के नाते. अमीर और गरीबों दोनों के सुख-दुख का चित्रण होता है तो कोई आपत्ति की बात नहीं। धनियो को भी 


बास्तविक दुःख हो सकता है। --संपादक 
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करिता और गुप्त वासना स्थान पाती जा रही है। प्रगति- 
वादियों पर यह आरोप है कि वे सेक्स भावना का नग्न 
चित्रण करते हैं । सैक्स की भावना तो चिरंतन दै पर 
प्रगति इस सैक्स भावना को हृदयानुभूति” “स्थायी प्रेम' 
आदि सुन्दर शब्दों में छिपाना नहीं जानती । वह प्रत्येक 
वस्तु का अपने स्थान पर मूल्य निर्धारण करना चाहती 
है। जिस भावना को पू'जोवादी वर्ग कला का रूप देकर 
रेशमी वच्नों में ढक देना चाहता है उसे प्रगति बैज्ञानिक 
दृष्टिविन्दु से देखती है, जो पूर्ण स्वस्थ है। 

श्रद्धा विश्वास और रक्कगत संस्कारों को अधिक 


` महत्व देना इसलिए ठीक नहीं है कि ये विश्वास और 
' संस्कार भी सामाजिक परिस्थितियों से ही बनते हैं । केवल 


विशवास के आधार पर की गई प्रगति भी अन्त में उसी 
'अन्धकूप में ढकेल देती है और वह रूढ़िवादी बन जाती है । 


आज के प्रगतिशील साहित्य में उतनी कोमलता और 
संगीतात्मकता नहीं है। इस हाहाकार और संघर्षमय जीवन 
के बीच वह कोमलता टिक ही कहाँ सकती है। उसको 
लाने के दो ही उपाय हैं। या तो पलायनवादियों की भाँति 
वास्तविकता से आँखें मूँद कर एक नवलोक की सृष्टि की 
जावे जहां प्रतिपल 'पायल की मनकार? ही सुनाई पड़ती हों, 
या फिर इन समस्याओं के निवारण में सहयोग देकर इस 
विश्व को ही सुन्द्रतम बनाया जावे । प्रगतिवादी दूसरे 
उपाय में विश्वास करते हैं । प्रगति एक निष्क्रिय प्रतिरोध 
नहीं वरन एक सचेतन-क्रिया है। इन आलोचकों से श्री 
शान्तिप्रिय द्विवेदी के यह शब्द कहना ही पर्याप्त होगा “अभी 
तो युग की वाणी का गद्य बन रहा है । फिर काव्य बनेगा । 
तदुपरान्त उसमें सङ्गीत भी सुनाई पड़ेगा । इस प्रकार युग 
की प्रगति के साथ साथ वाणी की भी प्रगति होगी? । 


. प्रगति के समर्थकों पर एक आत्तेप यह है कि वे 


' केवल यथार्थवाद की ओर देखते हैं । यथार्थवाद प्रगति का 


एक विशिष्ट अङ्ग है, पर यथार्थवाद ही प्रगतिवाद नहीं दै । 


~ 
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यथार्थवादी केवल वास्तविक चित्रण में विश्वास करता है। ' 
प्रगतिवादी परिस्थियों के पर्दे को चीर कर उसके अन्तभूत /€ 
कारणों की बौद्धिक और वैज्ञानिक विवे वना करता है । वह 
समस्याओं के चित्रण के साथ हीं साथ उसका इल 
(90!007) भी उपस्थित करता है । वह केवल क्या हे! 
की बात न कह कर'वयों है! और क्या हो” का भौ दिग्दर्शन 
करता है। वह एक चित्रकार की भाँति छवि अङ्कित नहीं 
करता वरन उसकी अपनी व्याख्या भी करता है। वह युग 
का भाट न हो कर युग-निर्माता है । 

प्रगति पर एक आरोप और है कि इसके समर्थकों के 
जीवन में स्वयं अनुभूति नहीं केवल 'कुसाँ तोड़ने बाले 
राजनीतिज्ञों' की भाँति है। यह आक्षेप कुछ अंशं में सत्य । 
है। किन्तु इन आक्षेप कर्ताओं को प्रगति के इतिहास पर । 
विचार करना चाहिए । अभी उसका शेशव काल है । आज | 
के प्रगतिशील साहित्य का निर्माण मध्यवर्ग के साहित्यिकों | 
द्वारा हो रहा हैं। निम्न वर्ग तो अभी इतना दलित है , ९ 
कि वह पेट की आग के सामने कला और साहित्य + 
की बात सोच ही नहीं सक्रता। अब तक मध्यवर्ग | 
का साहित्यिक पूँजीवादी उ चवर्ग की ओर देखता था । वह | 
निम्न वर्ग के शोषण में उसका शास्त्र बना हुआ था पर | 
आज वह उस मोड बन्धन को तोड़ कर निम्न वर्ग की ओर | 


देखता है । जो आज तक शोषकों का साथी था वह आज 5 


पीड़ितों का बन्धु है । अभी उसकी सहानुभूति क्रियात्मक न ,” 
होकर भावनात्मक ही है, पर यह परिवर्तेन भी महान्‌ | 
है भवन-निर्माण में अनेक ईटें नीचे दबजाती हैं, उनकी | 
कुरूपता को कोई नहीं देखता किग्तु उसी नीव पर विशाल- | 
भवन खडा होता है । आज का प्रगतिवादी मध्यभवर्ग | 
अपने आपको नीव बना कर नव राष्ट्र के उस विशाल | 
भवन के लिए भाव-भूमि प्रस्तुत कर रहा है । | 

प्रगति चैतन्य वास्तविक और सात्विक है । उसके | 
प्रवाह में एक गति है। जीवन की एक परिभाषा है | 
और वह सत्य परिभाषा है । | 


४|। 


म So 


~ 
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रस-निष्पति 


[ श्री चिरञ्जी लाल एकाकी बी० ए० ] 


नाव्य शास्र के कर्ता भरत मुनि ने रस की परिभाषा 

देते हुए निम्नलिखित सूत्र दिया है 
“विभावानुभावव्यभि चारिसंयो गाद्रसनिष्पत्तिः? 
उन्होंने इस सूत्र द्वारा रस की सामग्री तो बतलाई किन्तु 
न तो यह बतलाया कि किसमें रस-निष्पत्ति होती है और 
न उस निष्पत्ति का कोई प्रकार ही बतलाया । इस सम्बन्ध 
में आचार्यों ने भिन्न-भिन्न प्रकार की कल्पनाएँ की हैं। 
वैसे तो इस सूत्र की व्याख्या में ११ मत दिये गये हैं 
किन्तु उसमें ४ मुख्य हैं | वे इस प्रकार हैं-- 
भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद 

यह वाद मीमांसा दर्शन के अनुकूल है । इनके मत से 
रत्यादि स्थायी भाव विभाव से उत्पन्न होकर दुष्यन्तादि 
मूल अनुकायों के मन में रस का रूप धारण करते हैं। 
मूल अनुकायों के भावों को इम लौकिक मनोराग ही कहते 
हैं, किन्तु भट्ट लोहलट ने इनको ही रस का पद दिया है । 
लौकिक अनुभव आर काव्य में वर्णित रस में अन्तर है, 
श्रीरामचन्द्रजी जब बन को गये थे उनका वह निजी अनु- 
भव लौकिक्र था किन्तु जब उन्होंने उन दृश्यों का वर्णन 
बाह्मीकीय रामायण के रूप में लव और कुश के रुख से सुना 
था तब उनक्रो उन वरणानों में जो आनन्द आया होगा वही 
कान्यगत अलौकिक रस कहा जा सकता है। अनुकर्त्ता (नट) 
दुष्यन्तादि का अनुकरण करता है और उसमें अनुकार्य 
(नायक) के भावों का आरोप किया जाता है, यद्यपि वास्तव 
में वे उसमें विद्यमान नहीं होते । प्रेत्तक या सामाजिक नट 
के अभिनय-क्रीशल से चमत्कृत या आनन्दित हो जाता है-- 

“नटे तु तुल्यरूपतानुसंधानवशा दारोप्यमाणाः 
समाजिकानां चमत्कारहेतुः’ 

भट्ट लोललट के मत में कई आपत्तियाँ हैं। पहली 
आपत्ति तो यह है कि नट वेश-भूषा और आकृति, चेष्टादि 
का अनुकरण कर सकता है किन्तु अनुकार्य के भावों का 


अनुकरण नहीं कर सकता । भाव जिसके होते हैं उसी के 
होते हैं। “जिनकी वास्तविक रति है, उन दुष्यन्तादि 
से सामाजिक भिन्न हैं और जो दुष्यन्तादि का अभिनय 
करने वाले नाटक के पात्र हैं उनसे भी वे भिन्न हैं तब 
सामाजिकों को रसाशवाद किस प्रकार हो सकता है। यदि 
आरोप-ज्ञान मात्र से ही रसानुभव माना जाय तो “४ंगारादि 
नाम सुनने ओर अर्थ समझ लेने से ही रसानुभव होना 


चाहिए, सुख के नाममात्र से ही सुख भौ होना चाहिए था | 


ऐसा कभी नहीं हो सकता ।” 
दूसरी बात यह है कि विभावादि से रस की उत्पत्ति 

भी मानना ठीक नहीं है क्योंकि उनमें कार्यकारण संबन्ध 

नहीं लगाया जा सक्ता। कार्य-कारण सम्बन्ध में कार्य के 

पीछे भी कार्य का अस्तित्व रहता है । इसके अतिरिक्त 

कारण-कार्य में पूर्वापर सम्बन्ध रहता है किन्तु रस सें 

पीछे और पहले का सम्बन्ध नहीं दिखाई देता । ध्वनिकार 
ने इसको असंलच्षयक्मन्यङ्गय ध्वनि माना है। 

श्री शंकुक का अनुमितिवाद 
इन आपत्तियों से बचने के लिए श्री शंकुक ने अपना 

अनुमितिवाद चलाया । यह मत न्याय शा&त्र के अनुकूल 

है । इनके मत से रति भाव रहता तो नायक में ही है किन्तु 

अनुपामक, अनुपाप्य के भाव से। नट में प्रेक्षक द्वारा 

नायक में विद्यमान भाव का अनुमान कर लिया जाता है । 
वस्तुतः वह भाव नट में होता नहीं है किन्तु चित्र-तुरजञ-न्याय 

से प्रेक्षक नट को ही दुष्यन्त समझ लेता है । इसी कारण वह 
भाव कृत्रिम होते हुए भी वास्तविक मान लिया जाता है । 

उसका यह ज्ञान सम्यक्‌ ( देवदत्त को देवदत्त समझना"),. 
मिथ्या ( जो देवदत्त है उसको देवदत्त न समझना ), संशय 
( यह देवदत्त है या नहीं) तथा साइश्य ( यह देवदत्त 
के समान है ) से भिन्न होता है । इस प्रकार नट और 
नायक का तादात्म्य-सा हो जाता है । जिस प्रकार चित्र का _ 
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घोड़ा, घोड़ा न होते हुए भी घोड़ा कहा जाता है उसी 
प्रकार नट भी नायक मान लिया जाता है। नायक से इस 
प्रकार का तादात्म्य प्राप्त किए हुए नट में नायकगत अनुमित 
भावों का चर्षणकर प्रेक्षक आनन्द को प्राप्त होता दै और 
यही रस है। 
इस मत में यह आपत्ति है कि यदि दूसरों के आनन्द 
से कोई आनन्दित हो सकता है तो वह प्रत्यक्ष ज्ञान से ही 
हो सकता है, अनुमान या किसी बीच के व्यवधान द्वारा 
नहीं । इस मत में यद्यपि प्रेक्षक को थोड़ा महत्व दिया गया 
है तथापि इसमें भी यह समस्या रहती है कि कोई किसी 
दूसरे के भाव से किस प्रकार प्रभावित हो सकता है । 
भट्टनायक का भुक्तिवाद 
यह सांख्य दर्शन के अनुकूल है । प्रेक्त के रस के 
अविर्भाव होने के लिए उन्होंने तीन शक्तियाँ मानी हैं। 
अभिधा द्वारा काव्य के सामान्य और अलंकारिक अर्थों का 
ज्ञान होता है। भावकत्व द्वारा विभावादि व्यक्कि-सम्बन्ध 
साधारणा अर्थात्‌ मनुष्य मात्र -के अनुभव के योग्य बन 
जाते हैं। उसमें “निज? ओर पर” का भेद नहीं रहता । 
समस्या कि हम” दूसरे के अनुभव से किस प्रकार 
आनन्दित हो सकते हैं ?--हल हो जाती है । अगम्य और 
गम्य का भाव भी मिट जाता है । भाव किसी व्यक्कि-विशेष 
के न रह कर जन-सामान्य के बन जाते हैं और जन- 
सामान्य के नाते प्रेतक भी उसके उपभोग के अधिकारी 
बन जाते हैं । साधारणीकृत विभावादिकों से आनन्दित होने 
को ही भोजकत्व कहते हैं । यह उपभोग लौकिक न रह कर 
अलौकिक बन जाता है। इसके द्वारा हमारा चित्त एकाग्र 
हो जाता है, उसमें सतोगुण का उद्वेग होता है ओर आत्मा 
का स्वाभाविक आनन्द प्रकाश में आ जाता है, यही रस है । 
भट्ट नायक के मत से निष्पत्ति का अर्थ भोग है, भोग का 
अर्थ है--'सत्वोदरेकप्रकाशांनन्दसंविद्विश्रान्तिः अर्थात्‌ 
सत्वगुण के उद्रेक से प्रादुभूत प्रकाशरूप आनन्द का ज्ञान-- 
आनन्द का अनुभव ।” 
अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद 
अभिनत्रगुत॒ का मत अ्रभिव्यक्किवाद के नाम से 
` प्रख्यात है। श्रभिनवगुप्त ने भट्ट नायक द्वारा प्रतिपादित 
ॐ 


साहित्य-सन्देश 


[ भाग ५, अङ्क ५ 


अभिधा, भावकत्व तथा भोजकत्व नाम की तीनों वृत्तियो के 
सम्बन्ध में कहा कि न तो इनका कोई शास्रीय आधार ही 
है और न इनके प्रथक मानने की कोई आवश्यकता ही। 
शब्दों का अर्थ तो उनके साथ लगा ही रहता है और 
भावों में भावकत्व सहज गुण है, क्योंकि भरत सुनि ने कहा 
हे—_'काग्यार्थीन्‌ भावयंतीति भावाः'~_अर्थात्‌ जो काव्यार्थो 
को भावना का विषय बनाबें वे भाव होते हैं। इसी तरह 
भोजकत्व को भी अलग शक्ति मानने की आवश्यक्ता नहीं, 
क्योंकि वह ध्वनि के द्वारा सम्पन्न हो जाता है । इसीलिए 
संयोग का अर्थ है ध्वनित या व्यंजित होना और निष्पत्ति 
का अर्थ हुआ आनन्द-हप में प्रकाशित होता । 


ध्वन्यालोक में यह मत इस प्रकार दिया हुआ है -- 


“यंशायामपि भावनायां कारणीशे ध्वननमेव निपतति । 
भोगो5पि' ` लोकत्तरो ध्वननव्यापार एवं मूर्घाभिषिक्कः ॥ 
अभिनवगुप्त के मत से रस-निष्पत्ति का सिद्धान्त यह 

है कि रति आदि स्थायी भाव सामाजिकों के अन्तःकरण में 
वासना या संस्कार रूप से सूच्मतया स्थित रहते हैं किन्तु 
वे अ्रव्यक्ष या अप्रकट दशा में ही । जिस प्रकार मिट्टी की 
गंध पानी डालने पर हो प्रकट होती है उसी प्रकार मनुष्य 
के अन्तःकरण में, अव्यक्त रूप से स्थित वासनात्मक रति 
आदि स्थायी भाव ( मनोविकार ) काव्य या नाटक के 
श्रवए-पठन अथवा प्रेक्षणा से व्यंजना के अलौकिक साधा- 
रणीकरण ( विभावन-व्यापार ) द्वारा जाग्रत होता है 
ओर आनन्द में परिणत हो जाता है, यही रस की निष्पत्ति 
है । निष्पत्ति का अर्थ यहाँ पर अभिव्यक्ति है । अभिनवगुप्त 
के मत से यह समस्या हल हो जाती है कि हम दूसरे के 
्रानन्द से किस प्रकार आनन्दित होते हैं । स्थायी भाव का 
बीज या अंकुर प्रेक्षक के मन में रहता है । काव्य का पठन- 
श्रवण तथा नाटक का प्रेण हृदयस्थ सामाजिक के बीज 
रूप स्थायी भाव को साधारणीकरण द्वारा उसी प्रकार जाग्रत 
कर देता है जिस प्रकार जल का छींटा मृत्तिका की गंध 
को । इस प्रकार रस की उत्पत्ति नहीं होती और न अलु- 
मिति हो वरन्‌ एक अव्यक्त भाव की अभिव्यक्ति होती है। 
आजकल यही मत सिद्धान्त रूप से माना जाता दै । 

क 
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भैरवी ( अभियान-गीत ) 


[ श्री उमेशचन्द्र मिश्र | 


बाल-साहित्य के निर्माण में पं० सोहनलालजी द्विवेदी ने 
बहुत बड़ा योग दिय। है। और द्विवेदीजी की शेली 
पर उसकी अमिट छाप पड़ गयी हे। बालकों को वे ही 
रचन एँ अधिक पसन्द आती हैं जिनमें मस्तिष्क का भाग 
कम ओर हृदय का अधिक हो। छोटे-छोटे और अल्प- 
प्रयास में पढ़े जा सकने वाले छन्द हों और सबसे बड़ी बात 
यह कि शब्दों के प्रयोग में कञ्जूी न की गई हो । 
ठीक बालकों की सी दशा जनता की भी होती है। 
जनता में उन्हीं वक्ताओं ओर कवियों का मान होता दै 
जिनकी बातें सीधी-सादी, रोचक शर. हृदयस्पशाँ हों, 
विशेष कर हमारे देश की जनता में जिसके प्रमुख अङ्ग 
किसान और मजदूर अभी राष्ट्रीयता का ककहरा भी नहीं 
सीख पाये हैं । इसीलिए जो रचनाएँ किसान और मजदूरों 
के पढ़ने-सुनने को लिखी जाएँगी उनमें वही भाषा और 
वही शेली चल सकती है जो बालकों के लिए लिखी गयी 
कविताओं में चलती है । बाल-साहित्य के बाद जन. 
साहित्य का सुजन करने से पहले द्विवेदीजी ने इस मनों- 
विज्ञान को पूरी तरह समभा है । जब वे लिखते हैं-- 
ये उच्च शिखर पर ध्वज निशान।. 
ड्यौढी पर शहनाई सुतान ॥ 
पहरेदार की खर क्ृपाण। 
यह आनबान यह सभी शान॥ 
वह तेरी दौलत पर किसान। 
वह तेरी मेहनत पर किसान ॥ 
वह तेरी हिम्मत पर किसान। 
वह तेरी ताकत पर किसान ॥ 
> > > 
गुरु बोल उठे श्री राम नाम । 
तुम बोल उठे श्री राम नाम ॥ 
गंगा की लय में लहरों में। 
हिल्लोल उठे श्री राम नाम ॥ 


जन जन में मन मन में छुन छुन। 

कल्लोल उठे श्री राम नाम ॥ 

जब उठी तुम्हारी अन्तध्वेनि । 

तब डोल उठे वे स्वयं राम ॥ 
तब हमें 'बालसखा' के किसी गत अ्रङ्क में प्रकाशित 
उनकी एक्र रचना की निम्न 
आ जाती हैं-- 

अब भर भर आने लगे आम। 

सब भर भर खाने लगे आम ॥ 

आते पेसे में बीस-वीस। 

आते पेसे मैं तीस-तीस ॥ 

अब मन ललचाने लगे : आम । 

अब भर भर आने लगे आम ॥ 

x > २८ २८ 

कहने की आवश्यकता नहीं कि एक-दो शब्दों को 
बदल कर शेष शब्दों की वेसी-को-वेसी आइत्ति करके नये 
पदों को रचने की प्रवृत्ति दोनों रचनाश्रों में एकसी है 
ओर ऐसा करने का उद्देश्य भी दोनों स्थलों पर सवेथा 
एक ही है । जहाँ आमों वाली रचना में वस्तुस्थिति का 
पूरा प्रतिविम्ब बालकों के मनः-पटल पर डालना अभिप्रेत 
है, वहाँ किसानों की रचना में किसान को उसको वस्तुस्थिति 
का परिचय कराना है । इस प्रकार की पुनरुक्षियाँ या वृत्तियाँ 
काव्यशास्त्र के अनुसार मन की सुकुमार भावनाओं को 
उत्तेजना देकर मनको इस योग्य बना देती हैं कि वह वस्तु 
के विम्बप्रहण में पूरो-समर्थ बन जायें। अभिप्राय यह. 
है कि निबन्ध काव्यों में जो कार्य सञ्चारियो द्वारा लिया 
जाता है मुक्ककों में बद्दी बृत्ति” द्वारा । ऐसी बृत्तियाँ वैदिक- 
साहित्य से लेकर आधुनिक साहित्य तक में भरी पड़ी हैं । 
बृत्ति को एक उपयोगिता अभियान गोर्तो के सम्बन्ध 

में भी है। अभियान गीतों का स्थायी साधारण गेय पद 
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के स्थायी की भाँति ही दोहराया जाता है पर जहाँ गेय 
पदों में दोहराने का तात्पर्य सम को समन्वित रखने का 
होता है वहाँ अभियान गीतों में वीर के स्थायी उत्साह को 
अधिकाधिक व्यक्त करने का । उदाहरणाथ प्रसिद्ध मरडा- 
मस्तिक्रो को 
जिस प्रकार उत्तेजना और उत्साह देता है, उतना अन्य 
पद नहों दे सकते । इसका कारण इसक्री वृत्ति ही है । 
अपनी हाल की प्रक्राशित रचना 'भेरवी' में द्विवेदीजी 
इसी शेली को लेकर चले हैं । इसमें आई हुई कविताओं 
में से अधिकांश अभियान गीत हैं। फलतः स्थायी की 
आनुपदिक वृत्ति उनमें पाई जाती है ओर यही उनका 
सौन्दर्य है । प्रावः देखा जाता है कि इस प्रकार के गीतों में 
सम का सारा भार स्थायी” पर तुला होता है,अन्तरा' के शेष 
प्रद पादपूत्ति के उद्देश्य से लिखे जाते हैं, या उत्साह 
स्थायी को चेतन्य रखने के लिए । अन्तरा के व्यवधान के 
पश्चात्‌ जब स्थायी की आरत्रृत्ति होती है तब मस्तिष्क में 
स्थायी के भाव एक अभिनव रूप से प्रकट होते हैं और 
गेयपद का कार्य पूरा हो जाता है । पर ऐसे गीतों में भी-- 
यद्यपि शब्द प्रयोगों में अपनी आदत के अनुसार द्विवेदीजी 
किफ़ायत के अभ्यस्त नहीं है--भरती कम पाई जाती 
है। उदाहरण के लिए-- 
अशेष रक्क तोल दो, 
स्वतंत्रता का मोल दो, 
कड़ी युगों की खोल दो, 
रडो नहीं 
मरो वहीं 
बढ़े चलो 
बढ़े चलो । 
दिया जा सकता है। बढे चलो” स्थायी है; पर शेष 
पदों की भी स्वतंत्र सत्ता है । 
हिन्दी में अभियान गीत ( Marching son gs) 
कम लिखे गए हैं । इतने कम कि राष्ट्रीय महासभा के अधि 
वेशनों के अवसर पर भी इने गिने दो चार गीत ही सुनने में 
आते हैं । रोर उनमें से भी अधिकाँश पुराने--सन्‌ १६१६ 


| से १६२१ के बीच के लिखे हुए हैं । सन्‌ १६१६-२१ का 


[ भाग ५, अङ्क ५ 


समय भारत के लिये राजनेतिक प्रात्रट का काल था। 


वातावरण में एक विशेष प्रकार की उमस ओर जनता के #* 


दिलों में एक असाधारण हलचल थी । मस्तिष्क की इसी 
उमस में कई अभियान गीतों की भी स्रृष्रि हुई; जिनमें से 
कुछ, थोड़े से संशोधनों के साथ अब भी काम में लाये जारे 
हें, पर उस समय के वाद ज्यों ज्यों प्रोढ़ता आती गई | 
आर आन्दोलन की रूप रेखा स्थिर होती गई, अभियान 
गीतों की रचना भी कम होती गई ओर उनके रचयिता. भी 
अपनी दिशा बदलते गये, क्योंकि मंथर ओर सुदृढ़गति से 
चलने वाले आन्दोलन में जनता के मस्तिष्त्रों को उत्तेजना 
देने वाली कोई बात नथी, और न नेताग्रों को ऐसा 
अभीष्ठ ही था। 
द्विवेदीजी के अभियान गीत उस सनसनीपूर्ण युग के | 
नहीं हें । अतः उनमें उतनी परिपक्वता नहीं है और न 
उतनी तीव्रता । यहाँ तक कि उनकी 'भेरवी” भी गाँधी-युग 


से अनुप्राशित कोमल परदा पर वजने वाली 'भैरवी' है, , , 


ज्वालाओं से श्रङ्वार करने वाली तांत्रिक युग की भैरवी 
नहीं । वह अहिंसावाद से पूर्ण प्रभावित हो कर 'मरना' 
सिखलाती पाई है,'मारना' नहीं 

मन में दीन दुखी की ममता 

हम में हो मरने की क्षमता 


फलतः वह नितान्त बे-खतरे है ओर. माताएँ अपने १ 


सोते बच्चों को जगाने के लिए निर्भय उसका प्रयोग कर ” 

सकती हैं । | 

लक्षणा और व्यञ्जना का प्रयोग द्विवेदीजी अपनी 

रचनाओं में जान-वूझ कर बचा जाते हैं । बात यह है कि 

लक्षित और व्य॑ग्याथोँ से भरी कविताएँ कवि-सम्मेलनों मॅ. 

सम्मान नहीं पाती । द्विवेदीजी जब सुरीले कण्ठ और 
जोशीले हावभावों के साथ सुनाते हैं -- 

मेरे प्रताप | तुम फूट पडो 

मेरे ऑसू को धारों से। 

मेरे प्रताप | तुम गूँज उठो 


मेरी सन्तप्त पुकारों से। 
मेरे प्रताप ! तुम बिखर पड़ो 


मेरे उत्पीडन भारो से। 
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जनवरी १६४२ ] 


मेरे प्रताप | तुम निखर पड़ो 
मेरे बलि के उपद्दारां से। 
२८ २८ > 
खादी के धागे धागे में 
अपने पन का अभिमान भरा । 
माता का इसमें मान भरा 
अन्यायी का अपमान भरा। 

तब एक समाँ-सा बैँध जाता है। फिर वह कवि- 
सम्मेलन चाहे नागरिकों का हो या यूनीवर्सिटी के छात्रों 
का । अभिप्राय यह है कि बहुसंख्यक जनता के मर्मस्थल 
को स्पर्श करके उसे तुरन्त प्रभावित कर सकने की भी 
इन रचनाओं में अपूवे क्षमता है। शब्द-चित्र भी आप 
अच्छे बनाते हैं ओर मुक्तक रचनाओं में इनसे विशेष 
प्रकार की सुन्दरता आ जाती है। है अपना हिन्दुध्तान 
कहाँ, वह बसा हमारे गाँवों में रचना में गाँवों का सुन्दर 
चित्र बन पड़ा है । 

(पुरुष-सूक्त' में पुरुष का एक शब्द-चित्र मिलता है 
जिसके सहो सिर, सहखो आँखे, सहखों पैर हैं। आगे 
यह कह देने पर कि ब्राह्मण इस पुरुष का मुख है, राजन्य- 
वर्ग बाहु, स्पष्ट हो जाता है कि यह विराट्‌ पुरुष और 
कोई नही--“मानव-समाज” है । भैरवी की एक रचना में 


x 


भैरवी ( अभियान गीत ) 


१८६ 


्विवेदीजी ने गान्धीजी को समाज-पुरुष के रूप में सुन्दरता 
के साथ अङ्कित किया है । उनकी कल्पना में, वस्तुस्थिति के 


सदृश ही, गान्धीजी अपने अनुयायियों की सम्मिलित „| 


भावनाओं का साकार विराट्‌ रूप है । जिनके करोड़ों चरण, 
करोड़ों बाहु और करोड़ों रूप हैं। सत्य और अहिंसा 
जिनके युग रूप हैं। जिस प्रकार सत्‌, चित्‌ आनन्द 
ब्रह्म के रूप माने गए हैं-- 


चल पड़ें जिधर दो डग सग में 
चल पढे कोटि पग उसी ओर । 
पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि 
गड गए कोटि रग उसी ओर्‌ । 
हे कोटि चरण, हे कोटि बाहु 
हे कोटि रूप, हे कोटि नाम। 
तुस एक मूर्त्ति प्रतिमूर्ति कोटि 
हे कोटि मृत्ति, तुझको प्रणाम । 


द्विवेदीजी की कविता विकासोन्सुख है। वे बाल-कवि 
से राष्ट्रीय कवि के उच्च पद पर आसीन हो गए हैं और 
उन्हें इन रचनाओं में भी अच्छी सफलता मिली है 
गान्धीवाद के शान्तरस-प्रधान वातावरण को रसपूरो कबिता 
में अवतारण कर सकन। आपकी कुशलता का प्रमाण है । 


श 


“हिन्दी के समाजशात्र-साहित्य में भूगोल को यह सौभाग्य प्राप्त है कि उसे श्री० रामनारायणजी सिश्र जैसे धुन 
के पक्कै कार्यकरत्ती मिल गये । मिश्रजी के व्यक्तित्व ने संस्था का स्वरूप धारण कर रखा है। भूगोल कार्यालय, प्रयाग 
ने कितने दी उपयोगी विशेषांक तथा अम्य पुस्तकें प्रकाशित करके भिन्न-भिन्न देशों के प्राचीन तथा आधुनिक मानव जीवन 


पर सुन्दर प्रकाश डाला है 7” 


“हर्ष का विषय है कि इतिहास को अब यह गौरव प्राप्त है कि उसके साहित्य के लिए एक संगठित व्यवस्था काहि 3 € 


गयी है । पाँच वर्ष हुए, डाक्टर राजेनद्रप्रसादजी के बहुमूहप सहयोग ओर डाक्टर काशीप्रसादजी जायसवाल के शुभ १ 


परामर्श से पटना में 'भारतीय इतिहास परिषद्‌” नामक संस्था स्थापित हुई । बंधुवर श्री० जयचन्द्रजी विद्यालंकार इसमें 


तन-मन से लगे हुए हें । आपके अतिरिक्त, परिषद्‌ के कुछ ओर भी स्थायी कार्यकर्त्ता हो गये है । परिषद्‌ ने अभी भारतीय ` 


राष्ट्र का एक प्रामाणिक सर्वांगीन इतिहास प्रस्तुत करने का कार्य अपने हाथ में लिया है, जिसे २० जिल्दो में पूरा करने 
का विचार है । आशा है, प्रकाशन कार्य शीघ्र ही आरम्भ होगा, ओर उत्तरोत्तर प्रगति करेगा ।” 


--अबोहर में समाज शाज्न परिषद्‌ के सभापति श्री भगवानदास केला के भाषण से। . 
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एक दीक्षान्त भाषण 


` `  [ बम्बई हिन्दी विद्यापीठ के पाँचवें और छठे पदबी-दान पर दिये हुए श्री माखनलाल चतुर्वेदी 
के दीत्षान्त-भाषण के कुछ अंश | 


“जब जब “थोक” तैयारी विश्व में होती है, और 
जरूरत से ज्यादह माल तैयार हो जाता है, तब तब 
महायुद्ध जेसे विश्व-विग्रह होते हैं । भोतिक माल 
की तैयारी के विग्रह दस-बीस वर्षों में होते हों, किन्तु 

पे बोली के माल की तैयारी के विग्रह लगातार चलते-रहते 
हैं । सूत्र थे, तब वे मन्त्र कहलाते थे; ग्रन्थ हुए कि 

उनके प्रचार” की जरूरत हुई । सूरज और चाँद को कभी 

भी प्रकाश का विज्ञापन नहीं देना पडता, पाती की धाराओं 

को प्यास बुक्ताने की खूबी के लिए गुमाश्ते नहीं रखने 

पढ़ते, वायु को खिड़कियों ओर भरोखों तक से अन्दर 

आने के लिए इजाजत नहीं लेनी पड़ती; किन्तु वाणी 

गज इतनी खुली, इतनी फेली हुई, इतनी सस्ती होने पर 

भी, उसका पथ अवरुद्ध हो गया दै। पहिले अन्तर में 

| ४ प्रकाश भर, वाणी द्वारा आये हुए शब्द बुद्धि की जडता दूर 
| करते थे, अब हम 'जड़ता' के आवरण के लिए वाणी का 
कौशलपूर्वक उपयोग करना सीख गए हैं। पहिले हम, 

मानव-रागों से उत्पन्न मलिनता को, अपने निश्चयो पर नहीं 
| चढ़ते देखते थे; अब निश्चय की मलिनता को उज्ज्वलता 
कहने की प्रतिभापूण कलाबाजी में, हमारी सरस्वती-- 

हमारी वाणी का सजीव-ङ्गार काम आने लगा है । पहिले 

. हम भूमि से आकाश तक देखते थे, अब हम 'हमारे 

' 'मस्तकमेंरेल के डब्बे बनाये हुए हैं, और एक डब्बे से 
॥ ` ` दूसरे डब्बे को दूर मानते हैं । हम कहते हैं कि यह हमारा 
' निस्तार है। दृष्टि की संकुचितता को विश्व का विस्तार 
१. र” * कहना, हमारी यथार्थ पर अयथार्थ का आवरण डालने की 
9 खूबी ही का नाम है। पहिले हमारी वाणी में, हमारी 
प्रेरणा उतर कर आदी थी--तक से छुन कर, युग की 
«आवश्यकता से प्रतिध्वनित होकर, और हृदय के समर्पण 


गरड. ५ > 0 
2 8502 00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
है Fr न दि 


का युगों-युगों को वेधः सकने वाला स्वर बनकर । अब हम 
प्रेरणा के अभाव को, रों की प्रेरणाएँ उधार लेकर, | 
मिश्रण करके भी जत्र अपने अस्तित्व का कौशल सजाने 
में बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाते, तब हम अपनी 
प्रेरणा-्दीनता ही को, अपनी पहुँच कहने लगते हैं। जो 
बुद्धिजीवी हैं, वे इस प्रेरणा-हीनता को कला के साथ घोर 
विश्वासघात करके भी-कला कहते हैं । जो शक्ति-जीवी 
हैं, जिनकी शक्ति से बुद्धि का कोई सम्बन्ध नहीं, वे उसे / 
“सादगी? कहते हैं । और इन दो पाटो के बीच में साहित्य 
नामक कबीर रोकर कह;उठता हैः-- | 
चलती चक्की देखिके दिया कबीरा रोय, 
दुइ पाटन केबीचमाँ साबित बचा न कोय।” 
> > > | 
“व्यक्ति, समाज, साहित्य, राष्ट्र--इन समस्त अंगों में, . 
मत-निश्चय, मत-प्रकाशन, मत-संघर्ष और मतानुकूल वर्तन , 
का काम जो लोग किया करते थे, उन्हें हम कहते थे एक हे 
युग में ऋषि, दुसरे युग में सन्त । जिस तरह सूरज ओर | 
चाँद का प्रकाश स्वदेशी और विदेशी नहीं होता, उसी तरह | 
इस जाति के लोग स्वदेशी और विदेशी नहीं हुआ करते । 
हम ज्ञान नहीं देते, कोई शक्ति हमारे द्वारा ज्ञान देती दै | 
आर वह शक्ति, सूझ की परिचालिका वह ताकत, विश्व के | 
कोने कोने में एक सी काम कर रही है।” | 
“उसी ताकत को साहित्यिक कहते हैं । और जो विद्यार्थी _ 
आपकी संस्था से निर्माण हो रहे हैं या देश की संस्थाओं | 
से निर्माण हो रहे हैं, उनमें कुछ वे हों जो विश्व-संचालक | 
महान्‌ साहित्यिक के अपने बीच आने की तैयारी करें, और | 
कुछ वे हों जिनमें से किसी में वह व्यक्ति या व्यक्तित्व पैदा ५ 
हो सके, जिसे हम विश्व का महान्‌ साहित्यिक कह सके | 
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जनवरी १६४२ ] 


आपके प्रासादों में जलने वाली बिजली की टिमटिमाती 
८० दुनिया और मजदूरों के सडे-गले मोपडों में मिट्टी के तेल 
की टिमटिमदानियाँ प्रकाश के पथ में, कुछ अपने ही में 
अपना सम्पूर अथ रखने वाली सिद्धियाँ नहीं हैं । वे तो 
इस बात की संकेतवाहिका हैं, कि सूर्य के अपने सह 
किरण लेकर आने तक, वे अंधकार में विश्वनेत्रों की 
सहायिक्रा मात्र रहेँ । ज्यों ही भानु आया, त्यों ही, वे 


| हम जलेंगी, तो उसकी आरती बन कर; नहीं तो जिस काल के 
लेकर, हवाले अपने को करने को सूरज लाचार हुआ था, उसी 

सजाने काल के हाथों वे भी अपने को छोड़ देंगी । वे छोटे प्रकाश, 

अपनी प्रकाश के पथ. की ओर जाते, समय को सीढ़ियों पर लगे, 
। जो पथ के चिन्ह मात्र हैं।” 


घोर | x x > 

“सूफ का यह आडंबर नहीं शोभता कि वह अमीर 
॥ होकर रहे । न उसका यही बाना हो सकता है कि वह अपने 
ही घेरे में मोलिक रह ले । चाहे कभी जीवन से आगे रहे, 


कि ¦ कभी पीछे; किन्तु सूझ तो जीवन की” छाया ही है। वह 
जीवन की एक उन्मेषमयी माया ही है । अतः हम जीवन 
को देखें कि जब-जब वह पथ भूलता है अथवा वह पथ- 
गामी राही होता है, तब वह न जाने कितनों की हद की 
में, जमींनों पर पैर रखता, अपने अभीष्ट स्थल पर पहुँचा 
लत करता है, और जब जीवन कृष्णा बन कर कारागार में जन्म 


` लेता है, बुद्ध बन कर राजत्व को तिलांजलि देता हुआ 


क ही फकीरी लेता है, मुहम्मद बन कर अपने ही द्वारा निर्मित 
कः ' जमाने के लोगों से तिरस्कार का उपहार .पा अपने स्थान 
¦ से भागने को बाध्य होता है, ईसा के रूप में अपने पूजने 
गे | । बालों केद्वारा शूली पर लटकाया जाता है, तब सुविधा का 


' लालच र धनिकता का मोह प्रतिभा के पुजारी में क्यों हो १” 
एव के | > x > 
“जब तक संत थे, वे लोकवाणी बोलते थे, लोकवाणी 


द्या थी लिखते थे, लोकवाणी गाते थे; और लोक-हृदय में वाणी 
थाओं को पहुँचाते थे । जब ऋषित्व और संतत्व गया, तब हम 
वालक रादराती जबान लिखने लगे । वह, जिस पर थोड़े से सिर 
, और डल लें, वह जिसमें गिने-चुने, शिक्षितों के मनोभाव प्रति- 
र पैदा , बिंबित हो सके । कल्पना में रसीला साहित्य देखने की 
सके | $ ee कि अ 
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i प्रगट करती है कि SO म 
पैहनि्माता,का सर्छ सि, ऋर्बनन-ेत्र में यदि . 
कोई रिश्ता दो) तो-एक-की बेटी'हींकर, दूसरे की पत्नी चन 

कर और तीसरे की माता होकर; तीनों पर अपने ढंग से 

समान प्यार कर सकने वाली मानवता कीं जननी को हम 

केवल चढती उम्र की विलासिनी बनाने का खेल क्यों खेल 

रहे हैं ? रसीले साहित्य की हमारी रुचि पर, प्रशंसक-समूह 

की मनोभावना की मक्खियाँ जब भिनकने लगती हैं, तब 

उस भिनक की मदु मशुमारी पर हम अपने प्रशंसकों की 

तादाद कूतते हैं। यह हमारा कैसा मोह है? जब हम 

रसीलेपन में होते हैं, तब क्या हम यह व्यक्त नहीं करते कि 

कलम को दूकान पर हमने जो माल सजाया है, उसकी 

अपेक्षा हमारे हदय और मस्तक का कारखाना, जहाँ माल 

बनता है, कितना दुर्गधित होगा १ फिर यह राष्ट्र-निर्माण 

तत्व-चिन्तन, मत-निश्चय, साहित्य-साधना और समर्पण, 

यह सब कुछ क्या है ! केवल खयाल ! और इनको छोड़ 

देने के वाद बाकी क्या बचेगा १” Fe 
x > मल... त 


“विश्व में महायुद्ध हो रहा है। भूतकाल का वैभव 
वह धूल खा रहा है । और सीमाएँ किसी साडी के उलमे 
हुए सूत की तरह, अपना अर्थ खोए हुए रो रही हैं। 
वर्तमान में यह वारूद लगी हुई है और वह देखो विश्व का 
चिन्तक, यह सोचने के लिए बाध्य है कि कल का जमाना 
कैसा बनेगा । देशों की सीमाएँ कहाँ होंगी? भारतीय 
महामानव, क्या तुमसे भी कोई पूछेगा ? क्या तेरी भी कोई 
साख, कोई वकत, कोई जगह है ? जो रीफ कर किसी का 
दारिद्र्य हरण नहीं कर सका; वह खीझ कर दिमागी 
महाप्रलय किसके बल पर करेगा ! रूसी भाषा को क 
या भारतीय भाषा ने क्या दिया है, जो रूस. ह 
निश्चित करते समय उससे पूछा जायगा ? जो हिंसा के डी 
बीचोंबीच, हिंसकों की मरजी पर अकमेण्यता को आराधना | 
और तत्वचिन्तन कहता रहा और हिंसकों की हिंसा | 
अपनी कलात्मक कायरता से बलवान सिद्ध किये रहा, वह 
बिश्व के भाग्य निर्माण पर अपने निर्णय देगा १९ 

के 
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अभिनव भारती ग्रन्थमाला 
[ श्रीयुत म? महोदय ] 


हमारी शिक्षा विद्यालयों में ही नहीं खतम हो जाती, 
विश्व-विद्यालयों के पाव्यक्रम के अतिरिक्त जो शिक्षा 
हमको सहायक पुस्तकों द्वारा मिलती है वह विशेष मदत्व 
की होती है। इसीशिए किसी ने कहा है कि पुस्तकालय 
सब से बढ़िया विश्वविद्यालय है। कलकत्ते से अभिनव 
भारती ग्रन्थमाला भौ प्रायः ऐसे ही उद्देश्य को लेकर 
निकली है । इसके सम्पादक हैं विद्वद्वर पंडित हजारीप्रसाद 
द्विवेदी । इसमें भिन्न-भिन्न विषय की पुसतके भ्रधिक्रारी 
विद्वानों द्वारा लिखाई गई' हैं किन्तु अभी जो छः पुस्तकें 
निकली हैं उनमें कोई कम नहीं बन पाया है। सम्पादक के 
मन में तो वह क्रम होगा लेकिन लेखकों ने उस क्रम से 
शायद नहीं दी हैं, जेसी पुस्तकें आती गई हैं बेसी 
छुपती गई है । फिर भी ये पुस्तकें जनता की ज्ञान वृद्धि 
में ,विशेष रूप से सहायक होंगी। अभी तक जो छः 
पुस्तकें निकली हैं उनकी संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 

१-भारतवर्ष में जाति-भेद-लेखक-आचार्थ 
तितिमोहन शास्त्री एम० ए० । मूल्य २) 

भारतवष में असंख्य जातियाँ हैं । उनका एक-एक 
का परिचय प्राप्त कराना तो असम्भव सी बात है किन्तु इन 
जातियों के फैलाव, इनके विकास और भेद के कारण-- 
एक वैज्ञानिक अध्ययन के विषय हैं | सम्पादक के शब्दों 
में लेखक का दृष्टिकोण न तो वैज्ञानिक तटस्थता का है 
न॑ मिशिनरी प्रचारक की Ei पूण कलुष-दर्शिता का 
अर न समाज सुधारक की हाय हाय भरी पुकार का। 

वर्तमान जाति भेद चाहे सनातन कहा जाय किन्तु 
अनादि नहीं है। वेदिक काल में भी वर्ण-व्यवस्था पूर्ण 
विकास को नहीं प्रास हुई थी और प्राचीन काल में भी 
वरण व्यवस्था के कठोर शासन में शैथिल्य उततन्ञ करने के 
लिए आवाज उठती रही है। शास्त्रों से विश्वामित्र के 
बण-परिवतंन का भी उल्लेख क्रिया गया है । यद्यपि इस 
पुस्तक में विल्सन, थस्टन आदि अङ्गरेजी लेखकों तथा 


अङ्रेजी में लिखने वाले शाह, भट्टाचार्य आदि के लेखों 
का सहारा लिया गया है तथापि लेखक महोदय ने पुराणों 
गौर स्मृतियों के मूल आधारों का उल्लेख कर के उसे 
भारतीय जनता के लिए ग्राह्य बनाया हे । स्परश्यापश्य आदि 
विषयों के सम्बन्ध में लेखक के विचार उदार हैं तथापि 
जाति-परम्परा सम्बन्धी रीति-रिवाज जैसी हैं उनका वेस्ता ही 


वर्णन दिया गया है। इस पुस्तक में प्रथक-प्रथक जातियों | 


के विषय में कम जानकारी प्राप्त कराई गई है किन्तु किसी 
जाति को बढ़ाने किसी को घटाने की प्रत्रत्ति इसमें नहीं 
है। हिन्दुओं की बहुत सी प्रमुख जातियों का उल्लेख 
तक नहीं है । 

२--मन के भेद--लेखक-प्रोफेसर राजाराम शास्री, 
अध्यापक काशी विद्यापीठ, बनारस । मूल्य १।) 

इसका विषय है मनो-विश्लेषण या चित्त-विश्लेषण 
जिसको अंग्रेजी में 5४८0०-३०३]988 कहते हैं। 
इसका विशेष दृष्टिकोण तो एडलर का वेयक्किक मनो 
बिज्ञान है तथापि इसमें प्रसङ्गवश मनो-विश्लेषण शास्र का 
इतिहास देते हुए फ्रॉइड ओर युँग के सिद्धान्ता का भी 
उल्लेख है। इसका विशेष विवरण “साहित्य-सन्देश” के 
जुलाई अङ्क में देखिए । 

३_आधुनिक हिन्दी-साहित्य- सम्पादक-स० 
ही० वात९"ायन । मूल्य १॥) 

. साहित्य-परिषद्‌ मेरठ में पढ़े हुए निबन्थों का संग्रह 
है। यद्यपि इसमें अधिकांश लेख प्रगतिवाद से प्रभावित हैं 
तथापि सभी लेख सोलह आने प्रगतिवादी नहीं हैं। श्री 
जैनेनद्रजी का “साहित्य की कसोटी” वात्स्यायनजी का “परिस्थिति 


"और साहित्यकार! चन्द्रगुप्तजी का 'प्रेमचन्द की देन, नगेन्द्रजी 


का “हिन्दी कविता की नवीनतम प्रगतियाँ” ओर श्रीशिवदानसिंहै 
चौहान का 'छायावादी कविता में असन्तोष-भावना'- ये लेख 


विशेषहूप से उल्लेखनीय हैं । एम० ए० में हिन्दी लेने वाले | < 


विद्यार्थियों के लिए ये लेख उपयोगी सिद्ध होंगे । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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जनवरी १६४२ ] 


SESSIONS PI 


४—न्रह्माएड ओर प्रथ्वी-लेखक श्री रामस्वरूप 
चतुर्वेदी । मूल्य १) 

इसका विषय है ब्रह्माण्ड, पृथ्वी और जीवन का 
इतिहास । इसमें खगोल विद्या, भूगर्भ विद्या और प्राणि- 
शास्त्र के मूल सिद्धान्त आंगये हें । ऐसे ग्रन्थ विज्ञान को 
लोकप्रिय बना “सकेंगे ओर संसार का विस्तार बतलाकर 
मनुष्य की अहंमन्यता को बहुत कुछ दूर करेंगे । 

व्रह्माण्ड के विस्तार को देखकर हमारी कल्पना के पैर 
लड़खड़ाने लगते हें । इसको सान्त मानकर यह अन्दाज 
लगाया गया है कि इसके व्यास को पार करने में करीब 
डेढ़ अरब प्रकाश-व्ष लगेंगे । प्रकाश की गति १८६००० 
मील फी सैकिण्ड है । हमारा सूर्य इतना दूर है कि उसके 
प्रकाश के आने में आठ मिनट लगते हैं। सूर्य का पृथ्वी 
से अलग होने तथा प्रथ्वी से चन्द्रमा के अलग होने के 
इतिहास बड़े मनोरज्ञक हैं । आग से पानी और अन्त में 
जीवन की उत्पत्ति का हाल एक बड़े कोतूहल की बात है 
बिज्ञान में उपन्यास से भी अधिक्र कौतूहल और रोमांस 
रहता है । 

५--बौद्ध धर्म--लेखक-श्री गुलाबराय एम० ए० । 
मूल्य १) 

हिन्दी में बौद्ध धर्म के सम्बन्ध में जो थोड़ा बहुत साहित्य 

रचा गया है, वह उत्तम कोटि का होते हुए भी अधिक 
तर अनुवाद रूप में है। विद्वान्‌ लेखकों ने उन सिद्धान्तों 
को अपनी भाषा में समभाने का प्रयत्न नहीं किया है। 
इस पुस्तक में लेखक महोदय ने मूल ग्रन्थों के आधार 
पर बौद्ध धर्मे के इतिहास और सिद्धान्तों को बड़ी 
रोचक ओर सुबोध भाषा में बतलाया है। इस पुस्तक में 
संक्षेप में बौद्ध धर्म के दार्शनिक, सामाजिक, साहित्यिक 
ओर कला सम्बन्धी विकास पर प्रकाश डाला गया है। 
पुस्तक में लेखक महोदय के गम्भीर चिन्तन, वैज्ञानिक 
विश्लेषण एवं उदार दृष्टिकोण का स्पष्ट दोष है। 


वेट 


अभिनव भारती ग्रन्थमाला 
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2A मककन 


यह पुस्तक बौद्ध धर्म का परिचय करा कर भारत के एक 


` प्राचीन धर्म के प्रति हमारी सहानुभूति जाप्रत करेगी । 


६--आजादी के रोड़े--लेखक-श्री राममनोहरसिंह। 
मूल्य १॥) 
इस पुस्तक का बिषय है राजनीति और यह भारत 
को वतेमान राजनीतिक समस्या पर अच्छा प्रकाश डालती 
है । लेखक ने कबीर की तरह हिन्दू महासभा और मुसलिम- 
लीग दोनों को ही आजादी के मार्ग में रोडे बतलाये हैं । 
मुसलिम लीग की पाकिस्तान-योजना का विश्लेषण करते हुए 
बतलाया है फि जहाँ कांग्रेस सब के लिए आजादी चाहती 
वहाँ पाकिस्तान-योजना राजनीतिक दृष्टिकोण न लेकर धार्मिक 
दृष्टिकोण लेती है ओर केवल मुसलमानों का ही हित- 
चिन्तन करती है। 'खिलाफत पाकिस्तान? नाम को पुस्तक से 
उद्धरण देकर लेखक ने पाकिस्तान-योजना की संकुचित 
मनोवृत्ति का परिचय दिया है जो केवल मुसलमानों को 
ही पूर्ण मनुध्य मानती है । पाकिस्तान के हानिकारक प्रभावों 


में लेखक ने बतलाया है कि उसकी देखादेखी द्रविड़ लोग | उ 


भी अपना स्वतन्त्र ओर प्रथक राज्य चाहते हैं । लेखक ने 
हिन्दुओं की संकुचित मनोवृत्ति को भी बुरा कहा है जिसने 
हिन्दू-हिन्दुओं में, हिम्दू-मुसलमानों में छूआछूत के भाव की 
उत्पत्ति की है। हिन्दू लोग और जातियों को उपेक्षा 
की दृष्टि से देखते हैं ओर यह उपेक्षा ही भेद-भाव 
उत्पन्न करती है । लेखक ने हिन्दू-सुसलिम वैमनस्य के लिए 
सरकार को प्रधान रूप से, दोषी ठहराया है। उनका 
कथन है कि 'कम्यूनेल एवाडे' ही झगडे की जड़ बना । 
अल्पसंख्यक ओर बहुसंख्यक समस्या पर भी लेखक ने 
अच्छा प्रकाश डाला है । लेखक का दृष्टिकोण मुख्यतः 
गांधीवादी है और उसने अपने भावों को सरल भाषा में 
व्यक्त किया है। 

हम इस साला के सम्पादक को ऐसी सुन्दर पुस्तके 
निकालने के लिए बधाई देते हैं । 


ग 


& 
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सन्‌ १६४१ का हिन्दी साहित्य 


[श्री गुलाबराय एम० ए० ] 


साहित्य के व्यापक अर्थ में तो बीमा-कम्पनियो के 
प्रोसपेक्टस और इश्तद्वारी दुनिया के पेम्फ्लेट भी आ जाते 
हैं किन्तु मैं साहित्य को इतने विस्तृत अर्थ में लूँगा और 
न उसके घेरे को इतना संकुचित ही बनाऊँगा कि उसमें 
काव्य के सिवाय और कुछ न आ सके । 

यद्यपि काब्य का घेरा साहित्य के घेरे से छोटा है 
तथापि काव्य-साहित्य का मुख्य अङ्ग है। काव्य में गद्य 
ओर पद्य, नसर और नज्म दोनों ही शामिल हें। हमारा 
आज कल का काव्य चार मुख्य विचार-धाराशओं से प्रभा- 
वित है । गांधीवाद, प्रगतिवाद जो अधिकतर मार्क्सवाद 
का साहित्यिक रूप है, छायावाद तथा रहस्यवाद और प्रेम- 
ओर रोमांसवाद । ये वाद कबूतर खाने के दर्जा की भांति 
बिलकुल अलग-अलग नहीं है। देश-प्रेम में गांधीवाद 
ओर प्रगतिवाद मिले-जुले हैं, यद्यपि उनके समाज के 
आदशों और आजादी के साधनों में भेद है । इसी प्रकार 
वैयक्तिक प्रेम-साधना में छायावाद और रोमांसवाद भी 
मिले-जुले हैं । इन सब वादों के बीच में मानवता का एक 
मूल खोत बह रहा है। हमारा सन्‌ ४१ का काव्य भी 
इन्हीं विचार धाराओं को लेकर चला है। 

गांधीवाद के असर की किताबों में सोहनलालजी 
द्विवेदी की 'भेरवी” तथा सियारामशरणजी का “उन्मुक्त? 
मुख्य है। पहली पुस्तक में गांधी-पूजा के साथ-साथ 
अहिंसा, अल्लुतोद्वार आदि गांधीजी के मान्य सिद्धान्तो का 
काव्यमय वर्णन है । उन्मुक्त में एक कल्पित युद्ध की कथा 


के सहारे गांधीजी के अहिंसावाद का व्यावहारिक पहलू 


दिखाया गया है । यह पुस्तक है तो अहिंसा प्रधान, किन्तु 
इसमें वर्तमान युद्ध की गहरी छाया है.और युद्ध के दिल 


` दहलाने वाले दृश्यों का अच्छा विवरण है। सुनिए 


. 57 | का श्रम-साध्य साधना फल वह नर का-- 
ध्वस्त दिखाई दिया, चिकित्सालय, विद्यालय, 


ज 
की ३ 
0 विराग 
द्या 
अहिं 
पूजालय, णह-भवन, कुटीरों के चय के चय, “सुमन 
गिरकर अपनी ध्वस्त चितां में थे जलते। गाये 
ऐसे दृश्यों को रोकने के लिए गुप्तजी ने हिंसा का फिला 
एक अहिंसा ही प्रत्युत्तर बतलाया है। यह गांधीवाद का देता। 
स्पष्ट प्रभाव है । यह उपाय कहाँ तक्र सफल हो सकता 
है, यह दूसरा सवाल है । सुधीन्द्रनी की 'प्रलय-वीणा' में 
प्रलय के हान के साथ शान्ति के दूत गांधीजी का भी _ 
पूजन है और उनके सिद्धान्तों की स्वीकृति है । सनिए-- । 
“अक्रोधेन जयेत्को यम” का, सुन अत्तर सन्देश सुन्दर 
स्नेह अहिंसा शान्ति सत्य का, लेकर मंत्र अशेष अतीत 
देव | तुम्हारी ओर विश्व है, देख रहा अनिमेष (विहार 
सरसरी तौर से पढ्ने पर हरिळूण॒ प्रेमजी के अग्नि । इनके 
गान! में विप्लव की वीणा का स्वर कुछ ऊँचा उठा हुआ री 
सा सुनाई पड़ता है किन्तु वास्तव में उनके अल्न-शल्न | छनिए 
अहिंसा के ही हैं। बे मनुष्य की हत्या नहीं स्वार्था की | । 
हत्या चाहते हैं । वे कहते है-- [nod 
जग को रहने योग्य बनाछें ६, [ 
या अपना अस्तित्व मिटाऊं / 


अश्वलजी की किरण वेला? में प्रगतिवाद के तूफान | 
के साथ एक दो रोमाँस की सी सुनहरी रेखाएँ दिखाई 5 
देती हैं । वे अन्य प्रगतिवादियों की भांति शोषित-पौडित | हट 
मानवता के पक्षपाती हैं और शोषण को मिटाने के लिए | ८ 
महामरण के दीप जलाने तथा विध्वंस मचाने की भेरी | दि 
बजाते हैं । इसमें न मर्ज रहेगा न मरीज | इसी के साथ मनुष्य 
क्या तुम मुझको याद करोगी? की बात कहकर वे शोल सम्बरो 
में भी पानी की झलक दिखा देते हें । श्री शिवमंगलसिंह हे जिर 
सुमन ने जीवन के गान? शीर्षक काव्य संग्रह में देश भतिं 
और मानव पूजा के गीत गाये हैं । मनुष्य का गौरव इतनी पीड़ा व 
बढ़ा हुआ है कि वह बरदान के लिए भी सर नही के छा 
झुकायेगा । कुछ दिन पहले बच्चनजी ने प्रार्थना” मत ` 


ह 
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की आवाज. उठाई थी । सुमनजी कहते हैं “यह हार एक 
» विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल-तिल मिठ्वौँगा पर 
दया को भोख मांगूगा नहीं ।? 
ठाकुर गोपालशरणसिंहजी भी आज कल के सेवां 
अहिंसा के मोहक प्रभाव से नहीं बचे। उन्होंने अपने 
सुमना' नाम के काब्य-संग्रह में अधिकतर फूलों के गीत 
गाये हैं किन्तु वे अन्योक्ति के सहारे जीवन की एक 
फिल्लासफी बना लेते हैं जिसमें क्षमा का महत्व दिखाई 
देता है । 
तुम सुख समृद्धि की छांह धरो, 
में दीन दुःखी की बाह धह । 
तुम घृणा करो में प्यार कहूँ। 
श्रीजयदस्बाप्रसाद मिश्र की वेक्राली में प्रकृति का 
सुन्दर चित्रण मिलता है ओर वह छायावाद से प्रभावित 
प्रतीत होता है। इसी प्रकार सुमित्राकुमारी सिन्हा ने 
'विहाग' में छायावाद ओर रहस्यवाद की छाया पाते हैं। 
१ इनके मनमें भी श्रीमती महादेवी वर्मा के मन का-सा सूना- 
पन है । इनकी भी प्रियतम की खोज बड़ी वेदना भरी है | 


हुआ | 
श्न | सुनिए ै 
कौ | तुम्हें खोजती हूँ कण-कण में, ८ 

| दरुमद्रुम में नूतन योवन में। 

| फूलों के स्मिति पूर्ण वदन में, 

> अलियों की मधु वंशी ध्वनि में ॥ 
पा । श्कजी की 'ऊमियो? के नीचे विरह-वड़वानल की 
देखाई | तपन का आभास मिलता है । यद्यपि इनकी कविता रोमांस 
दित । प्रधान है तथापि उसमें केवल प्रेम की पीड़ा नहीं वरन्‌ 
=¬) उस पीड़ा को शमन करने वाला एक जीवन दशेन भी है 
लि | “तुम कहते हो आज दुखी में' इस कविता में उन्होंने 
येण | दुनिया के दुःखों की करुण कहानी कद कर हर एक दुखी 
) सा. मनुष्य को अपेक्षाकृत सुखी बतलाया हे । नीम के पेड को 
शोला | सम्बोधित करके उन्होंने प्रेम की वह करुण कहानी सुनाई 
लि | है जिसमें मोठा रोमांस भी है और कटु यथार्थ भी । 
महि, श्री गिरजाकुमार माथुर के मञ्जीर? में भी प्रेम को 
इतनी पीड़ा का राग सुनाई पडता है । श्री भारतभूषण अग्रवाल 
र नही के छुवि के बन्धन' से सोन्दये और प्रेम की भङ्कार निकल 
त | 


सन्‌ १६४१ का हिन्दी साहित्य 
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रही है । यामिनी' विरहगान' 'अश्रगीत? आदि कई प्रेम- 
पीड़ा-प्रधान छोटे काब्य-संग्रह निकले हैं जिनका नामोल्लेख 
करना ही पर्याप्त होगा । 

वैसे तो यह युग मुक्कक काव्य का है किन्तु कभी-कमी 


भोर के तारों की भाँति एक-दो प्रबन्ध काव्य भी दिखाई 
दे जाते हैं । श्रीदरदथालुसिह का 'देत्यवंश' इस सम्बन्ध में 


उल्लेखनीय है । इसकी दो विशेषताएँ हैं--एक तो यह कि 
व्रजभाषा में है, दूसरी यह कि लोक-प्रथा के विरुद्ध इसमें 
देत्यवंश का यशगान किया गया है । उपेक्तितों और गिरे 
हुओं का उठाना आजकल के युग की खास प्रवृत्ति है। 

यह गद्य का युग है। इसमें गद्य के सभी अङ्गों की 
पुष्टि हुई है। नाटकों में श्री रामकुमार वर्मा के एकांकी 
नाटकों का दूसरा संग्रह रेशमी टाई के नाम से निकला है । 
उसमे 'अठारह जुलाई की शाम’ ओर २ शमी राई? विशेष 
महत्व के हैं। पहले में पत्नी का हृदय परिवर्तन है तो 
दूसरे में पति का। अश्कजी के एकांकी नाटकों का संग्रह 
'देवताओं की छाया में! के नाम से प्रकाशित हुआ है 
जिसमें कई नाटक काफी ख्याति पा चुके हैं । हाल ही में 
सेठ गोविन्ददासजी के “कुलीनता” “नवरस? आदि कई नाटक 
निकले हैं। नाटकों में तो सेठजी ने मासःप्रोडकशन सा 
किया है किन्तु उनकी कृतियों में मास-प्रोडकशन का सा 
चलताऊपन नहीं है । श्रीमती शारदादेवी मिश्रा का “विवाह- 
मण्डप" सामाजिक नाटक है । उसमें एक विधवा के आत्म- 
गौरव का उत्तान्त है। छोटे नाटकों में प्रोफेसर मुरारीशरण 
माङ्गलिक का मोरा' नाम का नाटक अच्छा है। इसमें मीरा 
को कृष्णा-भक्ति का नाटकीय चित्रण है। यह स्कूलों में 
विशेष कर कन्याओं की संस्थाओं में खेले जाने योग्य है। 
श्री उदयशङ्कर भट्ट का “राधा! नाम का भाव-नाव्य उल्लेख 
योग्य है । इस में युग को प्रवृत्ति के अनुकूल कृष्णाजी को 
प्रेम परायण को '्रपेक्षा कर्तव्य परायण दिखाया गया है 
ओर राधा के नारी हृदय का अच्छा चित्रण है । 

उपन्यासा में श्री इलाचन्द जोशी का सन्यासी", श्री 
सवेदानन्द वर्मा का “नरमेध', श्रीमती उषादेवी मित्रा का 
पथचारी' श्री यशपाल का 'दादा कामरेड मुख्य 
जोशीजी ने प्रेम में शङ्का करने का दुष्परिणाम दिखाया है । 
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“नरमेध? में स्वतन्त्र प्रेम E766 ]0४०९ का चित्रण है। 
उषादेवी मित्रा ने दिखलाया है कि शराबी और व्यभिचारी 
भी कर्गैव्यपरायण हो सकता है। दादा कामरेड में 
यशपालजी ने क्रान्ति के साथ रोमांस को मिलाया है। 
अनुवादित उपन्यासों में श्री प्रवासीलाल वर्मा द्वारा 
अनुवादित श्री के० एम० सुन्शी का “पाटन का प्रभुत्व' 
श्री नारायणप्रसाद माथुर द्वारा हिन्दी में अवतरित रेमन 
सेंडर का सात इन्कालावी इतवार? उल्लेखनीय हैं, वैसे और 
भी कई अनुवादित उपन्यास निक्रले है । शरद बाबू के 'शेष- 
प्रशन? का भी हिन्दी अनुवाद निकल गया है । 
कहानी-संग्रहों में श्री भगवतीप्रसाद वाजपेयी की 
खाली बोतल', श्री कमल जोशी का. "शीराजी', पहाडीजी 
का छाया में', उषादेवी मित्रा का महावर' विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है । रायळणदासजी के “इकीस कहानियाँ” नाम 
के संग्रह में भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियों की प्रतिनिधि कहानियाँ ति 
आर उसकी भूमिका में कहानी का सैद्धान्तिक विवेचन 
भी है। 
` गट्यकाव्य में श्री रामप्रसादजी विद्यार्थी की 'शुभ्रा' 
अच्छी है। इस साल के हास्यविनोद के साहित्य में पण्डित 
हरिशङ्कर शर्मा का 'पिंजरापोल' एक अ्रच्छी देन दै। 
पंडितजी की 'पेरोडियाँ” बड़ी सुन्दर हें । निरालाजी की 
“सुकुल की बीबी” तथा ग्रमृतलाल नागर के तुकाराम शास्री' 
शीर्षक नाम के कहानी-संग्रद्दों में भी हास्य का अच्छा पुट 
है । निबन्धों में श्रो नलितीमोहन सान्याल की “उच्च विषयक 
निबन्धमाला? और श्री घनश्यामदासजी बिड़ला के 'बिखरे 
बिचार” मुख्य हैं । उच्च विषयक लेखमाला के लेख अधिक- 
तर धार्मिक और. दार्शनिक हैं । बिडलाजी के लेखों में 
पंचमेल मिठाई का आनन्द मिलता है । इस पुस्तक में हम 
राजनीति, धर्म, प्रेम, यात्रा, शिक्षा आदि विषयों के सम्बन्ध 


: यह वार्तालाप ३१ दिसम्बर सन्‌ १६४१ को ऑल इण्डिया रेडियो दिल्ली स्टेशन से परिप्रेषित हुआ 
डाइरेक्टर महोदय के सौजन्य से यहाँ दिया जाता है । -सम्पादक 
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में बिड़लाजी के गम्भीर चिन्तन का परिचय पाते हैं। 
श्रीमती महादेवी वर्मा की पुस्तक 'चिन्तन के क्षण गे 
कुछ-कुछ आत्मकथा के साथ कवियित्री की विचार-धारा ३ 
परिचय देती है जिसमें भावुकता की अपेक्षा धुद्धि-तत॥ 
प्रधानता है । बाबू श्यामसुन्द्रदासजी ने अपनी आत्मक 
लेख रूप में निकाली है । मैंने भी मेरी असफलताएँ गा 
की पुस्तक में करुणा और हास्यभरी अपनी रामकहानी ष 
कर पाचवे सवारों में गिने जाने की कोशिश की हे। ह 
हिन्दी का आलोचना साहित्य आजकल खूब बढ़ || 
है । श्री नन्ददुलारे वाजपेयी का “जयशङ्कर प्रसाद', डाक 
रामविलास शर्मा का प्रेमचन्द', शान्तिप्रिय द्विवेदी 
युग और स.हित्य', श्री धमेन्दर ब्रह्मचारी का भह ६५, 
हरिऔध', श्री शिखरचन्द जेन का “नाव्य-चिन्तन', । 
रामरतन भटनागर और वाचस्पति त्रिपाठी लिखित ' श्पेक्त 
साहित्य की भूमिका? विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। ह जो व 
ही में गंगाप्रसाद पाण्डेय ने दो आलोचना की पुलं आलो 
लिखी हैं, उनके नाम हैं “महादेवी वर्म' और (रहस्क क्षण 
ओर छायावाद' । | करना 
बैसे तो अर्थशास्र विज्ञान आदि सभी विषो हुए ह 
अच्छी-अच्छी पुस्तके निकली हैं किन्तु दरशन-शा्न की भे 
प्रोफेसर देवराज का भारतीय दर्शनों का इतिद्वास' और 


वि रोशी का “आत्मतन्त्र गन! ख़ ग 
न।रायणविष्णु जोशी का आत्मतन्त्र दर्शन उल्ले हाहि 


हे । विज्ञान में श्री सुरेशसिंहजी द्वारा लिखी हुई ह १६३ 
चिडियाँ ? और पुरातत्व यानी ^7०)७०।०४5 में ६ 
जो दडो' हिन्दी में नई चीज है । ति 
इस वर्ष मासिक पत्रों के कई सुन्दर विरेषाइ गि डस पु 

हँ । उनमें साहित्य-सन्देश का शुकलाङ्क, हंस का कि है। इ 
विश्ववाणी का रवोस्ध-ग्रइ विशेष ज्ञानबर्थक हैं ।* | है 
॥। गई है 


न  वातसह 


छ नीवि 


\ नन्द्‌ र 
"कहें या 
। प्रियप्रव 


se ees id | 
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। चण फे” 
(-घारा ३ 
द-तत्व ३ 
आत्मक 
ताएँ? ना 
हानी क 


ट्‌ | 


बढ़ || आलोचना 
३, डाक कवि-दशेन--लेखक-बेनीमाधव शर्मा । प्रकाशक- 
द्विवेदी। पण्डित प्रभुदयाल शर्मा, शर्मन प्रेस, इटावा । पृष्ठ संख 
मह ६५, मूल्य ॥) 
न्तन प्रस्तुत पुस्तक में कवियों की शैली आदि की 
त १ अपेक्षा उनके व्यक्तित्व पर अच्छा प्रकाश डाला गया है, 
है। हू जो काफी आकर्षक है। लेखक महोदय स्वयं कोई ठोस 
को पुछ आलोचना करने का दावा नहीं करते । वे इसका उद्देश्य 
(रहस्य च्ञण भर के लिए आनन्द देना या हृदय में गुदगुदी पैदा 
। करना बतलाते हैं । वे इस उद्देश्य में तो पूर्णतया सफल 
विषयों | हुए ही हैं । किन्तु उसके साथ भिन्न-भिन्न कवियों के हृदय 
न-शात्न की भी झलक दिखाई है। 
क 
के प्रिय-प्रवास-दशेन--लेखक लीलाधर त्रिपाठी 
| साहित्य-र॒त्त । प्रकाशक-साहित्योद्यान, बनारस । पृष्ठ संख्या 
॥ १६३, मूल्य १।) 
हॅ. | प्रियप्रवाम के सम्बन्ध में कई पुस्तकें निकल चुकी हैं 
| पर यह छोटी-सी पुस्तक अपना विशेष महत्व रखती है । 
पाइ ति इस पुस्तक का आलोचना का ढङ्ग अधिकांश में भारतीय 
क] क है | इसमें पहले रस की आधारभूमि का अच्छा विश्लेषण 
+ है । प्रियप्रवास में करुण विप्रलम्भ की ही प्रधानता दिखलाई 
| गई है, यद्यपि इसमें और रसों का भी समावेश है । इसके 
| वात्सल्य को गौण बना देना कुछ अखरता-सा है और यह 
' भी विवादास्पद है कि श्रीकृष्ण के रथ में बैठने के समय जो 
हुआ | नन्द यशोदा का विलाप है उसे वात्सल्य का वियोग पच्च 
"कहें या शुद्ध करुण - जैसा लेखक ने माना दै । आलोचक ने 


'श्रियप्रवास का महदाकान्यत्व तो दिखाया है किन्तु प्रबन्ध 


कान्य के सम्बन्ध में प्रबन्ध काव्य की विवेचना कर के 
प्रियप्रवास का प्रबन्धत्व अपने कथन मात्र से सिद्ध 
कर दिया है । किसी काव्य को प्रबन्ध या मुक्तक कह देना 
भर पर्याप्त नहीं होता जब तक कि उसका प्रबन्ध निर्वाह न 
दिखाय जाय । मेरी समझ से तो प्रियप्रवास में वणेन और 
भाबुकता का वेसा सन्तुलन नहीं है जैसा कि प्रबन्ध काव्य में 
चाहिए । इस पुस्तक में जो तुलनात्मक शेली का अवलम्बन 
किया गया है उसमें पारिडत्य तो पर्याप्त है किन्तु कुछ-कुछ 
( अधिक नहीं ) पं० पद्मसिंह शर्मा की-सी अपने इष्ट 
कवि को हर बत में आगे दिखाने की प्रवृति आ गई है 
यथा सूर और हरिऔध के बाल-लीला वर्णन में । फिर 
भी इन तुलनाओं के कारण प्रियप्रवास का सौन्दर्य निखर 
गया है । लेखक ने पवन दूत की मेघदूत से अच्छी तुलना 
की है । श्रीमद्भागवत और प्रिय-प्रवास के उद्धव प्रसङ्ग की 
तुलना से विद्यार्थीगण लाभान्वित हो सकते हें । संस्कृत में 
भी एक पवन दूत है उसका भी उल्लेख हो जाता तो 
अच्छा था । त्रिपाठीजी की आलोचना में थोड़े भावुकता का 
पुट होता है और .शायद इसी कारण दोष-दशेन की प्रब्रति 
कम रही है । में छिद्गास्वेषण का पक्षपाती नहीं किन्तु 
अखरने वाली बातों का उल्लेख होना आवश्यक हो जाता 
है। आलोचक ने भाषा के सम्बन्ध में ऐसी एक या दो 
बातों का उल्लेख किया है जो अखरने वाली कल 
सकती हैं किन्तु उनको आलोचक ने उसकी विशेषता 

है । भाषा के सम्बन्ध में अधिक नहीं लिख गया है शायद 
इसलिए इस सम्बन्ध में स्वयं हरिऔघधजी ने काफी प्रकाश 


डाला है। प्रिय-प्रवास के काव्य-सोन्द्ये के आस्वादन में 


यह पुस्तक विशेष रूप से सहायक होगी। | 
५ 
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१६५ साहित्य-सन्देश 


हिन्दी साहित्य में निबन्ध--लेखक-श्री ब्रह्मदत्त 
शर्मा एम० ए० । प्रकाशक-- मेसर्स गयाप्रसाद्‌ एण्ड सन्स, 
शफाखाना रोड आगरा । पृष्ठ संख्या २१३, मूल्य १।) 
यद्यपि दिन्दी में निबन्ध साहित्य की अपेक्ता-हुत कमी 
है तथापि इतनी नहीं कि वह स्वतन्त्र विवेचना का विषय 
न बन सके । लेखक ने लोचना के इस उपेक्षित विषय 
को हाथ में लेकर एक बड़ी कमी को पूरा किया है । लेखक 
ने प्रबन्ध और निबन्ध की सीमाओं को निर्धारित करते 
हुए प्रबन्ध को 08987 और निबन्ध को [688 
का पर्याय ठहराया ओर साथ में यह भी कहा है कि प्रबन्ध 
विषय प्रधान होता है और निबन्ध ग्यक्किप्रधान । व्यक्ति- 
प्रधान से यह अभिप्राय है कि उसमें लेखक की वैयक्तिक 
रुचि को अधिक स्थान मिलता है ओर उसमें एक” विशेष 
निजीपन रहता है । 
विशेष तुलनात्मक दृष्टि से तो नहीं किन्तु दिग्दर्शन 
कराने और शायद छुछ प्रेरणा देने के लिए अंग्रेजी के 
निबन्धों क। भी इतिहास दिया हैं । हिन्दी निबन्धकारो का 
विवेचन करीब-करीब अयतन है । शैली का भी विवेचन 
अच्छा दै । निबन्थो का विभाजन चार प्रकार से किया 
गया है भाव-प्रधान, विचारात्मक, वर्णनात्मक, विवर्णाध्मक 
ओर व्याख्यानात्मक । यद्यपि लेखकों पर एक लेबिल से 
चिपका देना उनमें रचना वैचित्र्य का प्रमाव सा दिखाना 
है तथापि लेखक ने विभाजन में काफी कोशल का परिचय 
दिया है। --गुलाबराय 


कविता 

करुण-तरङ्गिणी--लेखक श्री साहित्य-मातरड, 
कवि चक्र चूडामणि, काव्यतीर्थ, आयुर्वेद शात्री प॑० गांगेय 
नरोत्तम शात्री एम० आर० ए० एस०, प्रकाशक--श्री 

' सकरन्द-साहित्य-मन्दिर, कलकत्ता । मूल्य सजिल्द १) 

प्रस्तुत पुस्तक शात्रीजी की करुण रस सम्बन्धी 
कविताओं का संग्रह है । कविताओं के संग्रह के साथ इसमें 
सम्मतियों का भी संग्रह दै एवं एक नन्न निवेदन ओर दो 
समर्पण भी हैं। सम्मति-संग्र में सम्मतिदाताओं को 
ख्न्त, “घुकविता-युधा-वर्षा मेष’, “युग प्रवतेक' आदि 
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[ भाग ५, अङ्क ५ 


उपाधियों से विभूषित किया गया है । दुलारे दोहावली के 


अतिरिक्त ऐसी सम्मतियों का सुन्दर सङ्कलन अन्यत्र दुरलेभ £ 


>. 


है । इन सम्मतियौं के आगे समालोचक की आँखें चकाचोंध 
में आ जाती हैं, हाथ पैर फूल जाते हैं ओर उसका रहा- 
सहा साहस तब काफूर हो जाता है विशेष कर जब नप्र 
निवेदन में नातेदारी की दुहाई उसके सामने आती है। 
देखिए एक राष्ट्रभाषा-सेवक के नाते “""“चिर हिन्दी समु- 
पासक सारस्वत ब्राह्मण के नाते प॑०बालमुकुन्द शास्त्री, श्रश्रेय 
पं० गोविन्द नारायण मिश्र, पूज्य पं० दुर्गाप्रसाद मिश्र के 
सम्बन्धी के नाते हम आपके है” आप हमारे हैं, हमको 
इस सम्बन्ध का गवे है किन्तु विद्वद्द: | यदि यह मराल 
नीर-च्तीर-विवेक में आलस न करे तो उसे क्षमा कौजिएगा | 
“दोषावाच्या गुरोरपि’ 
शा्रीजी के शब्दों में स्वर मिलाते हुए में भी कहूँगा 
कि “सहृदय'' "ममता? की आँखों से निकली" 
करुण तरङ्गिणी ।” तरङ्गिणी के प्रत्येक तरङ्ग में करुणा का” 
अन्तः्रोत परिलक्षित होता है । शास्त्रीजी ग्रन्थ के आरम्भ | 
में करुणामय से “गरल सुधामय प्यार! की याचना करते! 
हैं । वास्तव में करुणामय के प्यार में गरल ओर सुधा | 
दोनों ही हैं। घायल कोयल में हम को शास्त्रीजी के 
करुण हृदय का परिचय मिलता है । देखिए 
“उम्र गर्दिश में कितने ही बिहङ्गम 
बद्ध हुए अबरुद्ध हुए | 
कुछ मोत के घाट उतारे गये 
निज नीड' के दाह से करुद्ध हुए | 
नहीं आयी दया उन जालिमों को | 
कितने ही यहाँ पर बुद्ध हुए 
इन आँसुओं से वे धुले फिर भी | 
उनके हिय हाय | न शुद्ध हुए | 
ठीक ही महात्मा गांधी का अ्रदिसामय करुण सत्याप्रई। 
शासकों के दिल को नहीं हिला सकी । संसार की गति ह| 
विषम है फिर भी गांगेयजी के हृदय में आशा है इन दौत 
की आह दयामय के श्रवणों में पड़ेगी कभी । है, 
इस के,अतिरिक्क कही-कद्दी अलंकारों की भी क्य 
अच्छी दै । देखिए :-- , 
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नप्र 
। है। 
| समु- 
श्रश्नेय 
श्र के 
दमको 


मराल 
[एग | 


॥ का” 

प्रारम्भ 
करते | 
सुधा | 

जी के 
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“नहीं कास, कार्पास ये पास फूले, 

शरत्‌ की नयी मन्जु मुस्कान ये हैं । 

अति स्वच्छ, मीठे, बहें ये न “सोते? 

सलोनी शरत्‌ के “जगे? भाव ये हें । 
रस और अलंकार के होते हुए भी कहीं-कहीं टवर्ग 
प्रधान शब्द-योजना रस-सञ्चार में बाधक हुई है। टवर्ग को 
शास्रीजी से बड़ा प्रेम मालूम होता है। ष्या मत्सर के 
हुड़कां से ७ घड़ियाँ, कड़ियाँ, मणियाँ, खिड़कियों, 
यन्त्रणा ऐसे अनेक कणंकट शब्द मिलते हें । कहीं-कहीं 
शब्द तोड़े-मरोड़े भी गये हैं । तुक में एक ही शब्द रख 
कर जैसे छीना-छीना, होगा होगा, होगी होगा रख शब्द- 
दारिद्रय प्रगट किया गया है । 'बकुल वर्तालाप? में उसके 

सौन्दर् में वथा ही द्विदरान्वेण किया गया है । देखिए :-- 
गंध है 

पर छिद्र हैं बहु 

अङ्ग ऐसे हैं बड़े 

कोर लगते ही तुम्हारी 

कान होते हैं खड़े” 
ऐसा भी क्या शरीर कि मोलसिरी की फूल भी गढे | 
बलिहारी है। ऐसी सुकुमारता कि 'फर्श मखमल पर छिले 
जाते हैं पेर? सराहनीय नहीं । फिर भी पुस्तक में पावनी 
करुणा और परोपकारिता की सुन्दर झलक है। अस्तु हम 
शास्त्रीजी के हिन्दी-प्रेम की प्रशंसा करते हैं कि तुलसीदास 
जी की भाँति संस्कृत के पण्डित होते हुए भी आपने हिन्दी 

को अपनाया । 
का भाषा का संस्कृति भाव चाहिए सांच । 

--चिरज्ञीलाल "एकाकी? 


दैत्यवंश-महाकाव्य--लेखक श्री हरदयालुसिंह, 
प्रकाशक -इरिडयन प्रेस प्रयाग, पृष्ठ संख्या २७१; मू० २॥) 


श्री हरदयालुसिंहजी ब्रज-भाषा के पंडित और ब्र ज- 
साहित्य के प्रेमी-मर्मज्ञ हैं । प्रस्तुत महाकाव्य में आपने 
दैत्यों की वंश परम्परा और उसके बल-विक्रम का इतिहास 
बतलाते हुए उन्हें देवताओं के साथ स्थान-स्थान पर तोला 
है और अपने को पर्य्या निसङ्ग रखते हुए दैत्यों के दृष्टिकोण 
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को हिन्दी के पाठकों के सम्मुख कुशलता से उपस्थित किया है। 
ग्रन्थ यद्यपि वर्णनात्मक है, तथापि मार्मिक स्थलों पर 
कवि ने अपनी सहज र्‌ससिक्क लेखनी से अनेकों चित्र 
उपस्थित किये हैं । लचमी स्वयंवर, हंस-सन्देश और बामन 
भगवान्‌ का बाल वर्णन बड़ा ही मनोहारी है। इसी प्रकार 
उषा के बाल वर्णन में भी लेखक ने अपनी स्वाभाविक 
सूक्ष्मदर्शिता से काम लिया है, एक उदाहरण देखिए-- 
“एक? नो! “सात? “प? ना! “मा? पढ़े, 
कबौ लेखनी कों उलटी मसि बोरे, 
आँगुरी सों पटिया पै लिखे, 
खरिया तेहि माहिं मिलाय कै घोरै। 
नेकु बुलाये न बोले कबं, 
कबों खीमि कै केतो मचावति सौरे। 
मूरति लों गढ़ी बेठी रहै, 
पै पुकार सुने ही भगे बर जोरै 
यों स्थान-स्थात पर लेखक ने अनेकों छुन्दों का 
प्रयोग किया है पर 'सवेया' में उसे विशेष सफलता मिली है | 
और जहाँ सबेया में उसे “४ंगार रस भरने को मिला है, बहाँ 
सोने में सुगुन्ध जेसी बात हो गयी है, नीचे के उदाहरण से 
स्पष्ट हो जायगा— 
मन रञ्जन खञ्जन के चटु, 
अँगना में कहा हग खोलें नहीं । 
परे पज्र में चकधा-चकई, 
औँ चकोरिनी मञ्जु, कलोलै नहीँ । 
केहि बेर सों वे सुक सारिका चारु 
बुलायेहू ते मुख खोलें नहीं । 
तिमि गाबन में पडु कोयलियाँ, 
मन साम मुहें क्यों सदु बोलें नहीं । 
देत्यवंश लेखक की ३५ वर्ष की साध का परिणाम 
है। इसमें रघुबंश, मेघदूत आदि की प्रेरणाएँ वतैमान हैं. 
और पुराणों की अनेक कथाएँ एक सूत्र में पिरोही हुई है । 
त्रजभाषा में बहुत दिनों से इतना सुन्दर कोई ग्रन्थ नहीं 
निकला अस्तु इम लेखक के परिश्रम की सराहना करते हैं । 
आशा है भविष्य में श्री इरदयालुसिंहजी और भी सुन्दर _ 
रचना प्रदान कर हिन्दी को समृद्ध करेंगे। ' 
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द्विवेदी काव्य-माला--संग्रहकार श्री देवीदत्तजी 
शुक्ल, प्रकाशक-इरिडयन प्रेस, इलाहाबाद । पृष्ठ संख्या 
४५४; मूल्य २) 

स्वगाय पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी की कविताओं 
का संग्रह प्रस्तुत ग्रन्थ में किया गया है। इसमें द्विवेदीजी 
की प्रायः समस्त प्रकाशित रचनाओं का समावेश हो गया 


` है “आरम्भ में श्री उमेशचन्द्र मिश्र की एक भूमिका है, 


जिसमें आपने कवि की विशेषताओं का निदशेन कराते हुए 
इस बात पर जोर दिया है कि द्विवेदीजी में कवि की अपेक्षा 
उनका नेतृत्व भाव अधिक प्रबल था और उनकी कवि- 
तात्यां में इसी नेतृत्व भाव की विजय है। आपके कथन 
के अनुसार द्विवेदीजी का “कार्य शनेः शनेः इस नेता के 
नीचे दब गया” है । मिश्रजी ने एक और भी विवादास्पद 
निष्कर्ष निकाला है “यह व्यक्ति ( द्विचेदीजी ) आयु से 
पहले ही वृद्ध हो चला है । सहसा विशवास नहीं होता कि 

ह भाव वास्तव में लेखक के हृदय से प्रसूत हुए हैं अथवा 
उसने पढ़-लिख कर, सुन-सुना कर कविता करने के 
लिए लिख डाले हैं ।” श्री उमेशजी की इस मान्यता को 


5. . पढ्‌ कर हमें आश्रय ही हुआ कि जिस व्यक्ति के लिए 
` ` कविता करना ही इष्ट न हो ओर जो साधनों के होते हुए 


भी उनके प्रकाशन के प्रति उदासीन रहे, वह कविता करने 
के लिए ही इधर-उधर से सुन-पढ़ कर केसे कुछ लिख देगा ? 
फिर भी भूमिका अध्ययन पूणे है ओर उसमें गुण-दोषों 
की समालोचना विचारपूर्ण तरीके से की गयी है। 
द्वितेदीज की इन संग्रहीत कविताओं को इम चार 
भागों में बांट सक्ते हैं:--१--व्यक्ञ प्रधान जैसे कान्य- 
कुन्ज-लीलाग्ृत, समाचार पत्र सम्पादकस्तव, गर्दभ-काव्य, 
वलीवर्द, ग्रंथकार-लक्षण, सरगोनरक, ठेकाना नाहिं, जम्बुकी 
न्याय, कान्यकुन्ज अवला-विलाप, ठहरोनी आदि । 
२-१यगार प्रधान, जिसमें विद्वार-त्राटिका और 
स्नेहरमाला जेसी बड़ी-बड़ी रचनाएँ 
३--भावानुवाद--जिसमें गङ्गालहरी 
श्रौर कुमारसंभवसार आदि हैं । 
 ४-स्फुट जिसमें हम उनको भक्तिप्रथान, और 


` सामयिक विषयों पर लिखी हुई रचनाओं को लेते है । 


= ~ SS 


्विवेदीजी के कवि का सम्पूर्ण प्राकट्य हम उनकी 
व्यङ्घप्रधान और “रंगार प्रधान रचनाओं में देखते हैं वह 


उनका नेतृत्व भाव काफूर हो गया है। यद्यपि कवि के 
व्यंग्य का क्षेत्र सीमित है तथापि उसमें जो चोट करने की 
सहज सप्राणता है वह आज भी बहुत ही कम कवियों 
में मिलती है । उनकी श्रङ्घारी कविताओं में चाहे श्लीलता 
अश्लीलता का प्रश्न भले ही उठे पर वे सहृदय-हृदय- 
संवेध अवश्य हैं ओर रीतिकाल की कविता को भी कहीं- 
कहीं पीछे छोड़ जाती हैं । 


द्विवेदीजी ने अपनी कविताओं द्वारा हिन्दी कवियों को 
नये-नये छन्द ओर विषय दिए थे। उन्होंने जो अनुवाद 
किए हैं वह भी एक प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति के ही 
फल स्वरूप हैं । ऐसे युग-दष्टा पुरुष किसी भी भाषा में 
बार-बार नहीं आते, और जब भी आते हें तब युग पर 
पनी एक अमिट छाप छोड़ जाते हें । श्री देवीदत्तजी 
शुक्ल ने आचाये की कविताओं का संग्रह करके स्तुत्य कार्य 
किया है । हम इण्डियन प्रेस के साहस की सराहना करेंगे 
ओर पुस्तक का प्रचार चाहेंगे । 


युग मानव श्री कमल कुलश्रेष्ठ बी० ए०-- 
प्रकाशक कुलश्रेष्ठ भवन, मधुपुर प्रयाग-पृष्ठ संख्या 
८१, मूल्य ॥॥) 


प्रस्तुत पुस्तक में कवि के ३४ गीतों का संग्रह है । 
यह गीत यद्यपि व्यक्ति के अपने सुख-दुःख के तल से ही 
ऊपर बुद्बुदा उठे हैं पर कवि ने इनमें एक विशेष दृष्टि 
कोण उपस्थित करने की चेष्टा की है। वह चेष्टा है प्रगति: 
शीलता। प्रगतिवादी दृष्टिकोण ने अनेकों चित्र बनाए 
हैं, यद्यपि उनमें अभी स्वस्थता की अपेक्ताकृत कमी है, 
पर वे कवि की प्रतिभा का सहज आभास दे चले हैं-- 
एक उदाहरण देखिए-- 


“देखो निज आखें खोल--- 

दैन्य के अनेक पुत्र 

जूठन के टुकड़े बीनने के हेतु 

सड़कों पर कुत्तों की होड़ नित्य करते हैं । 
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दिसम्बर १६४१ ] 


एक नहीं, दो नहीं, सौ नहीं, सहस नहीं 
संख्या के परे वे आज 
- जिनके कङ्काल तन जीवित हैं प्रेत, 
हड्डियों के ढाँचे मात्र 
धसे गाल बड़ी-बड़ी आँखें जो कि पलकों 
में न छिपती हैं 
अस्थियों का पंजर वक्त 
ओर सूखी लड़कियों से ही बने हैं तन 
बड़े-बड़े नगरों की सड़कों पर दोपहर रात बीते 
आकर सब सोते हैं 
वैभव की जूठन वे ।? 
हम नये कवि के नये गोतों का स्वागत करते हुए 
उसके भविष्य को आशा की दृष्टि से देखते हैं । 


गद्य-गीत 

रेखाएँ--लेखिक्रा-श्रोमती तारा पाँडे, प्रकाशक- 
शिक्षा सदन ४-१३३ गोवद्ध न सराय, बनारस । पृष्ठ 
संख्या ६८, मू० ॥) 

प्रस्तुत ग्रन्थ में ५२ गद्य-गीत संगृहीत है। यह 
पहला ही अवसर है जब कवियित्री तारा पांडे ने अपनी 
अनुभूति को गद्य-गीतों में सहेज कर उपस्थित किया है । 
कवियित्री के रूप में आप हिन्दी में पर्याप्त प्रसिद्धि लाभ कर 
चुकी हैं। और अब गद्य-गीतों में भी हम उस अभाव 
की गूँज देखते हैं जो राय कृष्णदासजी के शब्दों में 
“गोचर से अतीत के प्रति मानव-रागात्मक प्रत्रृत्ति की 
ऊँची उड़ान” कह सकते हैं । 

श्रीमती तारा पांडे के शब्दों में एक संकृति जेसा 
गुण हमारे देखने में आया, वे अपने उर को कोमलता 
से गीतों में ऐसी गूंज छोड़ती हें जो देर तक कायम रहती 
है। उदाहरण के लिए हम उनका पहला ही 'वेदना 
शोषक गद्य-गीत देंगे 

“आओ अमर वेदने ! 

तू मेरी प्रसन्नता को अपनी उङ्गलियों के स्पर्श 

से ही पीली क्यों कर देती है १ 

तू मेरे प्राणों में क्यों बस गयी है । 


हि 


CC-0. In २००॥८ Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साहित्य-समीत्ता 


२०१ 


> 


में तेरी बन्दिनी हो गयी री ! में तेरा त्याग कङँगी' * " 

तजा नी तयाता ००० ! 

अरी मेरे हृदय की ज्वालामयी शिखा ! 

ओ मेरी वेदना !!” 
ज्ञात होता है कि जीवन -के उच्छास तरङ्गित हो कर जैसे 
ऊपर तेर आये हैं 

इसी प्रकार अभाव की पूजा”, सूनी रात?, गाए, - 
वह लोट गया”,'दीपक़ से','मिलन , किसके लिए',उसे देखा 
था? आदि गीत सुन्दर लिखे गये हैं । हमें आशा ही नहीं 
पूर्ण विश्वास है कि इस क्षेत्र में श्रीमती पांडे पर्याप्त यश 
लाभ करेंगी ओर उनकी गद्य-रचनाओं का हिन्दी में उचित 
स्वागत होगा । --गोफलप्रसाद व्याप्त 


नाटक 
खिलोनाघर--[एक सामाजिक नाटक] अनुवादक- 
प्रोफेसर विश्वमोहन कुमार सिह एम०ए० । प्रकाशक-हिन्डु- 
स्तानी प्रेस, बाँकीपुर । मूल्य ॥) 
मूलतः यह नाटक नांवे के प्रसिद्ध नाटककार हेनरिक 
इब्सेन का लिखा हुआ है 
श्वात्य जगत के नाटक-साहित्य में इब्सन ने ही यह ` 
साहस किया कि उसने अपवग के पात्रो के स्थान पर साधा- 
रण व्यक्कियों को लिया, ओर उसमें भी उसने नाटक समाज - 
ओर व्यक्ति, तथा व्यक्ति और व्यक्ति के मिथ्या रूढ़ सम्बन्धों 
का छल विध्वंस करने को दृष्टि से लिखा--कला को उसने 
प्रखर गति से 'उपयोगिता को ओर अप्रसर किया। वह 
उसके लिए मनोविनोद मात्र का साधन नहीं हो पायी। | 
इस 'खिंलोनाघर' की कथावस्तु बहुत सीधी-सःदो 
किन्तु मार्मिक है। कहानी को बड़े सुन्दर ढङ्ग से इब्सन 
ने नाटक के रूप में रखा है--जेसा अनुवादक ने भूमिका 
। है :— 
“प्रारम्भ से अन्त तक इस नाटक को एक-एक कडी, एकः 
एक बात, एक-एक दृश्य इस तरह गुथे हुए हैं कि इर 


क 


ओर संसार का दृश्य हृदय पर एक दूसरे ही प्रकार 


>> 


नहीं, भयानक व किसी संदिग्ध वस्तु के लिए स्थान नहीं । 
शुरू से आखिर तक जीवन का सच्चा चित्र है; बात में 
सच्चाई, काम में सचार, विचारों में शक्ति, कला में उक्तण्ठा 
और प्रभात में अनिवार्यता है । 
इतना सब कुछ होते हुए भी हमें बताना है कि लेखक 
ने हेल्मर का चरित्र गढा है, उसे उस स्थल पर भी अकरुण 
बना दिया है जहाँ पत्थर भी पिघल जाता । नोरा को थका- 
बट वह जानता था, पत्र में उसने यह भी जाना नोरा ने 
` सब कुछ हेल्मर के प्राणों को बचाने के लिए किया । यह 
ऋण क्म न था। उत्तरदायित्व समभने वाला व्यक्कि स्री 
के इस बलिदान को यों ही न जाने देता, और, नहीं तो 
कम से कम अपने क्रोध पर संयम करता ओर अन्य किसी 
समय उसे प्रकट करता । पर ऐसी हृदयहीनता लेखक 
हेल्मर में दिखा स्‌का--ग्रर्थ यह है कि हेल्मर एक टाइप 
बन गया है; सभी पति ऐसे नहीं हो सकते। फिर भी जो 
तथ्य इसके द्वारा प्रकट किया गया है वह सत्य है कि ख्ियों 
को समाज में अत्यन्त असहाय छोड़ दिया गया है । उन्हें 
मनुष्यता का अधिकार भी नहीं । 
, अनुवाद भी सुन्दर हुआ है । हमें उसमें कोई भी 


उल्लेखनीय दोष नहीं विदित हुआ है । 


- :: डाक्टर बनाम पहलवान लड़को--लेखक- 


डा० कृष्णकुमार मुकर्जी । प्रकाशक--विद्याभोस्कर बुक- 
डिपो, चौक बनारस । मूल्य ।2) 


यह सात दृश्यों का एक छोटा-सा प्रहसन है । नाटक 

' के मुख्य पात्र हैं प्रेमचन्द एक प्रोफेसर, देवेन्द्र एक डाक्टर, 
शीला प्रेमचन्द की बहिन । सभी पात धुनी. हैं । प्रेमचन्द 

देवेन्द्र के पास शीला के विवाह का प्रस्ताव ले जाते हें । वे 

बिना सम्वाद पूरा सुने धुन में उनके यहाँ एक लेडी डाक्टर 

भिजवा देते हैं । पर अनायास ही देवेन्द्र से शीला की भेंट 
दो जाती है । शीला पहलवानी करती है । देवेन्द्र शील! को 
प्रेम करने लगता है, पर शीला को वह अपना नाम न 
बता कर अपने कँम्पाउण्डर का नाम बता ल है। शीला 
की भाभी शीला से देवेन्द्र का नाम पूछती है ओर उसी के 


„ साथ शादी कर देने का निश्चय होता दै, शीला भी तैयार 


साहित्य-सन्देश 


[ भाग ५, अङ्क ५ 


है । प्रेमचन्द देवेन्द्र के कम्पाउणडर कालीचरणा को नापसन्द्‌ 
करते हुए भी उसे शीला के साथ विवाह करने को तथ्यार 
करता है ओर दहेज के लिए १०००० का चक दे देता 


है। बर बन कर काली वरण पहुँचता है, पर शीला उसे | 
देख कर भाग खड़ी होती है कि यह वह नहीं । गिर पड़ती 
है, चोट आती दै । देवेन्द्र भागे आते हैं और शीला तैयार | 


हो जाती है, शादी होती है । 
सभी पात्र धुनी हैं, 
ने अधिकांश हास्य के लिए इस धुन से पैदा हुई 


ना SS RR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
| 
| 
| 
| 


कुछ खब्ती ( विक्षिप्त ) में लेखक | 


परिस्थितियों को चुना है । 007 G7] का चित्रण | 


अतिशयोक्ति पूणं ही किया है--मानो वे जिसकी मित्र 


बनती हैं उसे पति चुनने के लिए ही तैयार हो जाती है-- | 


जैसे उनमें चारित्रिकता होती द्वी नहीं। 


नाटिका अभिनेय है, दृश्यों का विधान नाटकीय | 


नियमों के सवेथा अनुकूल हुआ है । 


स्नेह-बन्धन ( ऐतिहासिक नाटक )--लेखक-श्री « 


“व्यथित हृदय’, प्रकाशक--प्रन्थमाला-कार्यालय, बॉकीपुर । 
मूल्य ॥।) 


यह नाटक महाराणा प्रताप के ऐतिहासिक वृत्त से 
सम्बन्ध रखता है । जयमल के अत्याचार से प्रजा की पीड़ा 


उसमें विद्रोह का भाव, विलासी जयमल के स्थान पर , 


महाराणा प्रताप का सिंहासनस्थ होना, शक्कसिंह का अकबर 
से जा मिलना और प्रताप के प्राण सङ्गट में देख कर स्नेह 
से फिर प्रताप का अपना हों जाने की कथा के सहारे यह 


नाटक लिखा गया है । स्वतन्त्रता, श्रातृप्रेम और देश-प्रेम के | 
उद्गारो से पूणे दै । गाने भी अच्छे हैं । भावों में यत्र-तत्र | ' 


काव्य- मयता है । हाँ, यह कहना पड़ेगा कि नाटकीय संघर्ष 
पष्ट नहीं हो पया--जिस स्नेह के बन्धन? को नाटककार 
नाटक का व्यापक सूज्न बनाना चाहता है, उसका रूप ठीक-ठी% 
खड़ा नहीं होने पाता--शक्त में अपने कृत्य के लिए आत 
द्वेष के लिए जिस स्थल पर अनुताप होता है उस शकक 
के अनुताप का भी प्रभाव पूरा नहीं पड़ पाता । नाटक में 


या तो भारतीय प्रणाली से वीजारोप होकर विषय की उदधि |. 


होकर फल मिलना चाहिए--ओर वह फले बीज के अरठु' 
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| जनवरी १६४२ ] 
र ऐसा बीज स्नेह-बन्धन' सम्बन्धी कहीं नहीं 
.... | रूप द्दोगा। ऐसा बाज स्नेह-बन्धन' सम्बः हीं. नई 
है भलता -उसमें संघर्ष की एक परम्परा मिलनी चाहिए, 
दग | शेकनीक की दृष्टि से वह संघर्ष परिपक्क नहीं हो पाया, अतः 
श | बरित्रोत्कर्ष (0]i0%) नाटक में आ नहीं पायी फिर 
| टक हि र 
हे भी नाटक विचार पूण आर पठनीय है । सत्येन्द्र 
या ie 

१ पन्यास 

१--आनन्द मठ, २--कपाल कुण्डला, ३--कृष्ण- 

खक 


| कान्त का विल, ४--देवी चौधरानी, ५--रजनी । 
हुई ये पाँचों उपन्यास इंडियन ५स लिमिटेड, प्रयाग द्वारा 


नि प्रकाशित हैं। ये मूलतः बंगला के उपन्यास-सम्राट श्री 
E न बक्किमचन्द्र चट्टोपाध्याय के लिखे हैं, जिन्हें हिन्दी के प्रमुख 
` | कवि श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी, निराला’ ने अनुवाद कर हिन्दी 
| पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है । हिन्दी उपन्यासों के 
कोय | आदिकाल में ही बंगला में वंकिम ने ये प्रबल उपन्यास 
| लिखे थे । इन उपन्यासों को हिन्दी में भी धूम रही थी। 
_भ्री |, इनका साहित्य के इतिहास में तो अपना स्थान है ही, स्वयं 
पुर। | उपन्यास की दृष्टि से ये टेकनीक में ही आधुनिकता में 
। बिछडे हुए हैं । संमस्याएँ, जिन्हें लेखक ने इनमें समावेशित 
। किया है, रूपान्तर से 'ग्राज भी वही हैं, और इसीलिए ये 
[से | उपन्यास आज कल भी रुचि से पढ़े जा सकते हैं। सभी 
पीडा | नाटकों में संधिकाल का चित्र मिलता है। अंगरेजों का 
पर 


| (१ ७०७ 
८ पदार्पण बंगाल में हो चुका था, उससे स्थान-स्थान पर 
कबर ४ समाज और राजनीतिक संस्थान में विविध परिवर्तन हो 


| उठे थे । पुरानी मुस्लिम-सत्ता बंगाल में जजेरित हो उठी थी, 
यह. उसक्रे पाप समाज में हुंकार भरने लगे थे--तो इन सभी सें 


म के इस ऐतिहासिकता की भूमि-सी मिलती है । निरालाजी का यह 
त्र _ अनुवाद हिन्दी में वंकिम के उपन्यासों की पहली देन नहीं । 
संघर्ष वंकिम के इन उपन्यासों के कई अनुवाद हो चुके हैं। बंगला 
ककार | के मूल से हमने कई स्थान मिला कर देखे, और हमें मिला 
ठीक । कि अनुवाद में यथासाध्य मुल की रक्षा करने का प्रयत्न 
आतृ | है। फिर भी कहीं-कहीं हिन्दी मुहावरे की रक्षा नहीं हो सकी। 
शक्त | -'वयोबृद्ध के लिए 'प्राचीन' शब्द का प्रयोग, ऐसे प्रयोग 
में । भी--उनकी आँखों में प्रभात-सर्यी की किरणों उद्धासित 
द्धि | _ हुई',पदाश्रितवीर-केशरी शत्रु पीड़ित कर रहा दै ।? उपन्यासों 
अदुः ` की छपाई-सफाई सुन्दर, मुखपृष्ठ आकर्षक । --सत्येख्र 
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साहित्य-समीत्ता 


कहानी 


इक्कीस कहानियाँ-- सम्पादक रायकृष्णदास ओर 
वाचस्पति पाठक, प्रकाशक-भारती-भराडार, प्रयाग। मूल्य २) 


संग्रहो के सम्पादक का क्राम यदि उत्तरदायित्व को 
छोड़कर किया जाय तो वह सहज से सहज है कोई मूख 
भी कर सकता है और में भी कर सकता हूँ और यदि उत्तर... 
दायित्व के साथ किया जाय तो अत्यन्त कठिन है । हमें यह ' | 
कहते हुए हषे होता है कि यहाँ सम्पादकद्वय ने पूरे उत्तरदा- 
यित्य से काम किया है । इसकी भूमिका विशेष महत्व की है । 
इसमें थोड़े शब्दों में कहानी कला का बड़ा सुन्दर विवेचन 
है । उसीके साथ इक्कीस कहानियों की संक्षिप्त आलोचना भी 
है जो उनके तथ्य ग्रहण मे सहायक होगी । कहानीकारों का 
संक्षिप्त परिचय संग्रह की उपादेयता को बढ़ा देता है । 

यहाँ पर पुस्तक की भूमिका में आये हुए तथ्यों का 
उल्लेख कर देना में वाञ्छनीय सममता हूँ.। सम्पादकद्य 
ने कहानी को प्रागेतिहासिक काल की बतलाते हैं । प्राचीन 
ओर नवीन युग की कहानियों में विशेष अन्तर इस बात 
का है कि प्राचीन का उद्देश्य अद्भुत के सहारे मनोरञ्जन * | 


करना था आधुनिक कहानी-लेखक चरित्रों के विकास, ` | 


मनोवैज्ञानिक विश्लेषण एवं भावों के उत्थान-पतन को | 
मुख्यता देता है । टेकनीक ( विधान ) के सम्बन्ध में 


सम्पादकों ने बतलाया है कि “वतेमान कहानी का प्रारम्भ एक | 


था? और अन्त 'जेसी उनकी बीती वेसी सब की बीते' से - 
नहीं होता, वरन्‌ आधुनिक लेखक कहानी को उस स्थल से 
आरम्भ करता है जहाँ से वह समझता है कि पाठक कों . 
सब से अधिक आकृष्ट ओर प्रभावित कर सकेगा और 
अपनी कथा को अधिक-से-अधिक बल और सौन्दयै प्रदान 
कर सकेगा और अन्त भी उस ठिकाने पहुँचा कर कर देता 

है जहाँ हमारे हृदय पर स्थायी से स्थायी रेखा उत्कीणे हो 
जाय । कहानी की सब से बड़ी सफलता उसके अन्त में ह्वै _ 
वही उसकी. पराकाष्ठा ( क्लाइमेक्स ) है । कहानी को 
सम्पादकों ने सोम्द्यै की एक झलक का रस कहा ग ts 
कहानी में सम्पूर मनुष्य को चित्रित नहों किया जाता 

उसके चरित्र का एक अंश दिखाया जाता है । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२०४ 
| कहानी की सब से बड़ी कसोटी उसके तथ्य की 
! व्यापकता है । जितना ही कहानी का सत्य व्यापक होगा 
उतनी ही कहानी स्वस्थ होगी । इसमें थोड़ा मतभेद हो 
सकता है। कहानी में एकदेशीय सत्य भी दिखाया जा 
सकता है किन्तु वह व्यापक सत्य पर आश्रित होना चाहिए । 
कहानी में बाह्य जगत का चित्रण मुख्यतः यथार्थ शैली पर 
होता है और श्रन्तद्वेन्दो का चित्रण प्रायशः भावसूलक 
शैली द्वारा किया जाता है । प्रेमचन्द्र पहली शेली में सिद्ध- 
हस्त थे और प्रसाद दूसरी में । 

सम्पादकों ने कलाकार में तीन गुण आवश्यक बतलाये 
हैं--अनुभूति, सहानुभूति और अभिव्यक्ति । इनका सम्बन्ध 
क्रमशः सत्यं, शिवं ओर सुन्दरं से है । दार्शनिक सत्य को 
देखता भर है, कलाकार सत्य के साथ अपना तादात्म्य कर 
लेता है। उसमें भक्क की-सी तन्मयता होती है । सच्चे 
॥ कलाकार की सहानुभूति, मानव दुबेलता और मानवता के 
। प्रति अनास्था ( जो अत्याचार में दिखाई पड़ती है) के 
| चित्रण में भी पीछा नहीं छोड़ती । वह अत्याचार और 
„- - „~, . दुराचार को इसलिए चित्रण नहीं करता कि लोग उनकी 
ओर आकर्षित हों वरन इसलिए कि सौजन्य और सदाचार 
और निखार में आए । फिर भी बद दुराचारी और अत्या- 
चारी की मानसिक आर बाह्य परिस्थिति को समझ कर 
उससे घृणा नहीं करता । वह पाप को बुरा कहता है पापी 
द को नहीं । यही कलाकार की सहानुभुति है । वे समाज के 
` भम्न चित्रण के अधिक पक्षपाती नहीं । उनका कहना है कि 
कुछ रोगों का इलाज उनकी उपेक्षा करना है । इस प्रकार 
` उनके कला के आदर्श में सयं शिवं सुन्दरम्‌ का बड़ा 
सुन्दर समन्वय है । सत्य की पूर्णता सुन्दरम के साथ अभेद 
में है। सत्य से अभिन्न होने के कारण सुन्दर विश्वतोमुख 
, दो जाता है ( और शिवं के साथ समन्वित होने के करणा 
उसमें स्थायित्व ओर ग्राह्यत्व बन जाता हे । सौन्दर्य की 
पूर्णता उसके मङ्गलमय होने में है ) । 


ओ- सुकुल को बीबी--लेखक श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी 
“निराला कक भारती-मगडार, लोडर प्रस इलाहा- 
बाद- मूल्य ॥।), पृष्ट सं १०३ 


सांहित्य-संन्देशं 


| 
[ भाग ५, अडू || जः 


Ei IY 


इस संग्रह में निरालाजी की चार कहानियाँ हैं उने 

शीषेक है सुकुल की बीबी "श्रीमती गजानन्द शास्त्रिणी"कळू“ 
की रूपरेखा” और वया देखा? । वया देखा? तथा पु 
की बीबी में थोड़े कातूहल को मात्रा है। कला की रूपररेख् 
में संस्मरण ऑर विचार मिले हुए हें । इन कहानियों। 
हास्य-व्यङ्ग का अच्छा पुट है। भाषा का भी अक 
चमत्कार है । “सुकुल की बीबी” में बीबी के मिलने | उविर 
तैयारी ओर उत्सुकता कुछ-कुछ नारद-मोह की याद हि पूव व 
देती है । गजानन्द शास्रिणी में समाज के धर्म पर श्छ विचार 
व्यङ्गय है जहाँ सभी कुछ धर्भ है । विवाह के दलालों ब चुके ( 
भी अच्छी कलई खोली गई है। समाज में झ्याति प्र के 

करने के सम्बन्ध में निरालाजी ने ख्रियों के साथ छ| 
अन्याय सा किया है ओर साथ हीप्रोगरेसिव राइ प्यास 
के भी साथ । निरालाजी अपने पाठकों को अपने बेरी 4 
में थोके में नहीं रखना चाहते, किन्तु हर समय गोश्त खेम 
का उल्लेख करना तथा अण्डे फोड़ने की बात कहना री र 
वीभत्सता उत्पन्न कर देता है | दे कि 


। प्रकाश 


शाव-पः 
९. की एव 
तुलाराम शास्री--लेखक-श्री अमृतलाल नागविरोध 
प्रकाशक-भारती-भण्डार लीडर प्रेस इलाहाबाद, मूल्य (कोई ४ 
ड २ 

पृष्ठ सं० १२८ । | 
त्यान 


इस संग्रह में नागरजी की बारह कहानियाँ हैं । वीता । 
हानियों में हास्य-व्यङ्गय का भी पुट है। यह हाले लिः 
अधिकतर द्वास्यमय परिस्थिति उत्पन्न कर्‌ उपस्थित बिहीफलः 
गया दै । कुछ कहानियों में वस्तुवाद की मात्रा कुछ अ्धिसान्दो 
है और भोजी के कचालू जैसी कहानी में वह कला की सौर नई 
से बाहर हो जाता है । कहीं-कहीं इनमें चुटीला व्यङ्ग्य ही जन 
मुंशी घिराऊलालजी तथा वख्तावरलालजी के स्केच शा रत 
ही सुन्दर हैं । बंगाली वेष्णव की स्वार्थ परायणता कल दै 
अतिरंजित सी प्रतीत होती है । तुलाराम शास्त्री में कि! 
शाल्लीजी का मजाक नहीं है, नौकर का ही मजाक कर 
रक्खा हुआ:नाम है । कयामत के दिन में धार्मिक का 
मानों की घर्मान्धता का अच्छा नकशा खींचा है । हे 


त, 
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अङ्क जनवरी १६४२ ] 
हैं उले राजनीति 
है... गांधीवाद की शत्र-परीक्षा--लैखक-श्री यशपाल, 


उस प्राशक-बिप्लव कार्यालय लखनऊ । पृष्ठ संख्या १७६ 


के १॥), अगस्त १६४१ । 
| 
गी अद्ध, विप्लव’ के यशस्वी सम्पादक श्री यशपाल हिन्दी के 


मेलने इ सविछ्यात समाजवादी विचारक और लेखक हैं। इससे 
राद दिह पूव वह वैज्ञानिक समाजवाद पर्‌ 'माक्संवाद? नामक एक 
विचारपूणां तथा विश्लेषणात्मक ग्रन्थ लिख कर प्रसिद्धि पा 
[लो इ उके हैं । प्रस्तुत पुस्तक में विद्वान लेखक ने महात्मा गांधी 
याति प्रा के सत्य, अहिंसा के सिद्धान्तों तथा गान्धींवाद के रचनात्मक 
साथ कु केम की समाजवादी दृष्टिकोण से आलोचना करने का 
राइ यास किया है । इस प्रयास में उन्हें सफलता मिली है । 
अपन श्री यशपालजी ने अपने विषय का प्रतिपादन बहुत ही 
त खतम विश्लेषण के साथ किया हे । सुयोग्य लेखक ने पुस्तक 
हुनाका गाम शव परीक्षा” रखा है । तब प्रश्न यह पेदा होता 
है कि क्या गांधीवाद की मृत्यु होगई है, जिससे उसकी 
शव-परीक्षा की जा सके। गांधीवाद भारत की राजनीति 
की एक जीवित विचार धारा है । उससे किसी का कितना ही 
विरोध क्यों न हो, उसके अस्तित्व से, उसके प्रभाव से 
मूर कोई भी इन्कार नहीं कर सकता । यदि 'शव-ररीक्षा' के 
छान पर आलोचना” लिखा जाता तो कहां आपके उपयुक्त 
हैं। इता । सत्याग्रह ओर असहयोग के विषय में योग्य लेखक 
ह हाले लिखा है--“सार्वजनिक आन्दोलन के रूप में उसे खूब 
थत किलिफलता मिली । शासक शक्ति के विरोध में पराधीनों का 
छु अधिआन्दोजन सत्याग्रह और असहयोग के सिवा और कुछ हो 
की सी नहीं सकता ।” ( पृष्ठ ६ ) “सत्याग्रह को निशस्त्र रूप 
यङ्गय है. जनता को सापूहिक शक्ति के सहारे चला सकने की सूक 
केच गारित की राजनीति को महात्मा गांधी की बड़ी भारी 
ता हुँदैन दै!” 
में कि। श्री यशपालजी ने मुक्क-कंठ से सत्याग्रह के महत्व को 
जा स्वीकार किया है । परन्तु वह गांधीवादी अहिसा-धमे तथा 
र र को प्रकिया से सहमत नहीं हैं । पुस्तक में आदि 
तक तक, प्रमाणों तथा गांधीजी के लेखों से यह 
करने का प्रयत्न किया गया है कि आध्यात्मिकता का 


| 


गुलाब 
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राजनीति में सम्मिश्रण देश के लिए हानिप्रद सिद्ध हुआ 
है । योग्य लेखक के अनेक निष्वर्षा से मतभेद रखते हुए 
भी पाठक उनके तको तथा स्थापनाओ की प्रशंसा करेगा, 
ऐसा मेरा बिचार है । 

गांधीवाद का पू'जीवाद - से क्या सम्बन्ध है- इसे 
बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बतलाते हुए लेखक ने अन्त में 
कहा है--“गांधोवाद समाज में आते हुए परिवर्तन को 
रोकने के लिए पुराने समय की मरी हुई नेतिकता की 
किलेबन्दी पर ठाकुर श्रेणी के अधिकारों की रक्षा करना 
चाहता है, इसलिए इस देश की मालिक श्रेणी उसके प्रचार 
में सहायक बन रही है ।” 

श्री यशपाल का यह मत है कि कांग्रेस का नेतृत्व 
पू'जीपति श्रेणी के हाथ में रहा है। कांग्रेस के अन्तर्गत 
जो शोषित तथा निम्न-मध्यश्रेणी के शिक्षित लोग हैं, बे 
कांग्रेस की नीति से तथा उसके कार्यक्रम से असन्तोष प्रकट 
करते रहे हैं । 

गांधीवाद के आदर्शों तथा परिणाम में जो असंगति 
है, उसकी ओर भी लेखक ने निर्देश किया है । “यों गांधी" 
वाद दरिद्रनारायण की पूजा करता है ओर धन-दौल 
इकट्ठा करना पाप बतलाता हे, परन्तु गांधीवाद की सहायता 
धनी और दौलतमन्द श्रेणी ही करती है । इस श्रेणी के 
प्रतिनिधि महात्मा गांधी को कांग्रेस का डिक्टेटर बनाकर 
स्वयं उनके चेले बन जाते हैं । परन्तु ऐसा भी समय आता 
है जब वे गांधीवाद के सिद्धान्तो को आम जनता के लिए 
अव्यावहारिक बताकर सत्य और अहिंसा के प्रयोगों को 
व्यक्तिगत रूप से करने की छुट्टी महात्मा गांधी को दे देते | 
हैं ।” यह कथन वास्तव में सत्य है । वर्धा तथा वार्‌डोली 
के निर्णय इसकी सत्यता के प्रमाण हैं । 

साम्प्रदायिक एकता के सम्बन्ध में लेखक ने गांधीवाद. 
की समीक्षा भी की है । भारत में साम्प्रदायिकता. को 
प्रोत्साहन गांधीवादी नीति से मिला है । कांग्रेस की राजनीति 
में आध्यात्मिकता का पुट तथा साम्प्रदायिक आन्दोलनों नों में 
सहयोग--यह दो बातें ही उग्र साम्प्रदायिकता के लिए 
जिम्मेदार हैं । खहर, राष्ट्रीय-शिक्षा, युद्ध-विरोधी-आन्दोलन 
भाषण-स्वातन्त्रय आदि विषयों पर बड़ी गम्भीरता के साथ 
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विचार किया गया है । श्रब तक गांधीवाद पर जो आलो- 
चनाएँ प्रकाशित हुई हैं, उनमें यह पुस्तक सब से श्रेष्ठ है। 
जो गांधीवाद का आलोचनात्मक दृष्टि से अ्रध्ययन करना 
साहते हैं, उनके लिए यह एक बहुत ही उपयोगी पुस्तक 
है । ऐसी महत्वपूर्ण रचना के लिए मैं श्री यशपाल को 
वधाई देता हूँ । 


दुनिया की शासन-प्रणालियाँ--अनुवादक-पश्री 
रामचन्द्र वर्मा; प्रकाशक-सप्ता-साहित्य-मण्डल, नई दिल्ली । 
प्रथम भाग १८७ पृष्ठ, मूल्य ॥।), द्वितीय भाग पृष्ठ २१८ 
मूल्य ॥) सन्‌ १६४१ । 


प्रस्तुक पुस्तक श्री जी० डी० एच० काले की प्रसिद्ध 
पुस्त Political System of the 
०११ के आधार पर श्री रामचन्द्र वर्मा ने लिखी है ।.. 
बर्माजी हिन्दी के ख्यातनामा लेखक तथा अनुवादक हैं । 
पुस्तक दो भागों में है | प्रथम भाग में प्रेट-ब्रिटेन,. फ्रान्स, 
संयुक्त राज्य अमरीका, इटली और जर्मनी की राजनीति 
. ५ तथा शासन-प्रणालियों का विवेचन किया गया है। आरम्भ 
- के १६ पृष्ठों में संसार के द्वितीय विश्व-युद्ध का संत्षेप में 
बर्णन किया गया है। दूसरे भाग में सोवियट रूस, टर्को, 
जापान, चीन ओर ब्रिटिश भारत की राजनीति तथा शासन- 
प्रणालियों पर विचार किया गया है। इसमें “चीन की 
` राजनीतिक प्रणाली” अध्याय तो है, परन्तु मुद्रण की भूल 
-सै न तो विषय-सूची में ही उसे स्थान दिया गया है, और 
न किसी पृष्ठ पर ही उसका नाम है। 
उपर्यक्क १० देशों की राजनीति तथा शासन-प्रणालियों 
पर इसमें बड़े सुन्दर ढङ्ग से विचार किया गया है। यद्यपि 
यह पुस्तक प्रसिद्ध लेखक काले मद्दोदय की पुस्तक का 
अनुवाद है, तथापि इसके पढ़ने में मौलिक ग्रन्थ का सा 
, आनन्द आतो दै । अनुवाद बहुत ही उत्तम हुआ है। 
संसार की ह. ५ का परिचय प्राप्त करने के लिए हिन्दी 
पाठक कों यहद पुस्तक बहुत ही उपयोगी और मूल्यवान्‌ 
सिद्ध होगी । ऐसे महत्वपूर्ण प्रकाशन के लिए सस्ता-साहित्य- 


क 
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कु 


मण्डल तथा श्री रामचन्द्र वर्मा हिन्दी प्रेमियों 
पात्र ६ । 


~ > ° क ० | 
द्वितीय महायुद्ध के पूव का संसार--लेखक, 
श्री रामरतन गुम । प्रकाशक-श्री रामगोपाल गुप्त, विदा 
निवास, कानपुर । प्रथम भाग पृष्ट संख्या ४३० सूर ३ 


प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखक श्री रामरतन गुप्त ने प्रथा 
भाग में अपनी यूरोप-यात्रा का वर्णन किया है जो उन्हे 
सन्‌ १६३३ व सन्‌ १६३८ में की थी । वेसे हिन्दी में ह्‌ 
विषय की कई रोचक ओर महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाश) 
हो चुकी हैं, परन्तु मेरे विचार में यह पुस्तक यात्रा-विषक 
साहित्य में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रेखती है । इस 
सबसे मुख्य विशिष्टता यह है कि अपनी यात्रा का रोक 
ओर सुन्दर वर्णन करने के साथ ही साथ योग्य लेखक) 
प्रत्येक नगर के दर्शनीय स्थान का ऐतिह्वासिक विवेचन भे 
किया है जिससे पुस्तक का महत्व अधिक बढ़ गया है। | 
योग्य लेखक का दृष्टिकोण राष्ट्रीय है । उन्होंने यूरोप 
सभी प्रमुख देशों में भ्रमण करके वहाँ की राजनीतिं 
सामाजिक एवं आर्थिक प्रणालियों के अध्ययन करने के वा 
यह प्रन्थ लिखा है । इससे न केवल यूरोप में यात्रा कर 
वाले भारतीयों को सहायता मिलेगी. प्रत्युत इन देशों ६ 
राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति का ज्ञान प्रात करने ६. 
भी यह ग्रन्थ बड़ी सहायता देगा । 


महात्मा गांधी से हम क्या सीखें-लेखः 
श्री प्रेमनारायण टण्डन तथा श्री तेजनारायणा टणडा| 
प्रकाशक-विद्यामन्दिर, रानीकटरा लखनऊ । मूल्य ।:) | 


यह पुस्तक टण्डन-वन्धुऔं ने बालकों के लिए हिं“ 
है । इसमें सरल हिन्दी भाषा में गांधीजी के गुणों तह 
विशिष्टताओं का रोचक ढङ्ग से वणेन किया गया है जि 
बालक उनसे प्रभावित हो सकें । यह पुस्तक बालको 
लिए 'बाल-गीता' का काम करेगी । इसका खूब प्र 
होना चाहिए । रामनारायण या 


म 
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अबोहर सम्मेलने 

शग्रबोहर में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हो 
गण । सम्मेलन के विस्तृत समाचार तो अभी तक किसी 
पत्र में नहों छपे हैं पर वहाँ से लोटे हुए सजनों ने हमें जो 
समाचार दिए हैं. उससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि 
पंजाब में हिन्दी प्रचार की दृष्टि से यह सम्मेलन बहुत 
सफल रहा । सिक्खों में भी हिन्दी का प्रचार हो सकेगा-- 
यह आशा भी इस सम्मेलन ने पैदा कर दी और इस दृष्टि 
से सम्मेलन की सफलता में हमें कोई सन्देह नहीं है । पर 
सम्मेलन का ध्येय इतना ही तो नहीं है। साहित्य और 
साहित्य के विविध अंगों की प्रगति पर विचार और 
उसको संवल देना, आज की अनेक समस्याओं पर विचार- 
पूर्ण निश्चय करके हिन्दी संसार को मार्ग-प्रद्शन करना और 
हिन्दी का कार्य कराने वाली संस्थाओं और व्यक्लियों को 
कोई प्रगतिशील कार्यक्रम देकर उन्हें कार्यक्षम बनाना भी तो 
सम्मेलन का कत्तव्य है। और इस दृष्टि से उसे कितनी 
सफलता मिली-यह हम उसका विस्तृत विवरण जाने 
बिना नहीं कह सकते । जहाँ तक हमें पता लगा है इस 
ओर कुछ अधिक कार्य अबोहर में नहीं हो सका । 

हिन्दी और हिन्दुस्तानी के सम्बन्ध में सम्मेलन ने एक 
प्रध्ताव पास किया है। इस प्रस्ताव पर यहाँ हम स्थान 
और समय के अभाब से कोई विचार नहीं कर सकेंगे । 
यह काम अगले अइ में हो सकेगा । आज तो हम प्रस्ताव 
को प्रकाशित करके ही सन्तोष करेंगे । 
> जा विभिन्न परिषदां में साहित्य-परिषद्‌ के सभापति श्री 
१० भगवतीप्रसादजी वाजपेयी का भाषण बहुत गंभीर और 
विचारपूण है। उसके कई अंश ध्यान से पढ़ने योग्य है । 


हमें खेद है कि स्थानाभाव से हम उसे इस अङ्क में प्रकाशित 
हीं कर सकते । अगले अङ्क में चेष्टा करेंगे । 
सभापति का सम्भाषण--- 

तीसबें हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अवसर 
पर अबोहर में सभापति के आसन से श्रीमान्‌ पं० 
अमरनाथजी झा ने जो भाषण दिया हे-वह कई 
दृष्टि से महत्वपूर्ण और विचारणीय है । सम्मेलन 
के संग्रहालय के सम्बन्ध में आप कहते है 

“हम चाहते तो यह हैं कि हमारा संग्रहालय उत्तरीय 
भारत और विदर्भ, मगध, मिथिला, राजस्थान इत्यादि 
प्रान्तों के पूर्व इतिहास के अन्वेषण का एक प्रधान केन्द्र 
हों जाय । हमारे यहाँ अभी बहुत ऐसे असुद्रित ग्रन्थ छिपे | 
पड़े हैं जिनसे हमारी संस्कृति ओर हमारी इतित्रत्ति पर्‌ 


प्रकाश्‌ पड़ सकता है । हम चाहते हैं कि हमारे उच्च श्रेणी. 


के विद्यार्थी और अध्यापक अधिक संख्या सें संग्राहलय में 
बेठकर अन्वेषण, अध्ययन, संशोधन ओर संपादन के काम | 
में लगे रहें, दूर-दूर से लोग वहाँ आकर हमारे संग्रह से 
लाभ उठाये, और वहाँ का भंडार प्रतिदिन बढ़ता रहे)” 
“हम यह भी चाहते हैं और भारत-सरकार से हमारा 
साप्रह निवेदन है, कि जैसे इङ्गलेंड की सभी प्रकाशित 
पुस्तकें बोडलियन ओर ब्रिटिश म्यूजियम में भेज दी जाती 
हे, वैसे ही इस देश में ऐसा विधान हो जाय जिसके अनुसार 
हिन्दी के सभी प्रकाशित ग्रन्थ और पत्र हमारे संग्रहालय में 
पहुँच जायें। इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है?) | 
आपत्ति तो किसी को न होगी पर ऐसा हो 
जाय, इसके लिए बड़े उद्योग की आवश्यकता है) | 


“विश्वविद्यालयों में हिन्दी? शीषेक | सें आप 


® 
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कहते है~“कुळ लोग यह कहा करते हैं कि भारतवर्ष के 
विश्वविद्यालयों से देशीय भाषाओं की कोई सेवा नहीं हुई है 
ओर, उनमें श्ँगरेजी के प्राधान्य के कारण मातृभाषा का 
प्रेम लोप हो गया है । और भाषाओं का तो यहाँ प्रसंग 
लाना अनांवश्यक है, परन्तु हिन्दी के विषय में यह आक्तिप 
सवेथा मिथ्या और निमू ल है ।” 
अपने .सत की पुष्टि करने के लिए आपने 
हिन्दी के अनेक कमेंठ विद्वानों के नाम गिनाए हैं 
जो आज हिन्दी की सेवा कर रहे हैं। हस भा 
` महोदय से नम्रता पूर्वक निवेदन करेंगे कि इन 
व्यक्तियों की सेवा विश्वविद्यालयों की सेवा नहीं 
हो जायगी । विश्‍वविद्यालयों पर तो यह लाऊ्छन 
आज भी लगा ही है कि वे विभिन्न विषयों के 
अध्ययन-अध्यापन के लिए आज भो अँग्रेजी 
भाषा को माध्यम बनाए हुए हैं । और तो और 
देववाणी संस्कृत पढ़ने के लिए भी अँग्रेजी ही 
माध्यम मानी गई है। यदि विश्वविद्यालयों ने 


हिन्दी का माध्यम बना लिया होता तो अब तक. 


सैकड़ों उच्चकोटि के ग्रन्थ विभिन्न विषयों पर लिख 
र छप गए होते | जब तक उपयुक्त साहित्य 
तैयार नहीं होता तब तक वत्त मान साहित्य को 
सहायक ग्रन्थों के रूप में स्त्रीकृत कर के विश्व- 
बिद्यालय हिन्दी को प्रश्रय दे सकते हें । विश्व- 
विद्यालय हिन्दी-उद्‌ में ज्ञान बिस्तारक व्याख्यान 


_ (Bxtention Lectures) करा के भी हिन्दी 


का बड़ा हित कर सकते हैं पर इस ओर भी अभी 
_ तक किसी विश्व विद्यालय का ध्यान नहीं गया है | 
हिन्दी साहित्य की चर्चा आपने बड़े ही 


 चलताऊ ढङ्ग से की है। पर एक व्यावहारिक 


(Prac68]) व्यक्ति से साहित्य की बारीकियों की 

चर्चा दी'ओशा भी हम नहीं करते थे । आलोचना 

७०५ ७ ~ 

के सम्बन्ध में आपके विचार हमारे पाठक जान 

004 ने डा ज्र 

लें, इसलिए हस उन्हें यहाँ उद्धृत कर रहे हें 
कि न साहित्य का एक विशेष अङ्ग है। खेद 

है कि हमारे समालोचकों में बहुत कम ने संस्कृत अथवा. 

/ र 


A wie 


साहित्य-सन्देशा 


[ भाग ५, अङ्क ४. 


हिन्दी के काव्य विषयक ग्रन्थों का अवलोकन किया है। 
साहित्य-दर्पण, कान्यादश, काव्यप्रकाश, काव्यालंकार, कवि- 
कुलकण्ठाभरण, ध्वन्यालोक, रसगङ्गाधर, काव्यप्रदीप, 
रामचन्द्रिका, रसराज, कवित्तरत्नाकर, कविप्रिया इत्यादि 
ग्रन्थों में हमारे देश के विद्वानों ने काव्य ओर नाठकों के 
सिद्धान्तों की ऐसी विलक्षण व्याख्या की है, गुण और 
दोष का ऐसा अच्छा विवरण दिया है, भांव और रस की 
इतनी गूढ़ समालोचना की है कि आज भी, इतने वर्षो 
पर्‌ भी, हम उनको पढ़कर लाभ उठा सकते हैं। हमारी 
समालोचनाएँ किसी सिद्धान्त पर निर्भर. नहीं रहती हैं । 
यह सत्य है कि “पुराणमित्येव न साधु सवम्‌” और पुराने 
सिद्धान्त केवल पुराने होने के कारण आदरणीय नहीं। 
तथापि जब हम देखते हैं क्रि प्रगतिशील यूरोप में अब 
भी एरिस्टोटेल, होरेस, लॉजाइसस इत्यादि के सूत्रों की 
. कसोटी पर आधुनिक काव्य भी जाँचा जाता है, तो कोई 
कारण नहीं कि हम भी विश्वनाथ, मम्मट, राजशेखर, 
दंडिन, भामह, जगन्नाथ के मत का अनुसरण क्यों न करें 
आर साहित्य की विवेचना उनके सिद्धान्तो के सहारे क्यों न 
करें । कुछ समालोचक तो अँगरेजी के द्वितीय और तृतीय 
श्रेणी के मर्मज्ञों का अनुकरण करते हैं, कुछ परिडतम्मन्य 
मनमाने सिद्धान्त यथावसर स्वयं गढ़ लेते हैं, और कुछ 
केवल वैयक्तिक पक्षपात अथवा द्वेष से प्रेरित होते हैं। 
विद्वानों को समालोचनकला की ओर ध्यान देना चाहिए ।” 

हम शास्रीय आलोचना को महत्व देते हुए भी 
यह निवेदन करेंगे कि आलोचना के मानों को 
समय के अनुकूल गतिशील (7877०) बनाने 
की आवश्यकता है । 

हिन्दी और हिन्दुस्तानी? विषय पर आपने 
बहुत जोर दिया है और आपके भाषण के अधिक 
तर भाग में उसी की चाचा है। आपके विचारों 
का सार आपके ही शब्दों में इस प्रकार हैं 

“मैं इस झाड़ में नहीं पड़ना चाहता कि दोनों में 
(अर्थात्‌ हिन्दी और उर्दू में से) कौनसी भाषा अच्छी है । 
परन्तु इतना तो अवश्य कहूँगा कि जो इन दोनों को एक 
समभाता है उसमें तम-प्रतारण की बड़ी क्षमता है। उदू 
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आर हिन्दी एक नहीं । दोनों के साहित्य के भिन्न-मिन्न 
आदर्श है । दोनों की विचार-धारा में कोई साम्य नहीं है । 
दोनों का वातावरण अलग है । केवल समान क्रिया-पद्‌ के 
कारण तो दोनों को एक नहीं समझ सकते । अध्वाभाविक 
एकंत्रीकरण से दोनों की हानि हे । दोनों को अपने-अपने 
निर्दिष्ट मागे पर चलने की, बढ़ने को, फलने-फूलने की 
स्वतन्त्रता होनी चाहिए ” २६ x 

“मेरा यह भी विश्वास है कि यदि कोई नई भाषा गढ़ी 
जाय तो उसका कोई भविष्य नहीं है। ऐसी भाषा न 
तीतर है. न बटेर ।? २८ २८ 

“हिन्दुस्तानी उदू का पर्यायवाची है इसका एक 
प्रमाण यह ओर है कि जब देहली रेडियो के अधिकारियों 
ने इस नई जबान पर वक्‍तृताएँ दिलवाई तो ये सजन 
निमन्त्रित किये गए--मौलाना अब्दुलहक, डा० ताराचन्द, 
डा० जाकिरहुसेन, पं० ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी, मिस्टर 
आसफअली, और डा० राजेद्रप्रसाद । इन छः महापुरुषों 
की सूची बनाते समय निर्णायकों को कोई ऐसा सर्जन नहीं 
मिला जो हिन्दी और संस्कृत का विद्वान्‌ हो । इस भारतवर्ष 
में एक डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद के अतिरिक्त ओर कोई यथार्थ 
भारतीय र'स्कृति का प्रतिनिधि नहीं मिला । मिलता केसे ? 
मिलता क्यों ९ मिलना अभीष्ट भी तो हो? हिन्दुस्तानी” 
की आड़ में उदू का ही प्रचार तो करना था १? % % 

“परन्तु यह भी में कहना चाहता हूँ कि यदि उच्चकोटि 
के साहित्य में, गम्भीर भावों के प्रकट करने में, वैज्ञानिक 
र दार्शनिक विवरण में, संस्कृत के शब्दों का प्रचुरता से 
व्यवहार आवश्यक है, जहाँ तक जनता का सम्बन्ध है 
हमारी चेष्टा यहु होनी चाहिए कि भाषा सरल हो। जन- 
साधारण से हम यह आशा नहीं कर सकते कि उनमें 
क्लिष्ट संस्कृत शब्दों के समझने की योग्यता हो । समा- 
“चार-पत्रों की भाषा, लोकोक्लियों की भाषा और गीतों 
की भाषा तो ऐसी होनी चाहिए कि वह सद्यः हृदयङ्गम हो । 
याम-साहित्य की भाषा ललित साहित्य की भाषा से भिन्न 
होगी । हिन्दी में ऐसे यथेष्ट शब्द हैं जिनके द्वारा साधारण 


` “विषयों पर लेख लिखे जायें और गान रचे जायें । 


की 


भा. साहब ने हिन्दी, उदू. और हिन्दुस्तानी के 


सम्पादकीय 
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सम्बन्ध में कहा है वह उत्तकी हिन 
और संस्क्रत के प्रति प्रगाढ भक्ति का परिचायक 
। हिन्दी को परिशुद्ध बताये रखना वाञ्छनीय 
आर यह भी मान्य हे कि हिन्दी में संस्कृत 
शब्दों का प्राधान्य संस्क्रत-प्रधान भाषा-भाषियों 
के लिए । सुगम बनायगा--इस सम्बन्ध में 
दो मत नहीं हो सकते, किन्तु राष्ट्रभाषा का गौरव 
प्राप्त करने वाली हिन्दी को कुछ उदार बनना 
पड़ेगा । हिन्दी और उद्‌ को दो अलग-अलग - 
भाषाएँ कह देना उनके बीच की खाई को और 
भी बढ़ाना है । राजनीति के क्षेत्र में हिन्दी उदू. डौ 
बोलने वाले अलग-अलग नहीं रह सकते । जहाँ 
सम्सिलित हितों का प्रश्‍न हो वहाँ भाषा भी 
सम्मिलित होना चाहिए । जो लोग इस सम्मिलित 
भाषा को उदू का ही रूप देना चाहते हैं उनका 
खूब जोर से विरोध किया जाय । यह तो हु 
पण्डितजी भी मानते हैं क्रि यदि हिन्दी ही हिन्दुः | 5 
स्तानी हो तो उन्हें उसके हिन्दुस्तानी कहे जाने | 
में भौ आपत्ति नहीं हे। किन्तु उस हिन्दी को | 
थोड़ा व्यापक बनाना होगा। इसको अपने | 
साहित्य को विकृत न होने देना चाहिए न अपनी 
संस्कृति के परिचायक शब्दों को मरने देना 

दिए किन्तु हमको हिन्दुस्तानी के नाम से घबः 
राना उचित नहीं । उस पर हमारा भी उतना ही 
हक हे जितना कि-उबू वालों का और अगर हस 
उससे उदासीन रहेंगे तो उस पर से हमारा अघिः 
कार हटता जायगा ओर बह्‌ उदू दौ ही पर्याय 
बन जायगी । इसके लिए हम ही उत्तरदायी कहे 
जायेगे । ऐसी दशा में हमें चाहिए कि हिन्दुस्तानी 
की उपेक्षा न करके उसके निमाण में ऐसा योग दे 
कि वह्‌ हिन्दी बालों के लिए भी सुलभ और 
उपयोगी बन सके । 
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बहुत दृढता और स्पघ:ता से कास लिया है और. 
इसके लिए [नरक पत्र. ` | 
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“२१० 
| हिन्दी-हिन्दुस्तानी पर सम्मेलन -- 
र. हिन्दी और हिन्दुस्तानी के शब्दों के प्रयोग के बारे में 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ओर उसको समितियों की, विशेष- 
कर उसकी राशभाषा प्रचार समिति की क्या नीति है इस 
विषय में कुछ भ्रम उपस्थित हुआ है -और कथनोपकथन 
प्रकाशित हुएं हैं; इसलिए. अपनों नाति का स्पष्टीकरण 
करने के हेतु सम्मेलन निम्नलिखित घोषणा करता है-- 
` १ _ प्रारम्भ से ही सम्मेलन ने अपनी भाषा, और 
राष्ट्रभाषा को हिन्दी कहा है ओर उस भाषा तथा नागरी 
लिपिःको उन्नति और प्रचार ही उसका उद्देश्य रहा है। 


AAAS RO GNA 


प्रयाग में स्वीकृत हुई उसमें तथा उसके पश्चात्‌ अब. तक 
जितने भी संशोधन उस नियमावली में हुए हैं “उन सबसे 
यह प्रकट है कि सम्मेलन की भाषा का नाम हिन्दी है-- 


यद्यपि साहित्यिक अथवा प्रचार की इष्टि से ओर स्थानों , 


की विभिन्नता के कारण, उसके रूप में शब्दावली का कुछ 
अन्तर होना स्वाभाविक है । सर 
` २-वास्तव में उदू भी हिन्दी से उत्पन्न अरबी 

फारसी मिश्रित एक रूप है। हिन्दी शब्द के भीतर 
ऐतिहासिक दृष्टि से उर्दू का समावेश है, किन्तु उदू की 
साहित्यिक शैली, हिन्दी से इस समय इतनी विभिन्न हो 
गई है कि उसकी पृथक्‌ स्थिति सम्मेलन स्वीकार करता है 
और हिन्दी की शैली से उसे भिन्न मानता है । 

३--“हिन्दुस्थानी” या “दिन्दुस्तानी” शब्द का 
प्रयोग मुख्यकर इसलिये हुआ करता है कि वह देशी शब्द्‌- 
व्यवहार. सै प्रभावित हिन्दी शेली तथा अरबी-फारसी शब्द 
व्यवहार से प्रभावित उदू शेली दोनों का एक शब्द से 
एक समय में निर्देश करे । कांग्रेस, हिन्दुस्तानी ऐके 
और कुछ गव्नमेरट विभागों में इसी अथ में इसका प्रयोग 
हुआ है ओर होता है। कुछ लोग इस शब्द का प्रयोग 
उस प्रकार की भाषा के लिये करते हैं जिसमें हिन्दी ओर 

शैलियों का मिश्रण हो । 

इस प्रकार निश्चित ञ्रथों में उदू और हिन्दुस्तानी 
शब्दों को प्रचलन है । इस विधय में सम्मेलन का कोई 
विरोध नहीं है,. 

आओ १ क्ष 


साहित्य-सन्देश 


द्वितीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में जो पहली नियमावली : 


सम्मेलन साहित्यिक और राष्ट्रीय लेकर उसे सफल बनाएंगे । 
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दोनों दृष्टियो से, अपने ओर अपनी समितियों के काम में 
हिन्दी शैली का ओर उसके लिये हिन्दी शब्द का ही 
व्यवहार ओर प्रचार करता हैं । 
४--राष्ट्रीय सजगता के. बिस्तार और राष्ट्रीय भावना 
के उत्थान के. साथ-साथ हिन्दी को राष्ट्रीय रूप, दिन-दिन 
बिकसित हो रहदा है) भिन्न-भिन्न प्रान्तों से आये हुए तथा 
भिन्न-भिन्न प्रभावों से उत्पादित नये शब्दों का भी. उसमें 
धीरे-धीरे स्वभावतः समावेश होगा। जीवित, क्रियाशील तथा | 
हिन्दी की सार्वभौमिक प्रतिनिधि संस्था के कर्तव्य पालन में | 
सम्मेलन इस विकास का आवाहन ओर स्वागत करता 
५=-राष्ट्र-माघा होने के कारण प्राचीन समय से हिन्दी 
सब प्रान्तीय भाषाओं की बड़ी बहिन है, उसके ओर, उसकी 
छोटी बहिनों के स्वहपों में माता का अमर सोन्दय 
छलकता है। बहिने एक दूसरे के रूप में अपना रूप भी देखती 
हैं। उनका आपस का. प्रेम स्वाभाविक है । बड़ी बहिन 
छोटी वदनां के अधिकार सुरक्षित रखती है। उसका 
अपना घर सब बहिनो के लिए खुला है और उसके घर में 
ही सब वहिनों को आपस में मिलने ओर £ल कर राष्ट्र 
पासना की सुविधा है । न 
सच्ची राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित सब देशभक्का से 
सम्मेलन अनुरोध करता है कि राष्ट्रीय उत्थान, संगठन और 
एकीकरण में भाषा की शक्ति का अनुभव करवे राष्ट्रभाषा हिन्दी > 
के प्रयोग और प्रचार में निष्ठा और दृढता से संलग्न हों । £ 
प्रान्तीय सम्मेलन -- i 
संयुक्त प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का बिगत | 
अधिवेशन फैजाबाद में हुआ थां, जिसे कई वर्ष हो चुके । | 
तब से अब तक कम से कम दो-तीन बार यह अधिवेशन 
हो जाना चाहिए था--पर नहीं हो सका । अंब आगामी 
१३, १४, १५ फरवरी को यह अधिवेशन गरे में होगा। 
आगरे की नागरी प्रचारिणी सभा, जो अपनी सेवाओं केलिं 
प्रसिद्ध हे, सम्मेलन की स्वागत-समिति बनी है । “कार्यक्रम 
बहुत आकर्षक बनाया गया है ओर सम्मेलन को सफल 
बनाने की पूरी चेष्टा की जा रही हे। आशा. है. अन्त क |. 
प्रमुख नेता, हिन्दी-सेवक ओर हितेषी| सम्मेलन में म 
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मलले 
् | | ड Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 4 ree यह >. + 
| मिल । 
हे । ` “हास्य रस की. अनूठी पुस्तक... , 6 
में ; है: है. । 
ही € कि" Re हीर. अ आळ वाळ ज i 
आपबीती, या मेरी असफ़ल्ताएं . ॥ 
र | -ठलुआ क्ब के सुप्रसिद्ध लेखक श्री गुलाबरायजी एम०ए० के आत्मकथात्मक | न 
या | हास्यपूणे लेखों का संग्रह .. | नक... 


समं | ॐ; + 2 गा ला क क प क > डवे ७ 
व || ` हास्य रस की अनूठी रचनाएँ आपने अनेकों पढी होंगी, और संस्मरण की पुस्तके सी . आपकी | 


| 
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है। ॥ र श्री.गुलाबरायजी एम० ए० की.पप्वी और मॅजी हुई. अनुभवप्राप्त लेखनी का यह . [ 

है. My निराला चमत्कार दर्शनीय भी है और अभिनन्दनीय. भी । मूल्य १ ) कक भ | ना 

BY 5 >... अ पम. ले. 20 हक क. 5 > A sa 

द्‌ ण मिलने का पता - साहित्य-रत्र-भण्डार, आगरा 7 कक 

र { |. है ली ८ हर ७ ॥ हुँ... १ १ ; 
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समा है । रत्नाकर पुस्तकमाला क पाच रत्न . न +# ० 

र्‌ में ॥। » पेशशी भेजने वालों को यह पूरा सेट २) में मिलेगा अन्यथा पूरे दाम ही 26: 

ट्र i , ` १ सरल चिकित्सा-भणएडार-इसमें पैर के अंगूठे से शिर तक के समस्त रोगों पर आयुवदा- 
| चायं छोटेलाल ने अपने प्रयोग जो कठिन से कठिन रोगों को दूर करने में अपने सानी के अजीब हैं लिखे [| 

रौं से ॥ है । इसको पास रखने से साधारण व्यक्ति भी कठित्त से कठिन रोगों को मुक्त कर सकता हे । की० DS 

~, २ बाल-रोग--यह रत्नाकर का विशेषांक है । जिसका सम्पादन वेद्य गोपालप्रसादज्ञी कौशिक ने १७ 
हिन्दी १) किया है इसमें बालकों के गर्भ से होने के वक्त उत्पन्न. होने वाले समस्त रोग की चिकित्सा निदानपुवेक | 


हों । £) वरन हे | पुस्तक के अनुकूल चलने से बालकों को किसी प्रकार के गोग का भय नहीं रहता है । सू०१) हि 
_ ७७ र नाड़ी-परीक्षा--यह पुस्तक वेद्यो के बड़े काम की हे, सरल हिन्दी भाषा में ऐसी ऐसी | 
विगत |) विधियाँ लिखी गई हैं कि इसके सनन करने से एक थोग्य वेद्य वन सकता है। तबींन वैद्यो को 
चुके । (१ तो रिजबे निधि है। मूल्य भी केबल >) मात्र | 5 
वेशन ण „४. ग्रश-चिंकित्सा--३स पुस्तक के लेखक ने गुजरात देय सम्मेलन से स्वणे पदक प्राप्त किया 
गामी || दै हूरे प्रकार की बबासीर के उत्तम उत्तम प्रयोग और इलाज लिखा है । मंगा कर लाभ उठाइये । 
गा | if .” ` ४ बिष-च्रिकित्सा --इस पुस्तक में स्थावर जंगम दोनों प्रकार के विषों का वणन । जसे 
लिए || स्थावर विष-संत्रिया हरताल, मिलावां, कुचिला इत्यादि का शोधन मारण व इतके सेवन स 
॥ और दूर करने के उपाय तथा जंगम विष जैसे-सर्प, विच्छू ; बरे आहि के काटने के लक्षण और 

। | उनके विष नष्ट करने के उपाय भली मांति लिखे गये हैं । मूल्य प्रति. ह्री म की 

स्त १. आई पता--मैनेजर “रत्नाकरः कार्यालय नं० २८ इटावा यू० पी० १२७ 
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SANDESH | “ की न ह 
ST EC 


` ` बीमा कम्पना ही क्या ! 
अआधक ब्याज द सकन [र्ण 


बीमा कम्पनी और बेकों की रुपया. देने लेने ° सं, बड़ा. अन्तर है । वर्ष | 
अपना रुपया कभी लम्बी मियाद्‌ के लिए दना पसन्द नहा. करतां ' [क उन्ह के भी" x रुपए र |: शे 
की जरूरत पड़ संकती है, और इसीलिए व ज्यादा ब्याज भी पदा नहीं कई... पाता । इसक विपरीत । 
तमा. कम्पनियां सदा यह चाहती. हैं कि आगर उनका रुपया सुरक्षित हैं. ता वह ज्यादा से 
ऽदो समय के लिए लगा रहे और इसीलिए रुपया सुरक्षित रखते हुए अं 
दा कर लेती हैं और इस दृष्टि से वे बेको की अपेक्षा आधिक मजबूत हात 


अपने ग्राहकों के लिए अच्छी व्याज पेदा कर सकती हे । 
मी 


स्वृद्शी बीना कल्प 


१ ७ 

` ने सारां खर्च काट कर और जोखिस के लिए रुपया अलग निकाल कर भी ६) प्रतिशत न ४ 

से अधिक ब्याज पैदा किया हे और उसी से प्रभावित और उत्साहित होकर स्वदेशी ने अपे iM 
हां रुपया जमा करने की नई योजना निकाली है कि जिसके अनुसार कोइ भी व्यक्ति १००) सू 


लेकर १०,०००) तक कम्पनी मे डिपाजिट क रूप स॑ निम्त व्याज पर जसा कर सकता ह : ¬ 


I 
यु 
OU aly 


| जया वव 


Pe क टा जण 


एक वष की सुद्दत पर न ३) प्रतिशत 
| दो वर्ष की मुद्दत पर ०५ ३॥) प्रतिशत 
2 तीर्न नप की मृहदत पर्‌. Ms: ४) प्रतिशत " 
ब्याज हर छरे महीने मिलता है । विधवाओं, बच्चों और संस्थाओं को यह सूद 
महीने भी सिल सकता है र्‌ 
है सफलता का प्रमाण है हर 
गह रुपया जमा करने की यह योजना जनवरी सन १६४० से शुरू हुई है। इस थोड़े से सम 
। में ही उसमें काफी सफलता मिली है और अधिकाधिक मिलती जा रही है। प्रमाण लीजिए-- :. 0 
ओ जनवरी से ३० जून १६४० तक ६ मास सें जमा हुए-- ३६,४३४)र० | 
हि १ जुलाई से ३१ दिसम्बर १६४० तक द मास में जमा हुए--१,००,८४८)२० | 
| १ जनवरी से ३० जूब १९४९ तक ६ मास म॑ जमा हुर---१;६७,७२२)र० | 
बन १ जुलाई से .३० सितम्बर १६४१ तक ३ मास में जमा हुए. ८६,७५०)र० | 
१ २१ मास में कुल रूपया जमा हुआ २, ९४,४८४)र०, 
¢ कम्पनी को मजबूती का प्रमाण _ 
| .टसने अपने बीमेदारो को आजीवन और सियादी बीसों पर १८) तथा १४) प्रतिकप वोनक्ष दिया है 
. > 0 म ओर दिभ्सेदारों को कई वपे से ६) प्रतिशत मुनाफा दे रही है। / 7 £ । 
002 Te आ विशेष ब्यौरा जानने के लिए लिखिए या मिलिए --- + ७ प 
म ` श्रीचन्द दोनेरिया मेंनेजिज्ञ डाइरेक्र ` . ` ` 


ह बीसा कम्पनी लिमिटेड, स्वदेशी बमा नगर, आगर । 4 
EHEC ESSE क्क USES ७३४७७ ७३४ ES 
हेन्द्रजी के लिए साहित्य प्रेश, ५२ ए सिविल लाइन्स आगरा से मुद्रित तथा प्रकाशित .. | 
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ग्राहकों के लिए नियम 


१--यह पत्र प्रतिमास १ तारीख को प्रकाशित होता है । 


२--पत्र का वार्षिक मूल्य ३) और एक प्रति का ।) है । 

विद्यार्थियों शिक्षा-संस्थाओं ओर पुस्तकालयों से पत्र 

' का मूल्य २) वार्षिक लिया जाता है । भारत से बाहर 
सवेत्र ४) वार्षिक । 


*३--वी० पी० मैँगाने से ।) रजिस्ट्री के और देने होते 


हें । इसीलिए मूल्य मनीआडर द्वारा भेजना चाहिए । 
रियायती मूल्य वालों को वी० पी० नहीं भेजी जाती 
उन्हें अपना:मूल्य अग्रिम मनीआडर्‌ से भेज देना 
चाहिए । 


रू 


“क ,४¬ सन्देश का वर्ष सितम्बर से प्रारम्भ होता है। नियम 


और सुविधा की इष्टि से यही ठीक होता दै कि वर्ष 
के प्रारम्भ से ही ग्राहक बनाये जायँ, फिर भी पाठक 
जिस अङ्क से ग्राहक होना पसन्द करेगे, हो सकेंगे | 


५-यदि नियत समय से एक सप्ताह बाद तक पाठक को 
अपना अङ्क न मिले तो उसे डाकघर से इसकी 
तलाशी करनी चाहिए, ओर फिर हंमें अपने ग्राहक 
नम्बर और पूरे पते के साथ सूचना देनी चाहिए । 
इस प्रकार १५ दिन के अन्दर मिलने वाले पन्नों पर 
अङ्क पुनः भेज दिये जायंगे, बाद में नहा । 


३--मनीआर्डेर भेजते समय अपना पता, स्थान, पोस्ट 


ओर जिला स्पष्ट अन्तरो में लिखना चाहिए और 


सब प्रकार की लिखा-पढ़ी यथासंभव हिन्दी में हो 
करनी चाहिए । 


७--यदि थोड़े समय के लिये पता. बदलवाना हो तो 
स्थानीय डाकघर से उसका प्रबन्ध करा लेना चाहिए 
र अधिक दिनों के लिए हमें सूचित करना चाहिए । 


__ह=स्यप्येक प्रकार का पत्रव्यवहार करते समय ग्राहक 


नम्बर लिखना आवश्यक है । कई हजार ग्राहकों 
बिना नम्बर के पता तलाश करना आसान नहीं । 
' ग्राहक नम्बर ग्राहकों के पतों पर लिखा रहता दै । 


"व्यवहार का पता : 


साहित्य-सन्देश कार्यालय, आगरा 


य 00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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लेखकों के व्यय 


१--साहित्य-सन्देश हिन्दी का पूर्णतः साहित्यिक ( 
चनात्मक ) पत्र है। इधमें रचनात्मक साहित. 
कविता, कहानी आदि नहीं छपते । 

२--नवीन पुस्तकों पर वे ही लेख जा सकेंगे | 
पुस्तकं हमारे यहां समालोचनाथं आ गयी होंगीं। 

३--लेख या आलोचना की एक नकल रख कर्‌ 
उसे छुपने भेजा जाय, या लॉटाने के लिए 
खे जायं । ष 

४--व्यक्तिगत आक्षेप ओर पच्षपातपूणो आलो 
इस पत्र में स्थान नहीं पातीं । 

५--पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन सब लेखों पर नो 
अर्थाभाव के कारण कुछ अच्छे लेख हद्दी 
किये जाते हैं । 

६--लेख कागज के एक ओर. हांसिया छोड़कर | 
ओर स्याही से लिखा जाना जरूरी है. । लेख| 
अन्तिम पृष्ठ पर लेखक का पूरा नाम ओर - 
भी रहना चाहिए । 


विज्ञापन के नियम. 


- छापे जातेः 
` क-विदेशी वस्तुएं । 
ख---ओषधियाँ 
ग--पजलें । , 
ङ--चमत्कार, घोके-धढी व अश्लील #॥ छ 
के विज्ञापन । 
२--विज्ञापन की दर इस प्रकार हैं: 
(क) साधारण पूरा पृष्ठः 
(ख) ” आधा ” 


(ग) ” चौथाई ” गे न 
(ष) टाइटिल का चौथा पृष्ठ `" 2 
(ङ) ” कादूसरा पृष्ठ ` 0 
(च) ” का तीसरा” 


--पूरे छः मास और एक साल तक के. विता. 


ws 


से मालूम कीजिए। * ६. हक 


४... 


है 
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इस महीने को नई पुस्तक 


क ( 
साहि आलोचना 
` (प्रसाद का नाव्यचितन--शिखरचन्द्र जन २) 
॥भान्यकला एवं सा० की रूपरेखा--शिखरचन्द्र जन -) 
र | गुप्तजी के काव्य की करुण धारा-प्रो० धर्मेन्द्र एम०ए० था 
दई नि--सद्‌गुरुशरण अवस्थी १] 
लेए (हि दस ध्व 
उपन्यास 
आलो$ साथी --जानकीप्रसाद पुरोहित १।) 
पर न. कहानी 
ही पुश बो दुनियाँ--यशपाल १) 
| कला की दष्टि=भगवतीप्रसाद वाजपेयी १८) 
कर स्‌ Se 
र्न 
। लेख | ५ 
आर ॥ दशन आर जीवन-सम्पूर्णानन्द 
| 
| राजन त 
| वर्तमान जगत--डा० जबमीचन्द सुराना २।) 
ज्ञापन । विचारधार।--मोहनलाल महतो शा) 
। आधुनिक भारतीय शासन--गोरखनाथ चोबे एम० ए० ४) 
| रचनात्मक कार्यकमु--महात्मा गांधी >) 
| 
| नाटक 
तील न अन्त हीन अन्त--उद्यशंकर भट्ट १।) 
| कविता 
|| संकल्प-- मधुकर मिश्र >) 
: || चप्पल--कल्हू बी०ए० ॥) 
| नव काव्य सुधा--पप्रो ० जगन्नाथ शर्मा एम०ए० १) 
॥ सर माधुरी-- उमानाथ एम० ए” ॥) 
| क > 
१ अचेना--भगवन्तशरण जोहरी २) 
र्न हिम किरीटिनी -- एक भारतीय आत्मा २) 
ज्ञापन) ` चिन्ता--अ्ञेय २)- 
रज्य हो प्रस्थान के पथ पर--प्रवोधकु०सान्याल अ०हरिक्ृष्ण प्रेमी २) 
| सुक्तिगान--काशीराम शास्री पथिक ॥) 
| ` अवर्द्वा- बेजनाथसिंह विनोद्‌ १) 
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साहित्य-सन्देशं न [ फरवरी १रवर 
VON CE CGN VEN eed. 


हमारा आलोचना साहित्य की कुछ पुस्तक 


a भक्त शिरोमणि महाकवि प्ररदास--प्रस्तृत पुस्तक में सान्यालजी ने ऐतिहासिक, 98 
७४ साहित्यिक, धार्मिक तथा ससालोचना-गर्भित परमोच्च लेख प्रणाली का परिचय दिया है। यह पूरा 
ग्रन्थ एक प्रकार से सूरदासजी की समालोचना है। यह विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के लिए) 
अत्यन्त उपयोगी है । लेखकं--श्री नलिनीमोहन सान्याल एम० ए०, भाषातत्व रत्न'--मूल्य १) 


विद्यापति ( सचित्र )--विद्यापति हिन्दी के महाकवि हैं। अब तक हिन्दी संसार में| 
| 


० 


GA 


RS > 


क 


~ 


35 विद्यापति का पठन-पाठन बहुत कम है । मिश्रजी ने प्रस्तुत पुस्तक में,(विद्यापति की जीवनी पद्यों का 

0 आलोचनात्मक संग्रह आदि करके हिन्दी साहित्य का अत्यन्त उपकार किया है। लेखक--प्रोफेसर | 

3% जनादन।मिश्र एम० ए०, साहित्याचाय-मूल्य १) । 

डं हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास्‌--हिम्दी साहित्य के इतिहास का आलो | |, 
ह चनात्मक विवेचन सम्बन्धी एक मात्र प्रन्थ । इसके लेखक है, हिन्दी साहित्य के प्रतिष्ठित विद्वान] |: 
90५ ओर प्रयाग विश्वविद्यालय के हिन्दी प्रोफ़ेसर--श्री रामकुमार वर्मा एम० ए०--मूल्य ४॥) | ह 
र छायावाद और रहस्यवाद--इस पुस्तक में छायावाद ऑर रहस्यवाद ऐसे गूढ़ विषयों : 
छट को बड़ी सुन्दरता से समझाया गया है। लेखक--श्री गङ्गाप्रसाद पाण्डेय--मूल्य १) | | 
काव्य-ऋलना--इस पुस्तक में कुछ नवीन कवियों के सम्बन्ध में आलोचनात्मक निबन्ध / 

hs हैं । पुस्तक अपने ढंग की अद्वितीय है । लेखक-गङ्गाप्रसाद पाणडेय-द्वितीय संस्करण मूल्य ११ } 

2 सूर साहित्य की भूमिका--प्रस्तुत पुस्तक में सूर साहित्य के सभी अङ्गों पर साहित्यिक | 


रृष्टि से प्रकाश डाला गया है । लेखक--रामरतन भटनागर और वाचस्पति त्रिपाठी--मूल्य १)  ॥ 
| ४० विचार विमष--इस पुस्तक में हिन्दी के सुयोग्य लेखक ओर समालोचक श्री सद्गुरु) 
॥ ॐ शरणजी के विवेचनात्मक लेखों का संग्रह है। सभी लेख सुन्दर, साहित्यि और उच्चकोटि के हैं। 
ध पुस्तक ऊँची श्रेणी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त तो है ही, साहित्यिक ज्ञान वृद्धि 
| $ लिए भी बड़ी उपयोगी है | लेखक--श्री सद्गुरुशरण अवस्थी - मूल्य १॥) 
FE महाकवि हरिओऔध का प्रिय-प्रवास-इस पुस्तक में हिन्दी के महाकवि हरिऔध के 
बट प्रिय-प्रवास नामक महाकाव्य पर भलीभाँति विवेचना की गई है । प॒स्तक ऊँची कक्षा में अध्ययन | 
98 करने वाले विद्यार्थियों के सांहित्य-ज्ञान विकास के लिए बड़ी उपयोगी है । विवेचन शेली बड़ी गम्भीर 
34 आकर्षक और महत्वपूर्ण है । लेखक--प्रोफेसर धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री-मूल्य १) । 
यि हमारी नाव्य परम्परा---इसमें मुख्य-मुख्य नाट्य-शाम्ज के अंगों पर प्रकाश डाला गया 
. ळल के उन अङ्गो की जिनकी कुछ भी आवश्यकता उच्च कक्षा तक के विद्यार्थियों - को नहीं 
पड़ती, उनका इसमें समावेश नहीं किया गया है । आशा है इससे हिन्दी-साहित्य के प्रत्येक विद्यार्थी 
& लाभ उठावेंगे- श्री दिनेश नारायण उपाध्याय 'साहित्य-रत्न'- मूल्य १) 


दु . पुस्तक मिलने का पता- रामनारायण लाल 
सर पब्लिशर आर बुकसेलर इलाहाबाद | 
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दि 
9 श्र 
| त्र 
| 
| ~ का क्र 
il र 
| 2 ता 2 
क १-यासा २-सत्तराश्म | आ 
र्‌ ॥ र ~ 
| लेखिका-महादेवी बसा लेखक-- दर 
हो इनकी सम्पूर्ण कविताओं का संग्रह सेठ गोविन्दरास श्र 
| मे ~ Oe स्च सिन है न्स ० र 
"| | यामा में सहदेवी ससा के लता सात एकांकी नाटकों का संग्रह । | छट 
न्‌ । | के बनाये। ११ चित्र. है । पुस्तक अनेक bs 


रे से ससञ्जित हल्फे ये नाटक अभी पहिली बार | हुई 
आर रेखाचित्रों से सुसज्जित हल्के नतचा की -- 
पीले रंग के कागज पर बहुत सुन्दर प्रकाशित हो रहे है। > 
ढङ्ग से छापी गई है। मूल्य ६) रु० मूल्य २!) रुपया 


enn Qh 


बन्ध 


नली 


नगी ३-उमर ख्नैयाम की रुबाइयां 


RT FUN ७०८ VT SF VO ८००८७ ीऑ ण्य शकी पट: अल्सर फिट व. 


ow 


[ के । अनुवादक रघुवंशलाल गुप्त, आई० सी० एस० 
यन | फिटज-जेराल्ड की असर कृति उमर खैयाम की 
भीर , रुबाइयों का मधुर, सरल, स्वाभाविक और सजीव 
हिन्दी पद्यो में अनुवाद है । अलुबादक ने खेयास के 
गया । मूल छन्दों के भावों की पूण रक्ता की क । पुस्तक की 
नहीं ६ जिल्द और आकार दोनों ही सुन्दर है । मूल्य १) रु० 


किताबिस्तान ; प्रकाशक : इलाहाबाद 
; एस म रमाना जनक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Ch d eGangot | 


साहित्य-सन्देश [ फरवरी १६३१ | 


eo mmm me sm 20. छः 
युद्ध के समय सुरक्षित ४ 


ज्वाला बेंक लिमिटेड, माल, आगरा 0 ६ 
( स्थापित सन्‌ १६२३ ई० |: र 

०0 6 ff 
शाखायें-भारत में सब जगह fo 


जून सन्‌ १६४१ से दिसम्बर १६४१ तक की स्थिति 
मूलधन---१०० २० का हिस्सा १२० २० से बिकने से वृद्धि २१६४००-०-० 4 
धरोहर बृद्धि २१४१२८-०-० 
लाम- १ महीने में ( ब्याज समेत ) १६२८००-०-० 
नकद---( हिस्सा पर श्राप्तत्य धन समेत ) ८३७८०६-०-० अर्थात्‌ २७ प्रतिशत्‌ 
संलग्न--केवल भारत और भारतीय सिक्युरिटियों में 


दुर- स्थिर धरोहर ५,४,३,२ और १ वर्ष के लिये क्रमशः ४, ३॥, ३, २॥ 
और २ प्रतिशत प्रति.वर्ष 


सिर हप्ता का 


सेविंग बैंक २ प्रतिशत प्रति वर्ष चालू हिसाव १ प्रतिशत प्रति बर्ष 4 


सै--२ मार्च १६४२ से १३० २० प्रति हिस्से की दर से बिकाऊ । १ 
पिछली जून को १० प्रतिशत प्रति वर्ष डिवीडेंड दिया गया है। “2 
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१६४१ रबरी १६४२ ] साहित्य-सन्देरा FF पट 
०७ त ७) ४ इ का यची इं दु ७ छि) का ६७७ ५९ दा क ३ द ७ 


हम हास 


लेखक -- श्रीयुत रामकुमार वर्मा, एम. ए., पी. एच. डी. 


El) 


गद्य काव्य की अद्भुत छटा हिम हास में है । यह काश्मीर के उज्ज्वल हिंस की मुसकान 
4 है । हिम हास की रेखाओं में सुख और शान्ति की जो व्यंजना है। वही काश्मीर की कान्ति हे, 
बि रामकुमार की लेखनी से उतर कर हिन्दी साहित्य संसार में जा रही है । 


4, 


0989350500 INARA 9, मात त केले 


|: इसके विषय में डा० धीरेन्द्र वमा लिखते है :-- 
शि म हास वास्तव में गद्य काव्य की श्रेणी में रखी जाने वाली एक उत्कृष्ट कृति 


EN 
ह्‌ 
जिसमें कुशल कवि-चितेरे ने शब्दों के डोरों में कोमल कल्पना के मोती चुन चुन कर पिरोये हे । 


उनकी सहायता से आकर्षक चित्र उपस्थित किये है 


मू० १॥) डाकखचं अलग 
| 
> ws 


संगाने का पता-- 


मनेजर-इलाहाबाद लॉ जनल प्रेस, इलाहाबाद 


मनुष्य जोवन के विकास की एक सुन्दर कहानी 


i 
EN 
है मातृ-मन्दिर 
तन के उपरान्त--विकास को चरम-सीमा पर पहुँच कर और अपनी अजित अतुल 
= धन राशि को सावेजनिक कार्या में लगा कर सच्चा आनन्द प्राप्त करना हो तो इस 


42 नवीनतम उपन्यास को एक बार अवश्य पढ़िये । मूल्य १॥) 

Re कि हि २ 

॥ छात्र हितकारी पुस्तकमाला 

॥ | दारागज, प्रयाग 
१ क १३७ 
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>> हमारा अपना प्रकाशन -- 2 -- आलोचना की नइ पुस्तकें -- 
गुप्रजी की कला--(दूसरा परिवर्डित संस्करण हो | हिन्दी नाट्य चिन्तन--शिखरचन्दर जैन डो J 
रहा है ) लेख क-प्रो० सत्येन्द्र एम० ए०। १) | प्रिय-प्रवास दृशन--वालथर त्रिपाठी १) | 
प्रसादजी की कला--( दूसरा परिवर्दित संस्करण हो | आधुनिक कवि--महादेवी वर्मा १) | 
रहा है ) संपादक-बा० गुलाबराय एम. ए.। .१) | महादेवी बर्मा--गंगाग्रसाद पाडिय १॥) | 
सुमित्रानन्दन पन्त--लेखक प्रो० नगेन्दर। दूसरा | सूर संदर्भ- नन्ददुलारे वाजपेयी ) ; 
परिवर्द्धित संस्करण अभी छपा है । १॥) | आधुनिक हिन्दी साहित्य--वात्स्यायन ॥ .. 
साकेत : एक अध्ययन--लेखक प्रो” नगैन्द्र। | नया हिन्दी साहित्य--प्रकाशचन्द्र गुप्त )॥ 
पहला संस्करण समाप्त होने वाला हे) २॥) | हिन्दी के निर्माता-- श्यामसुन्दरदास ) | 
हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास--ले० बाबू | उपन्यास कला--विनोदशंकर व्यास | 
गुलाबराय एम्‌. ए. । हिन्दी के विद्यार्थियों के लिए प्रसाद और उनका साहिस्य--वि० शा ° व्यास ३) || 
आलोचनात्मक द्रष्टि से लिखा हुआ सब्रसे सल | हरिऔध का प्रिय-प्रवास--धमेंन्द ब्रह्मचारी १) | 
2 इतिहास । तृतीय संस्करण । १।) | हमारी नाट्य परस्परा--दि० ना० उपाध्याय १)॥ 
श्‌सञज्ञ-रञ्जन--आचाच द्विवेदीजी के साहित्यिक निवंथो | हिन्दी नाट्य त्रिसर्ष--गुलाबराय र| 
का सर्व श्रेष्ठ संग्रह । पाँचवाँ संस्करण । ॥) | जयशंकर प्रसांद--नन्ददुलारे वाजपेयी | 
साहित्य की भांको--प्रो> सत्येन्दजी के उत्कृष्ट | युग और साहित्य--शान्तिप्रिय द्विवेदी २. ` 
साहित्यिक निबन्ध । द्वितीय संस्करण। ॥) | प्रेमचन्द्र-रामविलास शर्मा २) | 
साहित्य मीमांसा-श्री किशोरीदास वाजपेयी ।) | सूर-साहित्य की भूमिका--रा० र० भटनागर १) | 
प्रताप समीक्षा--पं० प्रताप नारायण मिश्र के लेखों उच्च विषयक लेखमाला--न० मो० सान्याल १॥) | __ 
की समालोचना और नमूने के निबन्ध ॥) . कविःदर्शन- बेनीमाधव शर्मा ॥) | 
जेबुन्चिसा के आँसू- राजकुमारी जेबुन्चिसा की कहानी : एक कला--गिरधारीलाल शर्मा १॥) | 
कविता की आलोचना, उदू कविता का इतिहास तलसी-दशन--कमलधारीसिंह १) / 
ओर नमूने । १) सन्‍्त-साहित्य--भुवनेश्वरनाथ मिश्र ३) || 
बिहारी का संत्तिप्त अध्ययन-- छायावाद और रहस्यवाद्‌--गंगाप्रसाद पांडेय १) || 
ले० श्री 'सरोज” ।2) ॥ प्रसाद का नाट्य चिन्तन--शिखरचन्द्र जैन २) | | 
-- साहित्य सन्देश -- } 
आलोचना साहित्य का एक मात्र मासिक पत्र 
हिन्दी के विद्यार्थियों और पुस्तक प्रेमियों, पुस्तकालयो और शिक्षा संस्थाओं के लिए E 
आवश्यक तथा हिन्दी के मासिक पत्रों में सबसे अधिक प्रचलित और प्रसिद्ध पत्र । मूल्य तीन रुपया, पु वि 
विद्यार्थियो श्रीर शिक्षा संस्थाओं के लिए १) की रियायत । £ प्‌ 


नोट :--कागज का भाव बढ्ता ही जाने से कह नहीं सकते कि यह रियायत कब रोकनी पड़े । 


_ साहिद्य-रत्न-मण्डार, आगरा। | 
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). बीमा कराइये और एजेन्सी लीजिये 
oh यू० पी० की सबसे बड़ी म्यूच्युअल बीमा कम्पनी 
१) | ु 
१) | 
| | है दा त्व 
७ आगरा म्युच्युअछ एश्योरस सोसाइटी [ल ० 
॥ आगरा 
१॥) | 
२) | 
| | 
॥॥ 
२) | | 
a एजेन्सी कमीशन 
र) 


अत्यन्त उदार 


१॥) | त) मन रै 
॥) || र 
१।) || र 
२) || Me 0. । : 
| १) | ( आगरा म्यूच्युअल बिल्डिङ्ग ) 


३) आवश्यकता हेथ्न उले कै कार्य के लिए कुछ प एवं प्रभावशाली सज्जनों की उ 


& पहले ही वेल्यूएशन में सरसस & 
विशेष विवरण के लिए लिखिये :-- . 


१०कृष्णप्रसाद भागव, पं० प्यारेमोहन चतुर्वेदी, 
रईस, बेङ्कर, व फैक्टरी ओनर जनरल मैनेजर 
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= 0... 
हिन्दुस्तान मुख्यतः गांवों में बसा है। ये गो 
अत्यन्त हीनावस्था के चित्र हे, इससे कोई इन्का 
नहीं कर सकता । हम हिन्दुस्तानी ही नहीं, हमा 
शासक भी, जो विदेशी हैं, इस सत्य को स्वौका' 
करने के लिए विवश हैं--यद्यपि यह स्वीकृति उन्न 
अयोग्यता, अग्याबद्दारिकता, अदूरदर्शिता ओ। 
्वार्थपरतो की ही स्वीकृति है। हमारे गांवों | 
यह हीनावस्था एक कठिनतम समध्या है, जिरे 
हल करने में देश के योग्यतम मरितष्क लगे हा! 
हैं । प्रस्तुत पुस्तक के लेखक ने स्व० प्रेमचन्दज। 
की रचनाओं के उद्धरणों से यह दिखाने का प्रयत्न! 
क्रिया-है कि उनके मस्तिष्क में गाँवों की समस्या का 
क्या स्वरूप था और उस समस्या का हल उन्हे 
मस्तिष्क ने क्या सोचा था ।”””""“""क्िन्तु उस मांग | 
के उपकरणों एवं कठिनाइयों का निदर्शन समाज | 


*-*"प्रेमचन्द्‌ वास्तव में ग्रामीण जनों के ही प्रति- ` 
निधि थ इसलिये यह ठीक ही है कि “अब गाँवों का 
इतिहास शायद उनके उपन्यासो में ही पड़ा जायगा ।” 


यदि उनकी ओर से आबाज उठाई जाती है तो हमें 
संदिग्ध सममा जाता है, पर यद बात अवश्य है कि 

ब इम ग्रामीण जनता कीं +रुण ओर मूक पुकार 

न को टाल नहीं सकते । प्रस्तुत पुस्तक में गाँव वालों 
3 पर किये जाने वाले अत्याचारों को बडी सरलतापूर्वक 
0 र | समाया गया है । इस पुस्तक से यही लाभ होना 
टु) चाहिये कि कम से कंभ थोड़ी बहुत समस्याश्ओरों के 


ग 
A 
| र . आजकल गाँवों की समस्या बड़ी विकट है। 
न 
र 


|| 
दु 


। हल तो निकल आवें, तथा गाँव वाले अपना जीवन | शात्रियों, अर्थ-शास्रियों और राजनीतिज्ञ का का| 
प्‌ गा! 02 क बिता सके न तन है। प्रस्तुत पुस्तक श्री प्रेमचन्द के साहित्यकार 
आ के | क स्वरूप का ही परिचय कराती है ओर इस दृष्टि पे 
र शर | वह उपयोगी है । --विशाल भाख। 
ब [miei i ii yo क [न] |` 
र | था हुँ टु पस ॥ 
“ मचन्द और ग्राम समस्या ||| 
| रचियता--ग्रेमनारायन टण्डन एम० ए० | 
शी न यह अपने ढङ्ग की निराली ही पुस्तक है जिसमें लेखक ने प्रेमचन्दजी के | 
र प्रामीय-जीवन विचारों को इतनी उत्तम और सरल भाषा में हिन्दी भाषा-भाषियों | 
के सम्मुख रक्खा है तथा ग्रामवासियों के दारुण दुःख का बह्‌ चित्र इतनी उत्तमता | 
र से चित्रित किया है कि हिन्दी पाठक अवश्य अपनायेंगे । शुद्ध और उत्तम छपाई, | 
र बढ़िया कागज तथा आकर्षक गेट-अप, प्रष्ठ संख्या १३६ । मूल्य ॥<-) सात्र | 
et ख 
A मारक रामप्रसाद एण्ड संस, आगरा । 
दर (स्थानीय पुस्तक विक्रेताओं से लीजिये || 
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ये ग 

इनका 

i, हमा | 

स्वीका 

| उन | 

[ ओ|| पन क 

बे भाग ५ ] आगरा--फाल्शुण १६६८ वि०; फरवरी १६४२ [अङ्क ६ 

, जिरे, 5 कै 

सगे हु र नी स व द र आ 

च कुन्तक और कान्य 

प्रय 

सयाम, [ प्रो० कन्हैयालाल सहल एम० ए० ] 

री ॥ | वाणी और अर्थ तो सदा ही संपृक्त रहते हैं किन्तु 8 eternal interest for us, because 

समा, काव्य की परिधि में उसी उक्ति का प्रवेश हो सकेगा जिसका that is nob the fact of the sunrise 

ॐ | शब्द-विन्यास वेचित्र्यपूणं है ग्रथ हे विच्छित्ति-समन्चित but its relation to ourselves whieh 

हतः । हो। भामह ने इसीलिए शाब्द आर अथ के चारु सम्मिलन is the object of perennial interest. 

दृष्टि है को ही काव्य की संज्ञा दी है। उसके मतानुसार वक्रोक्ति ही भामह के बाद कुन्तक ने वक्रोक्ति सिद्धान्त का विशद 

आख) सब अलक्वारो का मूल है; किसी बस्तु के यथायथ वणेन विवेचन किया । उसका कहना था कि शत-शत आलक्कारिक 

जज, में काव्यत्व कहाँ! “गतोऽस्तमर्को भातीन्दुर्यान्ति वासाय ग्रन्थों के होते हुए भौ पूर्ववर्ती आचार्य इस बात का निर्णय 
|) पचिणः ।' सूर्य अस्त हो गया है, चन्द्र शोभित हो रहा नहीं कर सके कि काव्य की मनोज्ञता का मुख्य हेतु क्या 


। है, पक्षी विश्रामार्थ उड़ रहे हैं--इस प्रकार की उल्लियो में 
| काग्यत्व नहीं हो सकता । इसी प्रकार के बिचार रविबाबू ने 
भी प्रकट किये हैं 

‘Bare information on facts is 
nob literature, because it gives us 
merely thefacts which are indepen- 
| dent of ourselves. Repetition of 
the facts that the sun is round 
water is liquid, fire is hot, would 
be intolerable. Buta description 
of the beauty of the sunrise has 
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है । कुन्तक के मतानुसार शब्द वाचक है एवं अथं उसका 
वाच्य । शब्द और अर्थ की मिलित सत्ता से ही काव्य की 
उत्पत्ति होती है । कवि-कौशल-कल्पित कमनीय शब्द-सात्र 
को काव्य मानने वाले अथवा केवल चमत्कारपूर अर्थ को । 
काव्य की संज्ञा देने वाले, दोनों ही भरन्त हैं । शब्दाथ के | 
सम्मिलन में ही आनन्द-बीज का वपन होता है। जो 

प्रतिभा के दारिद्र्य के कारण केवल शब्दच्छुटा-माधुय की 
सृष्टि करते हैं, उनके काव्य में यथार्थ काव्य-श्री का 
प्रकाश नहीं मिलता और केवल अर्थ-चातुर्य में भी शुष्कता 
के कारण काव्यानन्द का आविर्भाव नहीं होता। 
उदाहरणार्थ मालतीमाधव के एक श्लोक को लीजिए-- 


किक ओ ... 
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असारं संसारं परिमुषितरत्न त्रिभुवनं 
निरालोकं लोकं मरणशरणं वान्धवजनं - 
अद्ध कन्दर्प जननयननिर्माणमफलं 
जगजीर्णारणयं कथमसि विधातुं व्यबसितः। 
- कोई कापालिक किसी सुन्दरी नायिका के वध करने 
पर उद्यत है; उसकी इस हरकत को देख कर नायिका के 
असाधारण लावण्य का वर्णन करते हुए किसी की उक्ति 
है--नायिका के बध होने पर संसार क्षार हो जायगा-- 
किन्तु इतना कहने से ही वेदना का पूर्ण प्रस्फुटन नहीं 
हुआ, इसलिए आगे फिर कहा गया--त्रिभुवन का एक रत्न 
छिन जायगा, लोक आलोक रहित हो जायगा, वान्थव-जन 
भी उसके अभाव में मत्यु की शरण लेंगे, कन्दर्प का दर्प 
जाता रहेगा, चन्नुनिर्माण की प्रयोजनीयता ही अब क्या 
रह जायगी, जगत्‌ जीण अरण्यमात्र रह जायगा | 
कापालिक | तुम यह क्या करने चले हो ! 
यहाँ पर यदि केवल इतना ही कह दिया जाता कि 
` .नायिका को मृत्यु होने पर संसार असार हो जायगा अथवा 
वान्धवगण चितारोहण करेंगे तब इसमें इतना चमत्कार न 
आता । यहाँ अनेक रमणीय भावों ने मिल. कर एक 
सापेक्ष महाभाव की सृष्टि में योग दिया है। एक भाव के 
बाद यदि दूसरा भाव उठता हुआ यहाँ न दिखाया जाता 
' एवं शब्द्-योजना भी अनुरूप न होती तो काव्य में 
' रमणीयता नहीं आ सकती थी । शब्द-चयन असुन्दर होने 
से अर्थ की चारुता भी जाती रहती है। वास्तव में शब्द 
और अर्थ के ऐक्य में ही काव्य का प्राणा है । रवि बाबू के 
शब्दों में कला का सच्चा सिद्धान्त ऐक्य का सिद्धान्त है ।” 
वस्तु का यथायथ वर्णन तो बिज्ञान का कार्य है ओर शेली 
अथवा रीति का सम्बन्ध रीति-अन्थों से है। वस्तु और 
रीति के सुन्दर सम्मिलन में ही काब्य के व्यक्तित्व का 
प्रस्फुटन होता है ।” 
स्वर्गाय प्रसादजी ने भी कविता को 'सङ्कह्पात्मक 
, अनुभूति का नाम दिया है। “काव्य में जो आत्मा की 
मौलिक अनुभूति की प्रेरणा है वही सोन्दर्यमयी और 
सङ्कल्पात्मक् होने के कारण अपनी श्रेयस्थिति में रमणीय 


आकार में प्रकट होती है । बह आकार वर्णात्मक रचना- 
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विन्यास में कोशलपूर् होने के कारण प्रेय भी होता ह| प 
रूप के आवरण में जो वस्तु सन्निहित है वही तो प्रश 
होगी ।” प्रसाद ने अभिव्यक्ति की अपेक्षा अनुभूति को है| 
प्रधानता दी है। । 
कुन्तक ने कहा है कि अर्थ समझ में न आने प इन 
भी सङ्गीत की तरह साधु-क्राग्य में शब्द-विन्यास द्वारा 
हृदय आनन्द से परिप्लुत हो जाता हे । उसका अर्थ समा 
लेने पर पानक-रस के आस्वादन को तरह शब्दाथ से मि 
एक ऐसा आस्वाद निझारित हो उठता है जो काव्य-शरी 
को अनुप्राणित करता रहता है। शब्दार्थ से भिन्न ह 
प्राणमयी रसधारा के विना काव्य मृतप्राय रहता है। झ रीति 
प्रतीयमान अथ के द्वारा एक प्रकार की सोभाग्य-सम्पद्‌ । कि 
सौन्दर्य का जन्म होता है जो केवल सहृदय संवेद्य है। | उरि 


~~ 


स्‌कः 
का 
कह 
प्रादु 


अपर्यालोचितेऽप्यर्थं वन्धसोन्द्यसम्पदा। | नहीं 
गीतवदू हृदयाहदंतद्विदां विदधाति यत्‌॥ | सक 
वाच्याववोधनिष्पत्तो पठ्वाक्यार्थवर्जितम्‌ | `किय 
यत्किमप्यरपयत्यन्तः - पानकास्वादवत्‌ सताम्‌ | सुकृ 
शरीरं जीवितेन स्फुरितेनेव जीवितम्‌। | शार 
बिना निर्जीवतां येन वाक्यं याति बिपश्चिताम्‌। | विध 
यस्मात्‌ किमपि सौभाग्य तद्विदामेव गोचरम्‌। सक 
सरस्वती समभ्येति तदिदानीं विचार्यते॥ ` | का 


x 


उक्त पद्यो को पढ्ने से ऐसा लगता है कि ध्वनित्ना। स्वयं 
कुन Sp ७ रे न्द्‌ न के है 
ओर कुन्तक के मत में पूर्णतः साम्य है । आनन्दवद्धन 
मत.से कुन्तक का परिचय चाहे न रहा हो. किन्तु काव्य १, आह 
जो Aesthotic exhilaration सोन्दर्योल्ता में ब 
होता दै उसका परिज्ञान कुन्तक को भलीमाँति था। उपे हैदर 
अनेक प्रकार की वकताओं का उल्लेख किया है, फ उठ 
तिर क्रत सि | क्र 
वणुविन्यासवक्ता, पदवक्रता, रूढिवकता, पर्यायवक्र|| केर 
उपचार वक्रता ( जिसे स्वर्गीय जयशङ्करश्रसाद ने छाया द 
को एक विशेषता मानी है) विशेषणवक्रता, संग्रतिवव 


प्रत्ययवकता, शब्द-वक्तता, समास-वक्रता, मार्क दस 
कियाबैचित्र्यवक्रता, कालवक्रता, कारक-वक्रता, पद क 
प्रकरणवक्रता, वस्तुवक्रता आदिः। नाना स्थानों | व 
उपयुक्त उदाहरण देकर कुन्तक ने इन सभी वक्तताग्रो 6. ग 


सम्यक्‌ स्पष्टीकरण किया है । 


~ 


फ | 


ता है। 


को है| 


सेमि 
यश 
न्न ह 
र | इ 
म्पद्‌ । 


है। 
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सौन्दर्योत्पादक उपकरणों के कुन्तक ने दो भेद किये 
हैं“ १-अन्तरह् ( सौभाग्य ), २-बहिरज्ञ ( लावण्य ) 
इन्हें हम क्रमशः विषयी-अ्रवान ओर विषय-प्रधान भी कह 
सकते हैं । प्रतिभा-व्यापार के फलस्वरूप जो एक प्रकार 
का चेतन चमत्कार या आह्वाद उसन होता है उसे सोभाग्य 
कहते हैं और बहिरङ्ग के सन्निवेश-बिशेष से जो सौन्दर्य 
प्रादुभूत होता है उसे लावण्य कहते हैं। 
न्तक ने वामन की त्रिविध तथा दरडी की द्विविध 
रीतियों का भी खण्डन किया है। उसका आत्तेप यह है 
कि देश-विशेष के नाम पर रीति का नामकरण करना 


। उचित नहीं क्योंकि काग्य-शेलो देश-विशेष का एकाधिकार 
। नहीं । कवि-स्वभाव-भेद से हीं रीति की विभिन्नता हो 


सकती है । कुन्तक ने रीति को तीन भागों में विभाजित 


'किया. है--(१) सुकुमार, (२) विचित्र (३) मध्यम । 
| सुकुमार रीति की विशेषता यह है कि काव्य को विच्छित्ति- 
' शाली बनाने के लिए कवि को प्रयास नहीं करनां पड़ता। 


विधाता की सुष्टि-चातुरी का जिस प्रकार विश्लेषण नहीं हो 
सकता, उसी प्रकार इस प्रकार के काव्य-शिल्पी की कला 
का विश्लेषण भी सम्भव नहीं । प्रकृत काव्य तो वास्तव में 
स्वयंप्रकाशज्ञान ( Intuitional experience ) 
है उसकी सङ्कल्पातक अनुभूति में ही हृदय 


म, आहादित हो चमत्कृत हो उठता है । इस प्रकार की रचना 


में दीर्घ समासों का आडम्बर नहीं रहता, अर्थ अनायास 
हृदयङ्गम हो जाता है ओर हृदय आनम्द से आप्लाबित हो 
उठता है । रचना की स्वाभाविक कोमलता हृदय को स्पर्श 
करती है । इस गुण को आभिजात्य कते हैं । कुन्तक ने 
कालिदास की रचना को सुकुमार रीति में सम्मिलित किया 
है। खड़ो बोली के सुप्रसिद्ध कवि पन्तजी की गणना भी 
हम सुकुमार कवियों में ही करते हैं । 

विचित्र राति में लिखना अत्यन्त दुःसाध्य है। इस 
रौति की मुख्य विशेषता प्रतीयमान अर्थ है जो शब्द और 
अर्थ से एकान्त भिन्न होता है । कवि-कोशल के वैचित्र्य से 
ही इस रीति की रचना सम्भव है । राजशेखर ने काव्य- 


~ 


ने 
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कुन्तक और काव्य 


मीमांसा में लिखा है कि संसार के कवि प्रतिदिन सार-संग्रह 
करते जाते हैं तथापि आजतक प्रतिभाशाली कविता के 
लिए भाव-प्रकाशन का कार्पण्य नहीं होने पाया। भाक 
प्रकाश की इस विचित्र प्रणाली को हो कुन्तक ने विचित्र 
रीति का नाम दिया है। पुरातन वस्तु भौ वर्णन की 
भङ्गिमा के कारण मनोहारी हो जाती है । वाणभट्ट, 
भवभूति, राजशेखर आदि की रचनाएं विचित्र रीति की 
हैं । मातृगुप्त आदि कीं रचनाएँ मध्यम रीति की हैं जिसमें 
“सुकुमार? और "बिचित्र? का समावेश होता है । 

कुन्तक के विचारानुसार उत्तम काव्य में दो गुणों का 
होना आवश्यक है (१) औचित्य और (२) सौभाग्य । 
देश, काल, वका, श्रोता प्रशृत्ति के अनुरूप विषय-वस्तु का... 
वणन ही औचित्य कहलाता है। कवि-प्रतिभा, शब्दः 
सामर्थ्य, अर्थसामर्थ्यं, वक्रता आदि के द्वारा जो काब्य 
चित्त को अलौकिक रूप से चमत्कृत कर देने की क्षमता 
रखता है वह “सौभाग्य गुण” से समन्वित होता है । 

अलङ्कार के सम्बन्ध में कुन्तक ने कहा है कि वक्रता 
से अन्वित होने पर ही अलङ्कार का अलङ्कारत्व है, अन्यथा, 
नहीं । कुन्तक के इस मत को रूप्यक आदि परवर्ती 
आलङ्कारिकों ने भी स्वीकार किया है । 

रस को भी कुन्तक ने अस्वीकृत नहीं किया है । वक्रता 
का ही प्रकार भेद मान कर वक्रोक्किजीवित के चतुर्थ 
उन्मेष में उसने लिखा है-- 

निरन्तर रसोदूगार-गर्भे-सोन्द्यनिर्भराः 
गिरं कवीनां जीवन्ति न कथामात्रमाश्रिताः । 

अर्थात्‌ केवल कथा के आश्रय सात्र से काब्य की 
उत्पत्ति नहीं हो सकती । रसभार के कारण सोन्दयेसय होने 
से ही काव्य की उत्पत्ति होती हैं । कुन्तक ने आनन्द्वद्धन 
की तरह ध्वनि को ही काव्य का प्राण नहों साना; उसके 
मत में ध्वनि प्रधान नहीं, प्रधान-है वक्ोक्लि; ध्वनि उसके, 
अङ्गभूत है । ङुन्तक ने अपने काव्यालोचन में आधुनिक 
साहित्य-विचार-पद्धति का आभास दिया है । इसलिए उसके | 
वक्रोक्लि-जीवित का विशेष महत्व है । | र 
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हिन्दी का एक नाव्य रूपक : कामना 
[ प्रो० नगेन्द्र एम० ए० ] | म 


__ ख्पकशब्द संस्कृत में दो अर्था में प्रयुक्त 
होता है । एक तो साधारण रूप से नाटक के अथ 
में दसरे रूपक अलंकार के अथ में जिसमें उपमान 


` का उपमेय पर अभेद आरोप होता है। पर इन 


दोनों के अतिरिक्त, रूपक का तीसरा प्रयोग आज- 
कल एक विशिष्ट अर्थ में किया जाता है। उस 


१ अथ में जिसमें अङ्गरेजी का शब्द ऐलीगरी 


(३।।०९०7) आता है इस|रूप में भी रूपक का 


/ ` सम्बन्ध रूपक अलङ्कार से.ही।।है:।।,रूपक अल- 
 -ङ्रार की तरह ही इसक्रा आधार भी साम्य ही 


है अन्तर यह है कि अलङ्कार में यह साम्य 
क्षणिक और अस्थायी होता है, लेकिन रूपक” 
में स्थायी ओर आरम्भ से अन्त तक रहने वाला । 
रूपकातिशयोक्ति इन दोनों की मध्यवर्तिनी 
अवस्था। सममिए ।' वहाँ यह अभेद साम्य-वर्णंन 
में गुम्फित रहता,है, “रूपकः में समरत कथा के 
तन्तुओं में । परिभाषा की उलझन में न पड़ कर 
मोटे रूप में शायद हम कह सकते हैं कि “रूपक? 
से तात्पये उस कथा से है जो किन्ही सिद्धान्त 
विशेष का साध्यम बन कर हमारे सन्मुख आती 


` हे । रूपक के अमूत्त सिद्धान्तो में और मत्त 


कथावस्तु में समानान्तर चलने वाली एक साम्य- 
भाबना होना अनिवार्य है । यह साम्य प्राय 
अत्यन्त स्पष्ट और कथा का आवरण इतना 
मीना होता है कि सिद्धान्त ही स्वयं बोलते हुए 
सुनाई पड़ते हैँ । रूपक के दो स्वरूप हष्टिगोचर 
होते हैं, एक में तो मनुष्य की अन्तद्वत्तियाँ 
अथवा गुण-दोष सीधे-सादे मूत्त रूप धारण करपात्र 


` रूप में हमारे सन्मुख आते हैं और दूसरे में पात्र 


धारण स्त्री पुरुष होते है, लेकिन उनका स्व- 
यक्तिःव नहीं होता, वे भावनाश्रों के प्रतीक 


। 
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मात्र होते हैं । इनमें स्वभावतः पहला स्वरूप दय 
अधिक स्थूल और अविकसित है । | में हि 
रूपक अपने प्रक्रत रूप में अत्यन्त प्राचीन और 
सृष्टि है धर्म की विवेचना का यह सब से सीधा मद 
ओर सरल साधन हे । स्वदेश-विदेश के सभी २२ 
धर्म-प्रन्थों में रूपक भरे पड़े हैं। अपने यहाँ। नाट 
उपनिषद्‌ की तो व्याख्या-शेली ही रूपक के का! 
आश्रित है। महाभारत छोटे-छोटे साहित्यिक | 
रूपको का भण्डार है । संस्कृत-काल में भी अनेक | जी ' 
रूपक लिखे गये--जिनमें प्रबोध चन्द्रोदय सब से” व्यत्त 
अधिक प्रसिद्ध है । योरोप में 'क्रिश्चियन परे. | आन 
बिल्स” ( इसाइ धम की गाथायें ) रूपक के आदिम | श 
उदाहरण हैं । उनके बाद 'मोरेलिटी प्लेज' की | 
धूम रही । पर अङ्गरेजी के समृद्ध काल में स्पंसर | 
की 'फेअरी कीन! और 'पिलम्रिम्स प्रोग्रेस-बे | सेर 
दो ही रूपक प्रख्यात हुए । एक का आधार साम- 
न्तीय-राजनीतिक और दसरे का धार्मिक है। | 
आधुनिक युग में समस्या-नाटकों का सूजन / \ ९ 


हुआ । वास्तव में ये समस्या नाटक भी एक प्रकार 


के रूपक ही हैं--विशेषकर ऐसे नाटक जिनमे 
पात्र-स्वतन्त्र व्यक्तित्व वाले न होकर लेखक की. वि 
मान्यताओं के प्रतीक मात्र हैं। वस अन्तर इतना (च 
कि यहाँ सिद्धान्त आध्यात्मिक अथवा नैतिक न 

होकर सामाजिक और राजनीतिक हो गये है हर 
हिन्दी में प्रेममार्गी संत कवियों के काव्यप्रन्यही > 
सब से पहले रूपक हैं | जायसी ने पद्मावत केअर, का 


में अपनी कविता के रूपक तत्त्व की स्पष्ट शब | पा! 
में व्याख्या की है । इसके बाद तत्वरूप में समख अ 
वेष्णव-साहित्य हो एक रूपक है । रीतिकॉलगे, ८ 
देव का दिवमाया प्रपञ्च' नाटक लिखा गया और | । उह 
प्रबोध चन्द्रोदय का हिन्दी अनुवाद हूआ । 


nn 
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क 


| तिक युग में कामायनी सृष्टि-तत्व का बिराट रूपक 
(३ । किन्तु हमारा प्रयोजन इन सब से नहीं है । 
| हमारा अभिप्राय यहाँ हिन्दी के उन नाट्य रूपकों 
का विवेचन करना है जो संस्कृत के प्रबोध चन्द्रो 
रूप | दय अथवा हिन्दी के देवमाया प्रपञ्च की परम्परा 
| में लिखे गये हैं। ये नाट्य रूपक केवल तीन हैं 
और तीनों ही हिन्दी के नाट्य साहित्य में अपना 


चीन | ते है हम । 
ह । महत्व रखते हैं ( नाट्य रूपक का स्वरूप स्वतः 
सभी स्प है--उपयु क्त रूपक का नॉट्यबद्ध रूप ही 
यहाँ नाल्यरूपक हे) 

के कामना था. 

व्यक कामना सांस्कृतिक रूपक हे । इसमें प्रसाद 


नेक | जी की सांस्कृतिक पुनर्निमाण की भावना का एक 
] से” व्यक्त रूप मिलता है । प्रसादजी जिज्ञासा से 
केर आन्दोलित हृदय रखते हुए ।भी आदशे रूप में 
दिम | आनन्द के पुजारो थे । प्रकृति का स्वस्थ स्निग्ध 
की अञ्चल छोड़, संतोष और; विवेक का तिरस्कार 
तरी करते! हुए विलास-सोहिता हमारी,कामना ने जब 
_ | से स्वर्ण और कादम्ब की उपासनां प्रारम्भ की 
गाम | भी से हमारे दुःख का इतिहास भी शुरू हुआ। 
। | मानवता का परित्राण तभी सम्भव है जब .वह 
जन / (हमारी कामना ) फिर से संतोष का पाणिग्रहण 
कार करे। कामना की दार्शनिक पृष्ठभूमि का पूरा-पूरा 
तें चित्र देखिये--खेल।था और खेल ही रहेगा। 
3 ` रोकर खेलो चाहे हँस कर | इस विराट विश्व और 
नौ od की अभिन्नता, पिता और पुत्र, इश्वर 
। (और सृष्टि सब को एक में मिला कर खेलने की 


न| र 

हैं। सुखद क्रीड़ा।भूल जाती है, होने लगता है विषमता 
हो फा विषसय इन्द्र । तब'सिवा हाहाकार ओर रुदन 
पन्त फे कया फेलेगा ? हसने का काम भूल गये । पशुता 


न| फा.आतङ्क हो गया.। मनुष्यता!की रक्षा .के लिये, 

छा पाशवी वृत्तियो,का!दसन,करने के लिये राज्य की 
: |  अवतारण हो ड परन ! में 
{ ` ` अबतारणा गइ; परन्तु उसकी आड़ 

| , दुदसनीय नवीन अपराधों -की सृष्टि हुई ।; इसका 

छु &३त्तेशय तब सफल होगा, जब बह अपना दायित्व 
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बन 


कम करेंगी--जनता को व्यक्ति को, आत्ससंसय 
ओर आत्म शासन सिखा कर विश्राम लेगी। 
जब अपराधों की मात्रा घटेगी और क्रमशः 
समूल नष्ट हो जायेगी, तब संघर्षमय शासन 
स्त्रयं तिरोहित होगा। उस दिन को प्रतीक्षा 
में कठोर तपस्या करनी होगी। जिस दिन .. 
ईश्वर और मनुष्य, राजा और प्रजा शासित . 
ओर शासकों का भेद विलीन होकर विराट विश्व, 
जाति और देश के वर्णो से स्वच्छ होकर एक : 
मधुर मिलन-क्रीड़ा का अभिनय करेगा ।” स्थूल 


रूप से इस दर्शन का आधार प्रकृति के प्रति | 
~ ~ ~ = ५ 
प्रतिवत्तेत की पुकार है--ओर तत्त्व रूप से | 

अद्वेतवाद । इसका ढाँचा आध्यात्मिक सास्यबाद | 


(अगर ऐदी कोई वस्तु हो सकतो है) प | 
आश्रित है। हैं: 
कामना का रूपक सांगोपांग है । उसके सूक्ष्म 

अवयव कथा की एक धारा में शैथिल्य भले ही 
उत्पन्न कर देते हो, लेकिन कहीं भी वे असस्बद्ध 
ओर स्वतन्त्र नहीं होने पाते है । कामना मानव 
मनःलोक को रानी है--वह विलास के प्रति | 
आकृष्ट होती है, पर उसके साथ उसका विवाह * 
नहीं होता--वह विलास के जाल में फंसी हुई कु 
सुख के लिये तरसती ही रहती है, और अन्तसे | 
संतोष के साथ उसका परिणय होता.है। (अर्थात्‌. | 
मनुष्य की कामना को परितृप्ति विलास दारा | 
नहीं संतोष द्वारा,ही सम्भव है )। विलास कासना | 
[को छोड़ लालसा से परिणय करता-है-दोनों एक 
दूसरे के।आकर्षण पर आकृष्ट है। विलास अपना _ 
प्रभुत्व स्थापित करने के लिये स्वर्ण और मदिरा 
का प्रचार करता, है। और फिर धोरेघोरे सभ्य | 
शासन की दुहाई देकर, लोगों पर नियन्त्रण | 
कहना आरम्भ कर देता है । ( स्पष्ट शब्दों सें 


७ 
हि न्यु 
५, 


और लालसा के वशीभूत हो कर मनुष्य अ 
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स्वतन्त्रता खो बैठता है इस प्रकार दुःखका 
आरम्भ होता है )। लीला के द्वारा ही सबसे 
पूवे स्वण और मदिरा के रहस्य का उद्घाटन 
` होता है । लीला का पति विनोद बिलास के प्रभुत्व 
स्थापन में सबसे अधिक सहायक होता है । विवेक 
ओर संतोष उसका विरोध करते हैं--विवेक उग्रता 
से संतोष विनम्र शब्दों में । (इसका तात्पय यह है 
कि लीला से ही मनुष्य पहले धन की ओर 
प्रकृष्ट होता है। लीला और बिनोद विलास के 
अङ्ग है--उनसे उसकी परिवृद्धि होती है, विवेक 
ओर सन्तोष से हास। विवेक का बार-बार 
आकार रङ्ग में भङ्ग का प्रयत्न इस बात की ओर 
इंगित करना पड़ता है कि हमारा विवेक हमारे 
-विल्ञास-रत जीवन में भी किस प्रकार बार-बार 
चेतावनी देता रहता है )। विलास के शासन में 
भेद भावना, कृत्रिम शिष्टाचार भय आतंक आदि 
के साथ मृगया, फिर मॉस-भक्षण, चोरी, व्यभि- 
चार आदि का. क्रमशः प्रचार होता है। आचार्य 
दम्भ, क्रूर-दु त्त और प्रमदा की सहायता से देश 
में धम, संस्कृति और सभ्यता का निर्माण करते 
हैं । बेचारे शान्तिदे सोने के चक्कर में मारे जाते, 
उनकी बहिन करुणा भटकती फ़िरती है । (अर्थात. 
कर हमारी आज की संस्कृति-सभ्यता की नींव, दम्भ 
दुदव ति और क्रूरता पर आधारित है; शान्ति नष्ट 
भ्रष्ट हो गई है, करुणा निराश्रित) । फिर अपने 
देश से सन्तुष्ट न रह कर प्रकाश दूसरे देश पर 
आक्रमण करता है, बुद्ध की प्रतारना होती है, अना- 
चार के बढ्ने से मानवता त्रहि त्राहि करने लगती 
है, अब कामना को अपनी भूल का ज्ञान होता है 
[8 वह संतोष को वरण करती है। सब मिल 
कर' विलास और लालसा को उनकी समस्त 
स्वणराशि के साथ समुद्र में बिसर्जिन कर देते हँ । 
सोने के भार से नाव डगमगाती है, फूलों के देश 
, में शान्ति हो जाती है। (इसका अर्थ यह्‌ है कि 
बिलास और लालसा से मुक्त हो जाने पर ही 


साहित्यन्सन्देश 
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मानवताउँको प्रकृत सुख) और शान्ति मिलेगी ) | 
फूलों का.देश.प्राकृतिक जीवन काग्रतीक है ॥इस / 
देश के} निवासियों, का. तारा; की सन्तानहहोना, | 
और खेल के लिये उनका पिता द्वारा इस देशमै 
भेजा जाना वेदों: का प्राचीन सृष्टि सिद्धान्त है। 
इस प्रकार।नाटक के दार्शनिक आधार और कथा. | 
वस्तु में साम्य भावना समानान्तर रूप से 
अनुस्यूत है । | 
शास्त्रीय दृष्टि से रूपक को यह सबसे बड़ी 
सफलता है.। अङ्गरेजी के कनि स्पेंसर की 'फेश्री | 
कौन! रूपक की दृष्टि से बहुत सफल इसलिये 
नहीं कही जाती कि उसमें कवि मूलसूत्र को | . 
छिन्न-भिन्न कर स्थान-स्थान पर वर्णानों के मोह में 


भटक जाता है । प्रसादजो की कामायनी भी इस | 2 


दृष्टि से निर्दोष नहीं है--उसकी कथावस्तु मे 
असंगति है और उसके प्रतीकात्मक वर्णन प्रायः / 
स्वतन्त्र हो जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने उसकी | 
इस त्रुटि का सुन्दर विवेचन किया है। फिर भी | 


काव्य के लिए शास्त्रीय कसौटी गौण महत्व / 


रखती है--उसमें मानव-मन को मोहने।की शक्ति | 
होनी चाहिए । कामना में यह गुण प्रचुर नहीं है। | 
: उसकी कथा में मानवीय रोचकता (human / 
(९7९8४) कुछ क्षीण है। सैद्धान्तिक आधार / 
कुळ अधिक स्पष्ट होने के कारण।वह हमारे मत | 
को रमाये रखने में असमर्थ है । पर यह तो रूपक | 
कथा का प्रकृत प्रतिबन्ध है यह बात भी हमें न / 
भूलनी चाहिए । । 
कामना सिद्धान्त वश सुखान्त नाटक है । यह | 
सिद्धान्त टेकनीक का इतना नहीं है जितना कवि 
के अपने जीवन का | जैसा कि में कह, चुका हूँ 
मसादजी आनन्द के उपासक थे, उनकी अतुल. 
जिज्ञासा उन्हें जितना विचलित करती थी, उतने 
ही आमह से वे आनन्द को प्राप्त करने का प्रयत्न | 
करते थे । अतः उन्होंने कामना.में,बहती हुई दुःख 
की धारा को बरबस मोड़ कर सुख में परिणत 
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| कर दिया। एक आलोचक ने यह प्रश्‍न किया है 
¬ कि क्या यह सम्भव है? हम भी सचमुच यही 


| 
गी )। | सोचते हैं कि क्या यह सम्भव है? और शायद 
॥इस / प्रसादजी भी ऐसा ही सोचते थे-यही कारण है 
दीना, कि कामना और काभायनी दोनों का अन्त स्वभाव- 
रामे सिद्ध--कम से कम क्रमिक नहीं है-आग्रह से 


ग्रहण किया हुआ है, और आग्रह में विश्वास 
था. इतना नहीं होता जितना कि विश्वास का प्रयत्न । 


[ से मेरे मन में आता है कि कामना शायद ट्रेजेडी रूप 
में अधिक सफल होती । आज हमारी बुद्धि कहती 
बड़ी है क्रि हम निरन्तर सभ्य होरहे हैं, विकास की 


गरी ओर बढ़ रहे हैं परन्तु निरन्तर बढ़ते हुए असन्तोष 
लिये से दबी हुई आत्मा कहती है कि हमारा पतन हो 
को |. रहा है। आज कम से कम भारतवासी इसी द्वन्द 
हमे, । से आहत हैं, उनके जीवन की यही ट्रेजेडी है और 
इस्‌ कामना की भी यही | इसको हम सुलभा नहीं 
मैं सकते, हमारे पास इसका समाधान नहीं है, 
[यः  इसलिए इसको(हम यों ही छोड़ देना चाहते हैं । 
[की नाटककार ने यह नहीं किया । इतनी दूर तक 
। हमारे साथ चल कर अन्त में वह एक साथ सारी 
इत शक्ति लगा कर पीछे दौड़ जाता है। ओर एक 


क्ति क्षण में जहाँ से चला था, वहीं पर दिखाई देता 
है। | दै। बस यहीं बह्‌ हमारी परितृप्ति नहीं कर पाता 
30 / और इसी लिये उसमें वाञ्छित गहराई नहीं 
पार आ सकी। 

भन _ कामना के पात्र सभी प्रतीक मात्र हैं, फिर 


पक भी उनकी रेखायें अस्पष्ट नहीं हैं। कामना और 


। 

| क 
| 

| 


हू | 
बि । होने वाली पुस्तक “आधुनिक हिन्दी नाटक! से लिए गए हैं । नाव्य रूपको में उस पुश्तक सें “कामना? के अतिरिक्त 
हूँ । ज्योत्स्ना, छलना और नवरस का भी विशद विवेचन है । हमें खेद है कि हम इस लेख को स्थानाभाव से पूरा नहीं छाप, , 
ल रहे हैं । आधुनिक हिन्दी नाटक में हिन्दी के अन्य नए नाटकों पर आलोचनात्मक प्रकाश डाला गया हे ओर इस पुस्तक 
ने की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें नाटकों का वगांकरणा सर्वथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया गया है । --सम्पादक 
न न ल. 
द| , 0 धः 
त ५ 
ल जेड 
क * नः ३? 
00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. १ सु 
7 /. | विक 556, aE 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दी का एक नाट्य रूपक 


४ यह लेख तथा गताङ्क में प्रकाशित प्रसादज के नाटक? शोषक लेख प्रो० नगेन्द्र की हाल ही में प्रकाशित 


२१७ 


विलास का व्यक्तित्व काफी मांसल है, विवेक में 
खासी शक्ति है। उधर लालसा के चरित्र की 
रेखायें चंचल हैं। शेष पात्र साधारण रूपक के 
पात्र हैं। सन्तोष, करुणा, क्रूर, दुबेल आदि का 
कोई विशिष्ट अस्तित्व नहीं। नाटककार का 
कामना और लालसा इन दो प्रवृत्तियों का प्रथकरण 
भी अधिक व्यक्त नहीं हो सका । Fi 


नाटक का वातावरण एकदम रोमान्टिक हे, | 
उसमें फूलों के देश के रंगीन चटकीले दृश्य हैं |... ६ 
कथोपकथन में वाञ्छित तरलता है, सिद्धान्त प्रति | 
पादन की प्रचुरता होते हुए भी वह कहीं बोकिल 
और सन को थकाने वाला नहीं हो सका । कवित्व 
का उल्लास तो कामना में बिखरा हुआ है । भाषा 
एकदम रंगीली और चित्रमय है । गानों में बिशेष- . 
कर लालसा के गीतों में यौवन की उष्ण गंध हे 


छिपाशोगी कैसे-- 
आँखे कहेंगी । 
बिधुरी अलक पकड़ लेती है 
प्रेम की आँखें चुराओयी केसे . 
आंखें कहेंगो । . 
राग रक्त होते कपोल हैं 
लेते ही नाम बताओगी केसे | 
आँखें कहेंगी । 
अन्त में सूचम रूप से देखने पर कामता में ६ 
कांमायनी के आधार तत्व मिल जाते हैं, इस इष्टि | 
से भी उसका महत्त्व हे ।# 


3२: 
नह 
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> | जाय 

[ प्रो० राममूर्ति मेहरोत्रा एम० ए० | ) ३ 

किसी लिपि का श्रेष्ठ अथवा निकृष्ट होना, निश्चय, तथा उपयोगिता का सम्बन्ध ध्वनि-विचार से ओर सर त 
। सकत 


उपयोगिता, सरलता, सौन्दर्य तथा त्वरालेखन आदि पाँच 
गुणों पर निर्भर है । लिपियों के तुलनात्मक अध्ययन में 
इन्हीं पाँच बातों की तुलना करनी चाहिए। हिन्दी लिपि 
_ का तुलनात्मक गौरव ज्ञात करने के लिए उसको उदू, 
` रोमन, बँगला, गुरुमुखी, गुजराती, मराठी आदि मुख्य- 
` मुख्य लिपियों के साथ उक्त कसौटी पर कसना चाहिए । 
आजकल भारतवर्ष की सवेप्रमुख लिपियाँ तीन हैं हिन्दी 
उदू तथा रोमन । हिन्दी विशेषतया उत्तरी भारत के 
हिन्दुओं तथा जमुनापार के कुछ हिन्दी भाषी मुसलमानों 
की लिपि है, परन्तु इधर स्वराज्य आन्दोलन के कारण 
इसका प्रचार दकन में मद्रास तक हो गया है, सम्भव है 
किसी समय यह समस्त भारत में व्यवहृत होने लगे । उर्दू 
उत्तरीभारत के मुसलमानों तथा मुगल-काल के, प्रभाव से 
कायस्थों की घरू तथा लिखने-पढ़ने की भाषा, हैदराबाद 
दकन की मुसलिम राज्य होने के कारण राज्य-भाषा तथा 
उसके प्रभाव से वम्बई, मद्रास की व्यवहारिक भाषा, 
काश्मीर की मुसलमान प्रजा अतिसंख्यक होने के कारण 
` लोकभाषा और पज्ञाब की अरबी-फारसी के प्रभाव से 
सर्वसाधारण की भाषा है । अतः उर्दू लिपि का प्रचार 
उत्तरीभारत, काश्मीर, पञ्नाब तथा हैदराबाद दन में 
अधिक है । रोमन ( अँग्रेजी ) भारत में अँग्रेजी राज्य 
होने के कारण, राज्य-लिपि है ओर समस्त भारत के 
दफ्तरों आदि में प्रयुक्त होती है। बँगला, गुरुमुखी, 
गुजराती आदि अन्य लिपियाँ प्रान्तिक हैं और इनका क्षेत्र 


हुत संकुचित है । इस प्रकार हिन्दी, उदू: तथा रोमन: 


लिपियाँ का अन्य लिपियों की अपेक्षा क्षेत्र बड़ा और 
- ° महत्त्व ग्रधिक है । अतः हम प्रथम हिन्दी की उदू तथा 
रोमन लिपियो से विस्तृत तुलना और फिर बँगला, गुरुमुखी 
गुजराती, मराठी आदि से संक्षिप्त तुलना करेंगे । 

(क) हिन्दी, उदू तथा रोमन लिपियाँ-- निश्चय 


सौन्दर्य तथा त्वरालेखन का रूप विचार से है । ज्य 
(अ) ध्वनिविचार (१) निश्चय--किसी 
के निश्चयात्मक होने के लिए यह आवश्यक है कि) 5६ 
लिपि चिन्ह से एक ही ध्वनि का बोध हो और जो | 
जाय वही पढ़ा जाय उर्दू में एक-एक चिन्ह कह 
ध्वनियों का द्योतक है उदाहरणार्थ , य ई ए ऐ आहि। 
योतक है जैशे कमशः ५-..() ( रियासत ), | 
( बीस ), «०५४ (खेत), ८४ ( बेत) आदि) 
इसी प्रहार » ऊ ओ ओ व आदि के लिए आता है । 
०-3) ( ऊँट), ५५ (तोप), ८, (औत 
८5) ( वक्त ) आदि में । रोमन की भी यही दशा | 
अपितु उसमें तो अधिकतर लिपि संकेत ऐसे हैं जिनसे ॥ 
कई ध्वनियों का बोध होता है उदाहरणार्थ 6 से स तथा नी 


का जसै ७00 तथा ९३४ में, ९ से च क तथा श। रोम 
जैसे chain, m0n27८॥ तथा machine! छापे 
१ से डद्‌ तथा ज का जैसे 4}, nahn! जी 

त ' 


तथा ९१८०३४0 में, ु से ग तथा ज का६ 
8९ तथा 0980 में, सेस ज्‌ तथा; (म्‌) § ११ 
जसै ४, 8 तथा ९287९ में, # से ट त तथा 
का जसे ४०३०९7, Bb272# तथा Portuge 


में, “॥ से ठ थ तथा द्‌ का जैसे गाळी ह 
through तया ६0३४ में, ३ से अ आ ए तथा) इ 
जेसे America, cast, table तथा man | 


प से अ उ ऊ का जैसे ०0४, पा) तथा £79! 
0 से आ तंथा ओ का जैसे 906 तथा (१ 
0087 से फ़ तथा ओ का जैसे 7009 
£०0६} में, इत्यादि । हिन्दी में यह दोष नब [र 
उसमें एक लिपि चिन्ह से एक ही ध्वनि का बोध होती 
और जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, उर्दू 

रोमन TT भांति लिखो कुछ ओर पढ़ो बुछ वाला 
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दो एक उदाहरणों से यह विषय स्पष्ट हौँ 


| 


नहीं है 
| NT में “ऊध ? अध ही रहता है ट् 
| जायगां । हिन्दी में 'ऊथो? ऊधो ही. रह है परन्तु उदू 


| द्ग ०, बहुरूपिया है और ओधरव, ओधव, ऊधव, ऊधू, 
। धू, ओधू, ओवो, ग्रौधो, औधी आदि जो चाहे सो हो 
७ कता है । अनेकों हिन्दी शब्द ऐसे हैं जो उदू में भ्रारित- 
रहित प्रकार से लिखे नहीं जा सकते । इसके अतिरिक्त 
उर्दू में ८९७ 2) | आदि क्रमशः 
लिखे तो लहजा, हतीडलामकान, बाल्कूल, अल्लह जाते हु 
परन्तु पढ़े लिहाजा, हृत्त,लइमकान, बिल्कुल, अल्ला जाते 


I तो ड॒ ¢ ०५ र > १ 400 3 ड़ ९ 
हैं। लिखने में तो उदू में ओर भी गड़बड़ है। उदू 


— 


‘> 


> | () (६ त ) | > 


आरि | लिखने वाले प्रायः जेर, जवर, पेश, बुक्ता ( बिन्दु ) 
) ५ श्रादि की उपेक्षा कर देते हैं । फल यह होता है कि लिखो 
रति | आलूबुआरा ( १,२५१! ) ओर पढ़ो उल्लू विचारा। 
¢ ह १ रोमन की भी यही दशा है । हिन्दी में हरे, धवन, ठेकोर 
औसत आदि जो लिखे जायेगे वही पढ़े जायेंगे, रोमन में 27९ 
दशा | को हरे अथवा हेग्रर, १8४87 को धवन, ववान 
नसे क अथवा धावन, ५020076 को ठेकोर, ठेकोर, ठाकोर, 
स तग उकोरे, थेकोर, देकोर आदि जो चाहे सो पढ़ सकते है । 
गा श । रोमन में एक ओर भी असुविधा है कि उसमें लेखन-शौली 
¡0० | छापे की शैली से नितान्त भिन्न है । किसी-किसी वर्ण में 
nnn!) जै र 2 : तर 
कार तो जसै & तया 8, /ˆ तथा 5, तथा छ इत्यादि म 
मु) ६. रतना अन्तर है क्रि यदि किसी को छापे की शेली का ज्ञान 
त ता १ हो तो वह पढ़ ही नहीं सकता । इसके अतिरिक्त शीघ्रता 
090 से अँग्रेजी लिखने में प्रायः | 8, ए ०, ) 0 |, & १, 
8? आदि एकसे बन जाते हैं और पढ़ने में बडी गड़बड़ 
हा | होती है। अब हिन्दी को लीजिये, इसमें अनिश्चयता 
३0!  खपेक्षाकृत कम है। इसमें प्रत्येक शब्द केवल शुद्ध रूप से 
no लिखा ही नहाँ जा सकता अपितु श्रान्ति रहित एकार से 
xe पढ़ा भी जा सकता है । केवल दो वर्ण ख तथा अद्ध ण 
आह (ए) ऐसे हैं जिनमें कभी-कभी गडबड हो जाती है और 
: ख को रब और र को रा पढ लिया जाता है। उदाहरणार्थ 
हे लिखने में तनिक सी असावधानी होने पर खाना रवाना 
और पाण्डव पाराडव हो सकते हैं । कभी-कभी ब तथा व 


ओर रु तथा रू में भी गड़बड़ हो जाती है और इनके 
सूदुम भेद की ओर ध्यान न देकर प्रायः ब के स्थान व 
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रौर रू के स्थान में रु.लिख दिया जाता है । 
“हिन्दी में एक और भी विशेषता है कि जो वर्ण जिस 
प्रकार उच्चरित होता है उसी प्रकार लिखा जाता है 
उदाहरणार्थ 'म' 'ल' स' आदि के उच्चारण में मल स 
कौ ध्वनि निकलती है और 'म' 'ल' स' ही लिखे जाते दै, _ 
परन्तु उदू तथा रोमन के एक वर्ण के बोलने में कई 
ध्वनियों अथवा वर्णों का एक शब्द बोलना पड़ता है और _ 
लिखा केवल एक ध्वनि का द्योतक वर्ण दी जाता है जैसे 
मलसके लिये उर्दू में मीम, लाम, सीन और रोमन 
में एम, एल, एस बोले जाते हैं ओर लिखे केवलं. न 
# 0 > अथवा णा | 8 जाते हैं। उदू वरी ` 
sy SS 8६६०७००००० १) 
और अं० {० १7 ऋ % 5 2 को भी यही 
दशा है। शेष वर्ण € 7 ह ट > = = = = आदि 
तथा & 0 ० 0 | ६ आदि भौ सीधी ध्वनियों के योतक 
नहीं है । अतः उदू तथा रोमन वणेमाला वैज्ञानिक नहीं 
है। अंग्रेजी में तो एक और भी दोष है कि प्रायः बणे 
अथवा अत्तर अनुच्चरित हो जाते हैं जेसे ७४8 
right, pneumonia, condemn आदि का 
उच्चारण क्रमश: राइट, राइट, न्यूमोनिया, कन्डैम आदि 
की भांति होता है । इसके अतिरिक्त अंगरेजी में कुछ ऐसे 
संक्षिप्त रूप भी हैं जिनका उनके द्योतक शब्दों से कोई 
सम्बन्ध नहीं हैं जैसे ०७. Hundred weight, 
९ अथवा Ib = ?0प त, इत्यादि । 


सारांश यह है कि जो कुछ लिखा जाता है वही संशय 
रहित निश्चय पूर्वक पढ़ा जाता है । अतः हिन्दी वरमाला 
उर्दु तथा रोमन से अधिक वैज्ञानिक तथा श्रेष्ठ है। 

(२) उपयोगिता--किसी लिपि की उपयोगिता देखने 
के लिये यह जानना आवश्यक है कि उसमें अव्याप्ति अथवा 
अतिव्याप्ति दोंष तो नहीं है अर्थात्‌ उसमें आवश्यक ध्वनियों 
के द्योतक लिपि चिन्हों का प्रभाव तथा एक ध्वनि के द्योतक 
कई आवश्यक चिन्हं की उपस्थिति तो नहीं है । अनेक 
ध्वनियों के लिये एक ही लिपि चिन्ह अथवा एक ध्वनि के _ 
लिये अनेक लिपि चिन्ह नहीं होने चाहिये । उदू में य 
ऐ ध्वनियों के लिए केवल चिन्ह _ और ब ऊ ओ ओ 


६ क 


--* 5" चाप 5 ७ रुरु र हाड i 
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लिए » आते हैं। ङ ज ण के लिए. कोई लिपिः 
चिन्ह है ही नहीं; इनका .. से चलाया जाता है, जो 
कि किसी प्रकार भी इनका पूर्णतथा शुद्ध द्योतक नहीं है, 
-जेसा कि इससे स्पष्ट है कि गङ्गा, प्रणाम आदि को ४४ 
( गनगा ) +५) ( परनाम ) आदि की भाँति लिखना 
पड़ता है । अद्ध वणं कोई लिखा ही नहीं जाता जेसे धर्म, 
भक्त आदि उदू में ०.४5 ( धरम ), ८-४४ ( भगत ) 
आदि हो जाते हैं । जबर जेर पेश कमशः ञअ इ उ की 
उदाहरणार्थ 
_ मुक्ति के स्थान में ८ ( सुक्ल ) कि के स्थान में & 
(कह अथवा के ), प्रकाशचन्द्र के स्थान में ,७४७- ४४, 

( परकाश चन्द्र ), इत्यादि लिखे जाते हैं। अतः उर्दू 
वरणमाला नितान्त पूर्ण है, उसमें संस्कृत के किसी भी 
शलोक को शुद्धता पूर्वक नहीं लिखा जा सकता है। अति 
व्यास की तो यह दशा है कि बड़े-बड़े मौलवी तक ,» (» 

के चक्कर में पड़ जाते हैं । “स? ध्वनि के लिए ८७ 


हना ४ (४ 2 
ह के लिए ४ ७ हट 


त के लिए ७, »अ के लिए | € 
ज के लिए 955 (४ न के लिए ..) | इत्यादि आते 
हैं अर्थात्‌ उन ध्वनियों के लिए, जिनका एक एक चिन्ह 
पर्याप्त था ब्रथा भ्रम में डालने के लिए अनावश्यक रूप से 
कई कई चिह आते हैं । यद्यपि बड़े-बढ़े म लवियो के अनु- 
सार इनमें सूचम ध्वन्यात्मक भेद अवश्य हैं, परन्तु सर्व 
साधारण उसे नहीं समझते । अतः वे शुद्धतया प्रयुक्त होने 
के स्थान में उल्टी भ्रान्ति उत्पन्न करते हैं । इस प्रकार उदू 
के ३८ वणों में & अनावश्यक है । 
रोमन लिपि तो उक्त दोनों दोषों में उदू' से भी गई- 
बीती है। इसमें ङजणढुडतद्‌ख के लिए कोई 
लिपि संकेत नहीं है। ङ जणा के लिए 7 आता है जो 
है न | अपूर्ण है कि [)2॥।७ ( डंका ) को डाँका, 
डानूका, डनका जो चाहो सो पढ्लो; इसी प्रकार पंडित 
Pandit ( पंडिट ), प्रसाद को P7920 ( प्रसाड ), 
गड़बड़ को 087027 ( गरबर ), पढ़ो को P7H0 
( परहो ), ०,5, (खरगोश) को Fhargosh 
( खरागोश ), इत्यादि लिखना पढ़ता है । वास्तव में रोमन 
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Fr, 


. भाग ५ अङ्कई फ 


ति 


| 


DSA 


“०० 


संस्कृत फारसी आदि कॉ. साधारण सै साधारण रते मात्र 
अथवा नज़्म भी रोमन में शुद्धता पूर्वक नहीं लिखा प्‌ लिस् 
सकता । अति व्याप्ति के विषय में यह है कि आहे करे 
ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनके लिए अनावश्यक रूप से क थि 
लिपिचिह्न आते हैं जैसे फ़ के लिए †, ough, ph, | में * 
के लिए], त, क के लिए ८, 7, 0, ch, ॥ व्या; 
ज के लिए ४, ], ज के लिए 2, 8, सके लिए ८; 
व के लिए छ, ए, प, ( जेसे 000 में ), इय, 
इनका! काम केवल एक-एक चिन्ह से भलीभाँति स 
सकता था । अतः उदू तथा रोमन दोनों मे से एक ६ 
अब्याप्ति तथा अतिव्यप्ति दोषों के कारण पूर्णतया उपे दा 
नहीं कही जा सकतीं । शि. 
हिन्दी में अपनी ही नहीं अपितु संस्कृत, र 
फारसी, अंगरेजी आदि प्रत्येक भाषा की ध्वनियों को व 
रने की क्षमता है। पहिले फारसी ; अरबी |; हूं 
८ ८५ अङ्गरेजी & 0 ७ आदि के लिए कोई हि 
चिन्ह न थे, परन्तु अब इनके लिए क्रमशः झ श्रृ 
क्ख ज, अं एँ ऐं आदि आते;हैं । इनके ह 
क्क इ व (उ) यृ (इ ) ऐ' ओ ओ' ह, द आँ ह, 
आर भी अनेक नवीन चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। वास्तव । 
हिन्दी लिपि इतनी पूर्ण तथा स्थिति स्थापक है क्रि झि शेषन 
भी भाषा को ध्वनि क्यों न हो, वह हिन्दी के किसी न किए रूप 
वणे द्वारा उसमें कुछ रुपान्तर करके भलीभाँति ब्यक्त $ होते 
जा सकती है ! केवल बंगला अ और एक आध म ग्रतः 
तथा मद्रासी ध्वनियों के सूचक चिन्हों का हिन्दी में रमा 
है । अतः हिन्दी में व्याप्ति दोष नहीं के बराबर है श्रौ 
संस्कृत, फारसी, अँग्रेजी, आदि किसी भी भाषा का बह अन्य 
से कठिन छन्द भली भाँति लिखा जा सकता है। हिन्दी तथा 
प्रायः एक ध्वनि के लिए एक रो अधिक चिन्ह नहीं आए 
अतः अनावश्यक चिन्हा का अभाव सा है। यों तो 
'अ' एक ऐसा स्वर है जो प्रधान स्वर कहा जा सकता | 
और वर्ण तथा मात्रा दोनों है, शेष सभी स्वर 'अ' । 
आधार पर बन सकते हैं ञो अ अं अः तो 
के आधार पर बनते ही हैं, इ ई उऊ ए ऐ भी अ 


मू 


०...) 


ण शो 
ससन 


AAAS 


/ कारों में तो कुछ समय से इ 


ति ३ 
| एक | 
उपयो 


| काम रि’ से 


म में संस्कृत में कुछ सूक्ष्म भेद 
व्ह वह अनावश्क सा है । तदनुसार आज कल इन सब के 
। लिए अनुस्वार ( ' ) प्रयुक्त होता है यथा--गन्गा, पञ्च, 


| आदि की भाँति लिखे जाते हैं 
' मात्र हैं ही । अब रह गया केवल एक वर्णे ष? जो निरर्थक 
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फरवरी १६४२ ] 


मात्रा लगा कर क्रमशः थि औ शु अनओ ओ की भाँति 
लिखें जा सकते दें और मराठी की उच्चकोटि की पत्र-पत्रि 
ए ऐ के स्थान में 


मि आ त्र आ, ओ ओ प्रयुक्त भी होने लगे हैं। ऐसा करने 


ष में लिपि सुबोध तो अवश्य हो जाती है, परन्तु त्वरा लेखक 
॥ को कुछ धक्का लगता है और विशेषतः हिन्दी में, क्योंकि 
। हिन्दी अ का रूप मराठी अ से कुळ क्लिष्ट तथा भिन्न है। 
| ग्रतः हिन्दी इ ई उ ऊ ए ऐ अनावश्यक नहीं कहे 
। जा सकते । केवल ऋ एक ऐसा अवश्य है कि जिसका 


भी चल सकता है। संभव है यह भी 
किसी समय अपने पूर्वज ऋ की भाँति लुप्त हो जाय। 
आज कल भी इसका प्रयोग प्रायः तत्सम्‌ शब्दों में ही होता 
है। चन्द्र बिन्दु (` ), अनुस्वार ( ' ) ङ, ज, अद्ध ण न 
अवश्य है, परन्तु हिन्दी में 


पण्डित, शम्भु आदि शब्द क्रमशः गंगा, पंच, पंडित, शंभु 
। रं आः तो केवल मात्रा 


| सा है। पहिले यह ख ध्वनि का द्योतक था, परन्तु आज 


। कल “श? ध्वनि का द्योतक है, परन्तु जब इसका काम “श? से 


चल सकता है, तो यह अनावश्यक है। ज्ञ का काम भी म्य 


से चल सकता है । 'द्य', “क्त संयुक्ताक्षरों के प्रारम्भिक 
| रूप दय क्त अथवा क्व.'म्रादि भी अनावश्यक रूप से प्रयुक्त 


होते हैं । परन्तु इनका प्रचार धीरे धीरे कम हो रहा है। 
अतः ङ ज क्र ष ज्ञ के अतिरिक्त शेष कोई वणे अनावश्यक 
नहीं है । इसके अतिरिक्त स्वरों का मात्रा स्वरूप प्रयुक्त होना 
हिन्दी की एक उपयोगी ही नहीं अपितु ऐसी विशेषता है जो 
अन्य किसी लिपि में नहीं पाई जाती । अतएव हिन्दी उदू 
तथा रोमन की अपेक्षा अधिक) उपयोगी है । 

इतना ही नहीं, हिन्दी वणे क्रम भी उदू तथा रोमन 
की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक है। लिपि चिन्ह ध्वनियों के 
सूचक हे, अतः सब से वैज्ञानिक वर्ण क्रम वह होगा जो 
घ्वनियो के उच्चारण के अनुसार किया जायगा। अंग्रेजी 


` वणो भ॑ तो कोई क्रम है ही नहीं, उदू में ध्वनियों के 
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देव नागरी (हिन्दी) तथा अन्य लिपियाँ 


अनुसार तो नहीं, हाँ वर्णो के रूपों के अनुसांर कुछ कम 
अवश्य है, परन्तु वह भी अपूर्ण है। रूप क्रमानुसार 5 को 
८० ५? ८2 आदि के पास तथा ८ £५5 को इनके 
पश्चात (५ ८४ » ७. ० ५८९को 
८6 € आदि के पास और ५ , को 5 ७ के पास तथा 
& 9 को इनके पश्चात होना "चाहिए था, परन्तु ऐसा नहीं 
है । अतः इनमें न तो ध्वनि कम ही है और न रूप कस 
ही। इसके अतिरिक्त रोमन तथा उदू में स्वर तथा 
व्यञ्जन तक हिले-मिले हैं, प्रथक-प्रथक नहीं है । इसके 
विरुद्ध हिन्दी में स्वर 
स्वर उसी क्रम से रक्खे गए हैं जिससे कि बच्चे उनको 
बोलना आरम्भ करते हैं । व्यज्ञनों का सप्त वर्गीय वर्गीकरण 
भी उच्चारण स्थान के अनुसार है । एक स्थान से उच्चरित 
होने वाले व्यज्जन एक वर्ग में रक्खे गए हें। अतः हिन्दी 
वर्ण क्रम प्राकृतिक तथा वैज्ञानिक है । 

इस प्रकार ध्वनि विचार की दृष्टि से हिन्दी वर्णमाला 
सर्वश्रेष्ठ है । 

(आ) रूप विचार (३) सरलता :--हिन्दी 
लिपि की सरलता तो सर्वेमान्प्र है । इसके विषय में अधिक 


` कहना अनावश्यक सा है । इसको बच्चा, बूढा, हिन्दू , सुसल- { 


मान, ईसाई, पारसी, देशी, विदेशी सब बड़ी सरलता से 
सीख लेते हैं । किसी लिपि की सरलता अथवा क्लिष्टता 
का अनुभव बच्चों द्वारा होता है। अध्यापक नित्य प्रति 
इसका अनुभव करते हैं कि बच्चे उदू तथा अङ्गरेजी की 
अपेक्षा हिन्दी अति शीघ्र सीख लेते हैं । उदू में प्रथकतेया 
तो पूर्ण बणे लिखे जाते हैं परन्तु मिलावट में वे शोशे 
( संक्षिप्त संकेत ) हो जाते हैं। शोशों के मिलाने में 
अधिक कठिनाई होती है, विशेषतः ।|। के पूर्वे ¢ 5 
मिलाने में, बच्चे प्रायः ४ , | को ७ , 5 की भाँति लिखते 
हैं; 3 ) के पूर्व _,. (> , > मिलाने में भी प्रायः शोशे 
कम अधिक हो जाते हैं जेसे -:,० को -3)>, ,« को 
५ आदि लिखे देते हैं। फिर उदू की खते शिकस्त  - 
( घसीट ) अर्थात्‌ अदालती उदू लिखना-पढ्ना तो 
उदू के अच्छे ज्ञाताओं तक के लिये कठिन है 

यद्यपि रोमन वर्ण माला देखने में सरल प्रतीत होती 


तथा व्यंजन अलग-अलग हें। | 
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है, परन्तु वणो के मिलाने में बच्चों को कुछ कठिनाई 
अवश्य होती है, विशेषतः #7 तथा ५ के किसी वणा में 
मिलाने में । रोमन में छोटी-बड़ी और लिखने की तथा 
किताबी चार प्रकार की वण-माला होती है। यद्यपि छापे 
की (किताबी) वर्णमाला में & 2 आदि दो एक वर्ण कठिन 
अवश्य हैं, परन्तु शेष लिखने के वर्णा से सरल प्रतीत होते 
हैं जेसे .कि इससे प्रकट हे कि प्रायः मनुष्य छापे के 
fkprsxy2Zतथ ABDEHIK 
L P Q 8 8 T 2 का लिखने में प्रयोग करते हैं। 


हिन्दी में ऋ झ क्त आदि वर्णो के लिखने तथा ड़ ण का 


भेद समभाने में बच्चों को कुछ कठिनाई अवश्य होती है, 
तथापि उसमें उदू तथा रोमन की भाँति शोशों के घटाने 
बढ़ाने का डर नहीं है.। इसके श्रतिरिक्त अद्ध र तथा क्र 
को मात्रा स्वरूप किसी वर्णे के नीचे लगाने में, कुछ 
संयुक्काक्षरो के लिखने में तथा र पर उ तथा ऊ की मात्रा 
लगाने में भी कठिनाई होती है । र तथा ऋ के प्रयोग में 
प्रायः बच्चे ही नहीं, बड़े भी यह सोचने लगते हैं कि 
ग्रह! प्रथा’ आदि में “र” लिखे अथवा “ऋ अर्थात्‌ २? 
को नीचे लिखाए अथवा दक्ष, सृष्टि आदि की भाँति नीचे 
लटकाएँ । अन्य संयुक्ला्तरों की भाँति दू+य तथा 
क्‌+त के वज्ञानिक रूप दय तथा क्त अथवा क्क होने 
चाहिये और कुछ समय पूवे यही प्रयुक्त भी होते थे, परन्तु 
इधर कुछ काल से इनके विकसित तथा संक्षिप्त रूप द्य तथा 
क्त का, जिनके लिखने में नए सीखतरों को कुछ कठिनाई 
` अवश्य होती है, प्रचार अधिक हो गया है। उ तथा ऊ 
की मात्रा जिस प्रकार अन्य वर्णों में लगती है उस प्रकार 
र में नहीं लगती । अन्य वर्णो में मात्रा नीचे लगती है 
जैसे मुक्त, पूर्वे, आदि में, परन्तु र में वह संश्लिष्ट हो 
जाती है जैसे रु रू में । रु तथा रू के वैज्ञानिक रूप रु तथा 
र्‌ ने चाहिये, यही कारण है कि. बच्चे प्रायः इस प्रकार 


. “लिखा करते हैं। उक्त दो एक साधारण कठिनाइयों के 


होने पर भी हिन्दी उदू तथा रोमन की अपेक्षा अधिक 
सरल है। 

. (४) सौन्दयं :--अशोक कालीन वर्णो में सिर- 
बन्दी नहीं लगाई जाती थी, परन्तु बाद में सौन्दर्य 


. साहित्य-सन्देश, 


वद्ध नाथे वणो के ऊपर उंडी हुई रेखाओं के सिरे 
पगड़ी की भाँति कुछ छोटी रेखाएं लगाई जाने लग || 
कालान्तर में आडी रेक्षाओं में परिवर्तित हो गई' । झी त्र 
अशोक कालीन वर्णो को अपेक्षा आधुनिक वण ग्रह 
सुन्दर हो गये । इस सिरत्रन्दी के कारण ही हिन्दी हिक 
उदू यथा रोमन से कहीं अधिक सुन्दर प्रतीत होती! र्त 
इस सुन्दरता के परिणाम में इतना अन्तर है कि „| २ 
लोग हिन्दी के सम्मुख उदू को चाटे की रागे घ 
रोमन को चीत मकोड़े कहा करते डः 

(५) त्वरा लेखन :--किसी लिपि में निर 
तथा उपयोगिता के पश्चात्‌ मुख्य गुण त्वरा लेखन है। धन 
से शीघ्र वह लिपि लिखी जायगी जिसमें कम-से कम लेखक 
उठानी पडे जसे उदू तथा अंगरेजी | हिन्दी में सि 
त्वरा लेखन में बाधक है, क्योंकि उसके कारण कवठ 
लेखनी उठानी पड़ती है, परन्तु इ सकी पूर्ति मात्राओ्रों दी .ठ 
हो जाती है। यदि शिरो भाग की रेखाएँ निकल गाड 
तो हिन्दी की लेखन गति उदू तथा रोमन से कहाँ अभिढ 
हो जाय, परन्तु ऐसा करने में उसकी निश्चयता को करी 
लगेगा और अनेकों वर्णों में गड़बड़ी हो जायगी त 
हरणा्थ घ घ, भम, रव ख, में कोई भेद न रे 
निश्चय त्वरा लेखन की अपेक्षा अधिक महत्व पूणे रे 
है, उसका हास ठीक नहीं । अतः हमको सिरबन्दी छ 
के पूव घ ध भ म आदि वर्णों के रूपों में परिवर्तन ब 
पड़ेगा । 

(ख) हिन्दी तथा बङ्गला, गुरुमुखी गुजर ज 
मराठी आदि लिपियाँ :--हिन्दी तथा मराठी वणम 
तो एक सी हे ही। केवल अछ झणाभलश के 
में थोड़ा सा भेद है और ड़ ढ ध्वनि संकेतों का मरठी रा 
अभाव है । ( देखो वर्णो का तुलनात्मक चित्र) । # 


2000000000. हरन ५ 


अब रह जाती हैं तीन लिपियाँ बंगला, गुरुमुखी ह वी 
. गुजराती । | द 
बङ्गला :--अ उ स्वर और क घ ट ड ढ न% स 

मय ल व ष स व्यञ्जन तो हिन्दी तथा बङ्गला दोनों हू 
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हिन्दी से सरल है । अतः हिन्दी बंगला से कहीं सरल है। 


न 


| बगला में, वर्णो के रूप क्लिष्ट होने के कारण, सौन्दर्य 


तथा त्वरा लेखन भी अपेक्षाकृत कम है । हिंन्दी में बंगला 
की समस्त ध्वनियां के द्योतक चिन्ह हैं, परंतु बंगला में 
हिन्दी ण व आदि ध्वनियो के लिपि चिन्ह हैं हीं नहीँ । 
अतः बंगला की उपयोगिता हिन्दी की अपेक्षा कम है। ब 
तथा र रूप-सादश्य होने के कारण बंगला में अनिश्चय दोष 
भी आजाता है । बंगला में केवल २४ वर्णो पर सिरबंदी है 
अतः सुन्दरता भी अपेक्ताकृत कम है । इस प्रकार हिन्दी 
बंगला से सर्व प्रकार उत्तम है । 

गुरुमुखी:ः--अ उ स्वर और कगचछ्जटठ 
ड ढ मर तो हिन्दी तथा गुरुमुखी दोनों में समान हैं, परंतु 
घजबयलष हिन्दी के ओर ख घ ण भ गुरुमुखी के 
सरल हैं। अतः हिन्दी गुरुमुखी से सरलता में ही नहीं 
अपितु त्वरा लेखन में भौ श्रेष्ठतर है । यद्यपि सौन्दर्यं तथा 
निश्चय गुण दोनों में समान हैं, तदपि अ ध ठ प आदि 
गुरुमुखी वर्णो पर सिरवंदी नहीं है और थ तथा ब और 
श तथा स में बहुत कम भेद है। च्ञ त्र ज्ञ ऋ ध्वनियों के 
लिपि चिन्ह हैं ही नहीं, अतः अव्याप्ति दोष भी पाया जाया 
है । इस प्रकार हिन्दी गुरुमुखी से भी श्रेष्ठ ठहरती है । 

गुजराती:- हिन्दी तथा गुजराती वर्ण माला में 
बहुत कुछ सादृश्य है, केवल सिरवंदी का भेद है। यदि 
हिन्दी वर्णो की सिरवंदी उड़ा दी जाय, तो उ क्र स्वर और 
कगघछ्नटडढणतथधनपमयरवशष 
सक्त ज्ञ व्यंजनो में हिन्दी तथा गुजराती में कोई भेद न 
रह जाय। भेद केवल अइ ए स्वर तथाखच जभ 
ठबल व्यंजनों में है; ख फ गुजराती के सरल हैं परंतु 


+ मेहरोत्राजी का लेख वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक दोनों ही दृष्टि यों से विशेष महत्व का है। देवनागरी वर्णमाला . 
की वैज्ञानिकता सर्वमान्य होनी चाहिए । फारसी, अरबी, तथा रोमन लिपियाँ वैज्ञानिक नहीं हैं। इस वैज्ञानिक युग में सी | 
विज्ञान की उपेक्षा करना दुःखजनक है । रोमन लिपि में संस्कृत लिखने के लिए '्वनियों को निश्चयता > हुआ 

है फिर भी उसकी मौलिक अवैज्ञानिकता दूर नहीं हो सकती है और चिहों की भरमार अव्यावहारिक लोग 
को भी अपनी कमियों के लिए अचेत न रहना चाहिए । हमारी एक कमी ओर है--कुछ शब्दों का निश्चित 
नहीं है जेते “लिए, 'लिये” भी लिखा जाता है। इनका प्रामाणिक रूप निश्चित हो जाना चाहिए । गुजः 
गुरुमुखी की वणेमाला एक ही है; लिपिः भेद भी दूर हो.सके तो देश का अधिक कल्याण हो।. 
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३ अंइ ए च ठ हिन्दी के सरल हैं । अतः हिन्दी गुजराती से 


सरल है। गुजराती स तथा ल एक से होने के कारण 
भ्रामक हैं । शिरोभाग की -रेखाओं के अभाव के कारण 
गुजराती हिन्दी से सुन्दर भले ही न हो, परंतु तीव्र- 
गामी अवश्य है । क्षेत्र संकुचित होने के कारण गुजराती 
ही नहीं अपितु, बंगला, गुरुमुखी आदि सभी लिपियों की 
उपयोगिता हिन्दी से कम है। अतः हिन्दी गुजराती 
से कुछ उत्तम दी हे। 


इस प्रकार यद्यपि हिन्दी में कुछ संशोधन की आवश्यः | 


कता है, तथापि वह बंगला गुरुमुखी, गुजराती आदि से 
श्रेष्ठतर है । यही कारण है कि हिन्दी का क्षेत्र इन सब से 
विस्तृत है और नित्य बढ़ता जा रहा हे। 


निष्कर्ष:--सारांश यह है कि यदि त्वरा लेखनार्थ 
हिन्दी वणो की सिरवंदी हटा दी जाय और ख घ भ के 


रूप परिवर्तित कर लिए जायें, निश्चयार्थरू कोरुकी | 


भाँति करके रु को रू मान लिया जाय तथा व (ब का पेट 
बंद हो जाने पर जेसा कि प्रायः पेट चौरने में हो जाता 
है ) को ब माना जाय और उपयोगिता बृद्धि के लिए ऋ 


षङ ज र्‌ अथवा र (अद्ध ण) जैसे अनावश्यक चिन्ह 


|] ~ ५.” ww ww 
लुप्त करके अओ ए ऐं ऐं भु वृ ह. आदि नवीन 
= >" ) ® ) 
चिन्हा का आवश्यक प्रयोग किया जाय, तो हिन्दी लिपि 
सर्व गुण सम्पन्न हो सकती है) ङ जर के स्थान में तो 
अनुस्वार का प्रयोग होने लगा है, परंतु इतना ही पर्याप्त 
नहीं है। यदि हिन्दी को राष्ट्र लिपि बनाना है, तो अभी 
उसमें बहुत कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। > 
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हिन्दी कविता में पेड, 


पेड़, पौधे, फूल, पशु, पक्षी संसार की हर भाषा की 
कविता में मिलते हैं और अक्सर स्वतन्त्र रूप से वर्णन 
के विषय भी बने हैं । ये सब प्रकृति के ऐसे अंश हैं जिनसे 
नुष्य का साहचर्य बहुत पुराना दै । प्रकृति के जब और 
चेतन दोनों अङ्गां से मनुष्य का संघर्ष आदिकाल से चला 
छ्या रहा है । इस संघर्ष के दौरान में मनुष्य ने प्रकृति 
अनेक निगूढ़ रहस्यों को खोल कर, उसके नियमों को जान 
कर, उसके अनेक श्रज्ञों को विजित कर प्रकृति पर अपना 
काबू ही नहीं बढ़ाया बल्कि उसकों अपने सामाजिक जीवन 


पौधे, फूल, पशु, पक्षी 


[श्री शिवदानसिंद चौहान ] हरि 
समृद्ध और खुशहाल बनाने में सहायता देने वाले प्रकृति ३ * 
इन अङग के प्रति मनुष्य में एक दूसरे ही भाव का उद री 
हुआ । वह इन्हें अब अपने सहचर और साथी के रूप ॥। ” 
ग्रहण करने लगा और उनके साथ मानवी राग सॅ 
सम्बन्ध स्थापित करता गया । इसी कारण मनुष्य ग्रे 
उनमें सौन्दर्य के दर्शन होते आये हैं । क्योंकि सौन्दर्य बे बि 
भावना का जन्म मनुष्य और प्रकृति के संघर्ष से पैदा हु र 
समाज-सम्बन्धों ओर सामाजिक क्रियाशीलता की चेतना हे. 
होता दै ओर मनुष्य ने इस संघर्ष में अनेक पेड़, पौधे 

फूल, पशु, पत्तियों की सद्दायता लेकर उन्हें अपने समाजः फू 


को उन्नत, समृद्ध और संश्छिष्ट बनाने में सहायक या साधन 
भी बनाया है । मनुष्य के पेचीदा रौर व्यापक सामाजिक 
जीवन की जरूरतें भी लम्बी-चोड़ी होती हैं | शुरू-शुरू में 
जब समाज की जरूरतें थोड़ी थीं, उस समय भी मनुष्य ने 
जहाँ एक ओर अपने रहने-बसने के लिए जङ्गल काटे 
दान साफ कर खेत बोये, वहाँ दूसरी ओर पशुओं को 
कब्जे में कर पालतू भी बनाया ताकि वे मनुष्य के श्रम का 
कुछ भार उठा सके । यह काम प्रकृति के साथ मनुष्य के 
संघर्ष के अन्तरगत ही आता है । जब तक प्रकृति के छोटे- 
मोटे रहस्य भी उसके लिए अज्ञेय थे और अपने चारों ओर 
के वातावरण पर उसका अधिकार कमजोर था, तव तक 
वह पेड़, पौधे, फूल, पशु, पक्षी की गतिविधि से भी भय 
खाता था और उनके प्रति श्रद्धालु था। इसी कारण 
प्रारम्भिक कविता में इं, बना, पर्वेतों और समुद्रों को 
उवेरता और उत्पादन के देवताओं का निवासस्थान, अनेक 
पशु-पक्षियो को उनका बाहन दिखाया है। इन देवताशों 
को रुष्ट न करने के लिए उनके निवास-स्थानो और वाहनों 
के प्रति भी श्रद्धा और भय का भाव दिखाया गया है। 
लेकिन ज्यों-ज्यों सामाजिक-जीबन का विकास होता गया 
और मनुष्य का सामाजिक ज्ञान बढ़ता गया, तयोर्यो इन 
प्रकृति के अङ्ग के प्रति श्रद्धामूलक भावना भी कम होतो 
गई । ओर उसके स्थान पर सामाजिक जीवन की तरोताजा 
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सम्बन्धों का अङ्ग बना लिया है। और अब मनुष्य ) सु; 
चौबीस घरटे के जीवन का वातावरण इनके बिना सोचा! स्‌; 
भी नहीं जा सकृता। गाँवों में तो मनुष्य का वातावरण फू 
हीं से भरा रहता है । लेकिन बड़े-बड़े औद्योगिक नगो. से 

में भी चाहे कृत्रिम रूप से ही सही, मनुष्य ने उन्हें एफा | के 
किया है । उपयोग के लिए या अपनी श्रम क्लाति ' मा 
मिटाने या. मनोरञ्जन के लिए । | ज 
यहाँ एक बात विचारणीय है। किसी भाषा कौ| की 
कविता उसी देश में ही होती है जहाँ पर उस भाषा बे/ पा 
बोलने वाले रहते हें । और उस देश की भौगोलिक स्थिति वर 
के कारण जो पेड़, पोधे, फूल, पक्षी, पशु वहाँ पाये जाते | 
हैं, उन्हीं का वर्णन वहाँ की कबिता में मिलता है। इस. 
तरह अलग-अलग देशों में कुछ विशेष पशु, पत्ती, पेड 
पौधे, फल, फूल वहाँ की विशेषता बन जाते हैं, कयि 
उनके निवासियों का उनके साथ नित्य प्रति का साह 
रहता दै । भारत बनस्पति. और पशु पत्तियों का आलय 
है, इसलिए यहाँ की कबिता में ऐसे अनेक पेड़, पौधों, और 
पशु-पक्तियों का वणन, मिलता है । फारसी की कविता की| 
यदि अपनी बुलबुल पर नाज है, और अंग्रेजी को अपनी 
नाइटिंगेल, ककू और लाक पर, तो हिन्दी कविता की गक). 
सारिका शौर कोकिल का भी कम गौरव नहीं । | 


| 


एक | 
लान्ति | 
गा कौ | 
घा के / 
त्विति 
जाते | 
। इस 
पे | 
यकि | 
ह ! 
आलय 
और 
[ को| 
अपनी ॥ 
शुक 
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हिन्दी भाषा आदि भाषा नहीं है। वह संस्कृत से 
पैदा हुई दै । और संस्कृत यहाँ के आर्यौ की भाषा उस 
समय से रही दै, जव समाज का विकास अपने प्रारम्भिक 
काल में था । अतः संस्कृत की अनेक परम्पराएँ, हिन्दी 
की प्रारम्भिक और मध्य कालीन कविता में ज्यों की त्यों 
प्रहण की गई । और कुछ का ग्रभाव तो आधुनिक कविता 
में भी मौजूद है । 
संस्कृत के कवियों ने प्रकृति का विविध रूप से वणन 
किया है । संस्कृत के अनेक कवि प्रकृति के अनन्य पुजारी 
थे। वनों और उपवनों में रह कर वे प्रकृति की छटा 
देख कर तल्लीन रहते थे। इसलिए उन्होंने जो प्रकृति 
वर्णन किया है, उसमें सूक्ष्म निरीक्षण है। इस वर्णन में 
उन्होंने अपने अनुभव से देखे अनेक पशु-पक्तियों ओर 
फूलों का वर्णन किया है । लेकिन जब भारतीय सामन्ती- 
समाज स्थायित्व पागया ओर नियम और कानूनों से 
समाज की हर गतिविधि को बाँधा गया, तो पेइ-पौधे, 
फूल, पक्षी, पशु जिनका वर्णन पहले के कवि स्वतन्त्र रूप 
से कर चुके थे, उनको उन्होंने नाम गिना-गिना कर शशट्गार 
के उद्दीपन की श्रेणी में रख दिया ओर बाकी अलङ्कार 
मात्र बना दिये । इससे वणन की परम्पराएँ. बन गई'। 
जब हिन्दी कविता का जन्म हुआ तब उसमें भी रीति-मन्थों 
की शास्रीय परम्परा के अनुकूल ही पेड, पौधों, पशु-' 
पत्तियों का प्रयोग होने लगा । अपने अनुभव से जान कर 
वर्णेन करना हिन्दी के कवियों ने जरूरी न समभा । 
रश्यों का स्वतन्त्र चित्रण होना तो बिल्कुल ही बन्द हो 
गया । यहाँ तक कि हिन्दी के प्रबन्ध काव्यो में भी जहाँ 
वातावरण का चित्रण करने की जरूरत पड़ी है, वहाँ 
( गिना कर ही काम चलाया गया है । अन्यथा संयोग 
या वियोग श्वङ्घार के रूप में उनका प्रयोग हुआ है । जायसी 
॥ के पदुमावत में यद्यपि कई स्थलों पर प्रकृति का वस्तुः 
वणन बड़ा भावपूण हुआ है, लेकिन उन्होंने भी परम्पराओं 
। पालन करते हुए, पेड़, पशु, पत्तियों के नाम गिनाए हैं 
और उनसे उद्दीपन का काम लिया है । लेकिन पद्मावत 
म इतने फल, फूलों, पेड़-पोधों और पशु-पत्तियों का 
उल्लेख किया है कि उनका गिनाना काफी मुश्किल काम 
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हिन्दी कविता में पेड़, पौधे, फूल, पशु, पत्ती 


२२७ 
है । तुलसीदासजी ने भी यद्यपि परम्परा का पालन किया 
है, लेकिन वह प्रकृति चित्रण को एक आध्यात्मिक या 
नैतिक पुट दे देते थे । इसके अतिरिक्त जहाँ उन्होंने वाता- 
वरण का वर्णन किया है, वहाँ उन्होंने पशु-पक्तियों, पेड़- 
पौधों के अन्दर भी इस गुण की अवस्थिति को है कि 
वह राम या उनके भक्तों के कार्य व्यापारों के प्रति सहानु- 
भूति रखते थे । जब राम बन को जाने लगे तो अयोध्या 
के हाथी, घोड़े, हिरन, पशु, पपीहा, मोर, कोयल, तोता, 
मैना, सारस, चकोर आदि जीव, लतायें और पेड़ वियोग! 
में विकल होकर चित्र की भाँति खड़े रह गये । + 
पम्पा सरोवर का वर्णन और किष्किंधा काण्ड के वर्षा 
आर शरद ऋतु के वर्णानों में उन्होंने उपमा द्वारा साधम्य 
स्थापित करते हुए कुछ नेतिक और धार्मिक विचारों का 
ही पिष्टपेषण किया है, प्रकृति का स्वतन्त्र वर्णन नहीं। 
इसी तरह उन्होंने सुन्दरता के प्रतीक उपमानों का भी 
मुक्करूप से प्रयोग किया है । 

लेकिन पहले की हिन्दी की मुक्कक रचनाओं में तो 
वर्णन की परम्परा के साथ ऐसा खिलवाड़ किया गया है कि 
रीतिकाल के जिस कवि को देखिए, वही संयोग या वियोग 
के श्ज्ञार के उद्दीपन के लिए पेड़, पोधों, फूल, पशु-पत्तियों 


| को हर्ष या विषाद की भूमिका देकर उनसे अभिनय करा 


रहा है, या नायक-नायिका के सौन्दर्यं वर्णन में उपमान 
बनाकर उनकी झडी लगा रहा है। 

में अभी कह चुका हूँ कि पेड़, फूल, फल, पशु, 
पत्तियों के बारे में संस्कृत की कविता से ली गई परम्पराएं 
हो हिन्दी की कविता में ग्रहण की गई' । ये परम्पराएं क्या 
हैं १ और इनका आधार क्या है ? कुछ का आधार * पोराः 
शिक है, कुछ का अन्ध विश्वास और। कुछ का साधम्ये । 
पौराणिक कवि प्रसिद्धियों के अनुसार भिन्न-भिन्न पशु 


न 


# हय गय कोटिक केलि मग पुर पशु चातक सोर। 
पिक रथांग शुक सारिका, सारस हंस चकोर ॥ 
राम वियोग विकल सब ठाढ़े, | 
जहेँ तहुँ मनहुँ चित्र लिख काढ़े॥ | 
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देवताओं के वाहन के रूप में स्वीकार किये गए। जसे 
अश्व, राम और उनके भाइयों का, उच्च श्रवा 
नाम का घोडा इन्द्र का, ऐरावत हाथी इन्द्र का, नान्दी 
शिव का, महिष यमराज का, श्‍वान भैरव का, मकर 
वरुण और कामदेव ( तथा गङ्गाजी का) का, गरुड 
विष्णु का, मोर कार्तिकेय का, मूधक गणेश का वाहून 
है । रामायण, सूरसागर, महाभारत जैसे पौराणिक विषयों 
` को लेकर चलने वाले काव्य प्रन्थो में देवताओं के इन 
. पशु पक्षी वाहनों का उल्लेख प्रसङ्गानुसार होता आया है 
आर उनके पौराणिक महत्व के अनुकूल ही उनके प्रति 
श्रद्धा भी दिखाई गई है । इत्तों के बारे में कालिदास के 
मेघदूत और राजशेखर की काव्य मीमाँसा में अनेक कवि- 
प्रसिद्धियों का उल्लेख है जेसे यह कि सुन्दरियों के पदाघात 
से अशोक, आलिङ्गन से कुवक, मदुह्दास से चंपक, नृत्य 
से करणेक्रार आदि कुसुमित हो जाते हैं । लेकिन हिन्दी की 
कविता ने इस परम्परा को ग्रहण नहीं किया । क्योंकि 
जिन परिस्थितियों में हिन्दी की कविता का जन्म हुआ, 
उनमें मानवीय प्रेम गाथाओं के लिये अवकाश न था। 
चातक, चकोर और चक्रवाक पत्तियों के बारे में भी कवि- 
प्रसिद्धियाँ हैँ । चातक केवल स्वाँति की बूँद ही पीता है, 
चाहे जितनी घनघोर वर्षा हो, या नदी तालाब में हो, 
वह प्यासा ही बना रहता है ओर स्वाँति बूँद. के विना 
पी पी की रट लगा कर अपने प्राण गवां देता है। चकोर 
को चाँदनी प्रिय दै । वह उसी का पान करता है, ओर जब 
` चन्द्रमा नहीं रहता, वह व्याकुल तड़पता रहता है। चक्क- 
चक्रवाक पक्षी का जोड़ा दिन भर तो साथ रहता है, लेकिन 
रात को अलग हो जाता है ॥ वियोग शइगार्‌ के वर्णन 
में इन पत्तियों को उपमा देना हिन्दी कवियों की परम्परा 
रही है। और वे उद्दीपन के रूप में भी लाए गए हैं। 
 जायसी, तुलसी, सूर से लेकर बाबू मेथिलीशरण गुप्त तक 
के काव्या में इन पत्तियों का बहुलता से प्रयोग हुआ है । 


फूलों के बारे में भी कुछ कवि-प्रसिद्धियाँ हैं । जैसे 


_ कुमुद दिन में विकसित नहीं होता। अर्थात्‌ उसे 
चाँदनी ही प्रिय है, या कमल दिन में ही खिलता है यानी 
2 क हू 


साहित्य-सन्देश 
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उसे रात्रि प्रिय नहीं है और सूर्य के आगमन से उहा र 


र्स्थि 
हृदय खिल उठता है । नायक नायिका के हर्ष विषाद ३ 
वर्णन में कुमुद और कमल की उपमायें यत्र तत्र पर माता 
देखने को मिलती हैं । र 


अलझ्डारों के रूप में तो पुष्पों की खास तीर पर | दिह 
खींचा तानी हुई है। स्त्री पुरुष के विभिन्न अङग ३ 
उपमेय हूढने में कवियों और चायो ने बढे सून 
निरीक्षण का परित्रय दिया है। ये उपमेय स्त्री शरीर) 
अपेक्षित गुणों से साधम्य रखने वाले पक्षी और फूल है। 
जायसी, सूर और तुलसी में तो इनका प्रचुर मात्राओं 
योग हुआ द्वी है लेकिन रीति कालीन कविता में है 
माडी लगाई गई है। जहाँ स्त्री के रङ्ग की जहूरत फ़ 
वहाँ चम्पा और केतकी, सुख मण्डल के लिए कमत 
नेत्रों के लिए नील कमल, खञ्जन ओर चकोर, अधरों | 
लिए बन्धूक पुष्प, दाँतों के लिए कुन्दली, बाहो के लि 
मृणाल नाल, हाथो के लिये पद्म, विद्रुम, बच्चों के ति 
कमल चक्रवाक, उरु के लिए कदली स्तम्भ, चरणे 
लिए कमल आदि उपमायें पेश करदा । इनमें से बहुत पे, -- 
उपमान पुरुषों के सौन्दर्य वर्णन में भी आते हैं। हिल 
कविता में कमल के फूल, का सबसे अधिक महल है| " 
शरीर के दर अङ्ग की उपमा उससे दी गई है| 
ऐसे स्थल भी मिलते हैं, जहाँ एक ही पंक्ति में उसो 
चार-चार उपमानों की कवायद कराई है । जैसे := / 


दि 
“नब कंज लोचन, कंज मुख 


करक, पद-कजारुणम्‌ 


१ 
| 


` हिन्दी के प्रबन्ध काब्यों में, पेड-पौथो, पशुप | 
ओर फूलों का एक ओर परम्परा के अन्तर्गत वर्णन हुँ 
है, और वह परम्परा है उनके शुभ अशुभ लक्षणों #| द्स 
किसी उत्सव का बातावरण दिखाने के लिए, अशोक, 9 


मोलश्री, बेल, कदली, चन्दन आदि वच्चा, कमल, १ | पप 
सेफाली, मालती आदि फूलों, गौ, गज, अश्व, गा | राइ 
पशुओं, हंस, मोर, भारद्वाज, नीलकण्ठ, कोकिलत, र ए। 


. शुक, भुजङ्गा, कबूतर, पिएडकी आदि पत्तियों की मार 
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उपुग्र स्थिति दिखाई जाती है । ४ 
धार डु क्रिसी दुर्घटना की पूर्व सूचना देना, या उसके बाद का 
त्र पक | वातावरण दिखाने के लिए नीम, बबूल, बेर, इमली आदि 


| अपशकुन सूचक पेड़ों का नाम लिया जाता है । पशुओं में 
। बिल्ली, कुत्ता, लोमडी, गीदड़, नेवला, भेसा, बन्दर, साही स्यार 
हे ग्रौर पत्तियों म उल्लू, चाल गिद्ध, बाज आद आते हें धा 
पि आजकल की छायावादी या प्रगतिवादी कविता ने इन 


$ पूस, (परां को या तो छोड़ ही दिया है, या हेर-फेर कर 
शरीर) अपनाया है । छायावादी कवियों ने हालाँकि बहुत हद तक्र 
गस ९॥ पन के रूप में दी प्रकृति के इन अङ्गों का वर्णन किया 


मात्रा। > | लेकिन उसमें नायक या नायिका का स्थान कवि ने 


म 6. स्वयं ले लिया है । दूसरे, चू कि छायावादी कविता.समाज के 
त प, प्रति व्यक्ति के असन्तोष की कविता है और ग्यक्कि के 
कमह 


स्वतन्त्रता की घोषणा करतौ है, इसलिए उसमें प्रकृति का 


बरा ॥ खतन्त्र चित्रण भी हुआ है जिसमें प्रकृति को ही आलम्बन 
के प माना गया हे । 
हए आधुनिक कविता में पाश्चात्य समाज के सम्पर्क में 


ररणा) ने से कई नये पुष्पों और तृच्च का वर्णन होने लगा है 
बहुत क्क "ल 
। हिव * जसै पुष्प वाटिका में तुलसीदास जी ने चातक 


ह. कोकिल, तोता, चकोर को दिखाया है-- 
रत्‌ | 


ई है। “चातक कोकिल 'कीर चकोरा, 
में उस; कूजत विहंग नचत कल सोरा ।' 


रावण के मरते समय गीदड़ ओर कुत्तों का रोना 
| दिखाया है-- 
| असकुन होन लगे विधिनाना, 
| रोबहिं बहु शश्व॒गाल खर स्वाना |! 


व † ठुलसीदासजी ने नेवला ओर सफेद मुँह की चील 
5° का द्शेन शुभ बतलाया है । 


ब नकुल सुद्रसन दरसनी छेमकरी चक चाष 
है स दिसि देखत सगुन सुभ पूजहिं मन अभिलाष 
का अर्थात्‌ नेवला, मछली, आइना, सफेद मुँह को चील, 


पेकवा ओर नीलकण्ठ इन्हें दसों दिशाओं में देखना शुभ 


ग 
| छ ६ । साधारण लोग चील का देखना अपशकुन मानते 
/ `| । तुलसीदासजी ने लोमड़ी 

७... डी का दशन भी. शुभ 
को % माना है-- ड 


लोचा फिर फिर दरश दिखाबा' 
क £] 


i 


, पौधे, फूल, पशु, पत्ती 
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हिन्दी कविता में पेड़ 


. का ऐसा व्यापक वर्णन नहीं कर सकते जिसमें सामाजिक 
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लेकिन अपरिचित होने के कारण कविता में उनका कोई 
महत्व नहीं ले पाया है । | यह विचारणीय है कि हमारे 
अधिकांश कवि नगरों ही में रहते हें । और उनका ग्राम- 
जीवन से ऐसा-वेसा ही सम्बन्ध है । इसलिए उनकी कविता 
में पशुओं का वणान नहीं के बराबर है। और वृक्षों का 
उल्लेख भी कम होता जा रहा हे । पुष्पों में भी उन्ही का 
उल्लेख ज्यादा रहता है जो नगर के यत्न से लगाये बगीचे 
ओर पाकों में मिलते हैं । पन्तजं। ने “प्रम्या” में गाँवों ` 
में मिलने वाले बहुत, से पेड़ों, पोंथो और पत्तियों का वरन . 
किया है । लेकिन ऐसे वर्णन बहुत कम हैं। तो भौ 
छायावादी और प्रगतिवादी कविता की सहज प्रत्त्ति प्रङ्लि £ 
का निरीक्षण करने की ओर है, यद्यपि इस निराक्षण में 
शहरीपन ही ज्यादा है । इसलिए जब त; हमारे कवि 

विशाल प्रकृति को एक झरोखे से देखने की आदत छोड़ 
कर उसे उसके बड़े आँगन में घुस कर नहीं देखेंगे, तब णी 
तक वे उसके उन अहं, उन पेड़ पोथो और पशु-पक्षियों 


क कक आहत MPN महल 


जीवन को समृद्ध बनाने वाले हमारे इन सहचरों का उनके 
नये उपयोगों की दृष्टि से सम्पूणं सौन्दर्य प्रकट हो सके 
और वे हमारे रागों को छूकर हमें तल्लीन कर सके। $ 


| ऐसा एक वर्णन पन्त को ग्राम्या' में “स्वीट पी? जो 
का है-- - "प 200 
कुल बधुओं सी अयि सलञ्ज सुकुमार ! 
शयन कक्ष, .दशेन गृह की शज्भार ! 
उपवन के यत्नों से पोषित, 
पुष्प पात्र में शोभित, रक्षित, ` 
कुम्हलाती जाती हो तुम, निज शोभा ही के भार ! 
सुभग रेशमी बसन तुम्हारे 
सुरँग सुरुचिसय,-- 
अपलक रहते लोचन ! 
फूट फूट अङ्गो से सारे 
सौरभ अतिशय | २ 
पुलकित कर देती मन ! = 
$ ऑल इण्डिया रेडियो दिल्ली के डायरेक्टर के 
सौजन्य से प्राप्त | 
फँ | ८ १ 
र्क 


साहित्य केवल समाज का प्रतिबिम्ब ही नहीं होता। 
वह समाज का प्रतिबिम्ब तो होता ही है, पर साथ ही उसमें 
प्रेरक बल भी होता है । उसके द्वारा समाज के मानस का 
निर्माण होता है। उसकी सर्जन-शक्ति से कोई इन्कार नहीं 
कर सकता । सामाजिक जीवन के अनेक पासे और पहलू 
होते हैं । साहित्य उनमें महत्व का पहलू है, और सामाजिक 
जीवन का एक महत्वपूर्ण अङ्ग । वह शक्ति के आविष्कार 
का एक साधन है सामाजिक बल है । 
मनुष्य जाति के मानसिक व्यापार को दो विभागों में 
बिभक्क कर सकते हैं--पुरातन और नवीन । पुरातन का अर्थ 
यह नहीं वह सब बुरा और न नवीन का अर्थ ही यह कि वह 
सब अच्छा ही है । परिस्थिति-समय एक ही प्रकार के मान- 
सिक व्यापार को स्थायी नहीं रख सकती । वस्तु और आकृति 
धीरे-धीरे या जल्दी-जल्दी जैसे भी हों बदली रहती हैं। 
यह परिवर्तन कितनी ही बार अच्छा लगता है, ओर 
कितनी ही बार बुरा । इस परिवतन के प्रति सद्भाव या 
कुभाव ही नवीनता या पुरातनता की नीव में है। इन दोनों 
के बीच सदा ही खींचतान चला करती है । पुरातनता 
प्राचीन तत्वों की रक्षा करने में उपयोगी होती है, नवीनता 
प्राचीनता को बदल कर वतमान समय के अनुकूल व्यवस्था 
लाने में प्रयत्नशील रहती है। अक्सर प्राचोनता ओर 
नवीनता की इस खींचतान में प्राचीनता नवीनता के पीछे- 
पीछे घिसटती चलती है । 
पुरातनता का अर्थ संस्कार-परम्परा (४८३१६0०7) 
पर रचे हुए सामाजिक नियम ओर उनके द्वारा परिचालित 
समाज-रचना है । जब समय ओर प्रसंग बदलते हैं तब 
_ य॒ह. नियम और समाज-रचना बन्धन रूप हो जाती है। 
परन्तु यह बन्धन रूप बन गये हैं या नहीं इनके स्वीकार 
और अस्वीकार में नवीनता ओर पुरातनता में घर्षण 
रहता है । 
नवीनता, बन्धन बनते हुए संस्कारों की ओर असन्तोष, 
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प्रगतिशीलता और साहित्य : एक गुजराती साहित्यकार के विचार | 


[ ले० श्री रमणलाल ब देसाई, अनु० रामस्वरूप व्यास ] 


< हास है, वह वर्तमान के बता चुकने बल है । भूतकात 
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पुराने नियमों ति ग्रश्रद्धा ओर प्राचीन समाज-रचना 
के प्रति विराग होती है। उसमें नवीन समाज-रचना के | 
प्रति आकर्षण होता है । बहुत करके नवीनता, प्रगति क्ष : 
अङ्ग बन जाती है । प्राचीनता का उसमें स्थान हो सकता | 
है परन्तु यह प्राचीनत। बन्धन रूप न होनी चाहिए। इड | 
रचना में वेविध्य हो सकता है, सजावट हो सकती है। | 
नवीनता का अर्थ सब पुरानी चीजों को फेंक देना नहीं है, | 
वह प्राचीन-ब्रल के संग्रह के पक्ष में भी है। परन्तु उसे | 
प्रयोग की स्वतन्त्रता चाहिए, नवीन तत्वों ओर बलों के | 
लिए उसे स्थान चाहिए । | 
जिस प्रकार पुरातनता बन्धन रूप बन जाती है उसी / 
प्रकार नवीनता कभी उच्छुछुलता भी बन जाती है। 
पुरातनता भार रूप बन जाती है यह ठीक है, पर साथ ही । 
साथ नवीनता भी कभी-कभी छिछ्लली रह जाती है। परतु | 
मुख्य बात यह है कि हम नवीनता की ओर ही प्रगति 
करते हैं--बढ़ते हैं-पुरातन की ओर नहीं । हम भूतकाल 


| 
| 
ह 
की अपेक्षा भविष्य की ओर अधिक दृष्टिपात करते हैं। 


पुरातनता की अपेक्षा नवीनता अधिक जीवित है। कल बै | 
|| 


अपेक्षा आने वाला कल अधिक प्राणवान है । 

यदि यह बात समझ में आजाय तब पुरातन और 
नवीनता का संघर्ष बहुत हल्का पड़ सकता है । पुरातनत 
प्रगति-विरोधी न बने और नवीनता अर्थ विहीन निर 
प्रदेश की ओर घसीट न ले जाय--इ दोनों बातों # 
ध्यान रखने की आवश्यकता है । परन्तु अधिक सावधानी. 
और संयम कभी बहाना बन कर पुरातनता को टिकै 
रखने का साधन बन जाते हैं यह मी हमें भूल १ 
जाना चाहिए । 

नवीनता आकर्षक है और अधिक जीवित दै । उसके 
गर्भ में क्या कुछ है यह कहना कठिन है । पुरातनता इति 


में यह नवीनता ही थी । यह नवीन विचार वालों को "य" 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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र्‌ में रखना चाहिए । प्रकृति का वेग बढ़ सकता हे यह बात 
सब को ध्यान में रखनी चाहिए । जब पुरातनता जरा भी 
। कती नहीं ओर नवीनता आँख मीच कर आगे बढ़ने में 
लगी रहती है तब भारी संघष पंदा होता है । यही संघ 
क्रान्ति का.दूसरा नाम हे । कान्ति में सदा नवीनता को 
चनाके | हो विजय नही होती फिर भी उसमें नवीनता की भूमिका 


तिक । अवश्य होती है । संसार की वर्तमान परिस्थिति-भारत 
सकता । की विशेषकर--आज ऐसी ही कान्ति का आवाहन करती 
। इष | है । यदि पुरातनता वादी प्रयति के मार्ग को नहीं पहिचानेंगे 
तीहै।' तो यह क्रान्ति भयानक रूप धारण कर लेगी । 
नहीं है, | क्रान्ति तथा प्रगति एक ही बात नहीं है। यह दोनों 
तु उसे. अलग-अलग भी हो सकती हैं। परन्तु कान्ति अनेक बार 
बलों के | प्रगति का जन्मस्थान--विकास स्थान बन जाती है | सब 
क्रान्तिवादी प्रगतिवादी नहीं होते आर न सब प्रगतिवादी 
दै उती क्रान्तिवादी ही होते हैं । परन्तु फिर भी सामाजिक जीवन 
ती ह) में कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि प्रगतिवादियों 
[थ हौ ` को क्रान्तिवादियों के साथ मिलना पड़ता है, उनसे 
पर्नु | सहानुभूति रखनी पड़ती है । प्रगतिवादी अनेक बार 


प्रगति कान्तिवादी बन जाता है और कान्तिवादी का मित्र तो वह 


भूतकात | बनता ही है । पुरातनता जब अधिक अनुदार बनती है 
ते हैं। । तब नवीनता उसका नाश करने के लिए तत्पर होती है। 
कल की इस संघर्ष में जीवित विचार क्रान्ति के पक्ष में ही 


( होते हैं। | 

| प्रगति कीं भावना सापेक्षिक होती है इसलिए प्रगति 
। की व्याख्या करने में कठिनाई होती है । स्त्रियों को लजा 
निष्फलं , रक्षण के लिए घूँघट निकालना चाहिए, यह विचार विशेष 


तों की परिस्थितियों में पेदा हुआ । इसने बाद में रिवाज का रूप 
वंधाती | धारण कर लिया । परिस्थिति बदली और अंग्रेजी शिक्षा 
टिकावे | के कारण घूँघट निकालने का विरोध होने लगा और यह 
भूल १ ` विचार प्रगतिसूचक बन गया । अनावश्यक रिवाज का अन्त 
| हो यह प्रकति का चिन्ह है ही । परन्तु घूँघट का विरोध 

उसकै ` करने वाले यहाँ ही रुक जाते हैं और समय बदलने के 

ता इतिं, भुसार स्त्री को सिर पर भी कपड़ा क्यों रखना चाहिए 
भूतका्त रस विचार का वह विरोध करते हैं। उनके विचार में 
। ध्या ` मगति घूघट का अन्त कर देने में ही है सर खुला रख कर 

ल | 
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चलने में नहीं । परन्तु वस्त्र का उपयोग आवश्यकता के 
अनुसार हो इस दृष्टि से सर पर्‌ न ओढ़ना भी प्रगति मानी 
जा सकती है । प्रगतिशील व्यक्ति पूछ बेठता है कि लजा 
ढकने के लिए सर ढकना ही क्यों आवश्यक है | परन्तु 
जब यही प्रगतिशील व्यक्ति विदेशों के नग्न समुदायों की 
बात सुनता है तब उन्हें ठीक नहीं समझता । यहाँ उसकी 
दृष्टि में बस्त्र लजा-निवारण करने का साधन बन जाता है 
ओर वह वस्त्र के पहनने का संरक्षण करना चाहता है । 

यह एक साधारण वस्त्र पहिनने के रिवाज का प्रश्न 
हुआ । परन्तु इसी प्रकार का सापेक्षवाद दूसरे क्षेत्रों में होता 
है । एक समय भारत में अँग्रेजों का आक्रमण प्रगतिसूचक 
मालूम पड़ा । कवियों ने भी गाया कि यह तो ईश्वर का 
उपकार है ओर हमें प्रसन्न होना चाहिए । अँग्रेजों का 
शुभागमन न कहने वाले रूढिवादी कहलाये । पर्‌ समय 


यह विचार फैला । बङ्गमङ्ग के समय यह विचार और भी 
उत्तेजित हुआ। अंग्रेजों के प्रति उपकार की भावना कम 
होने लगी । इसी प्रकार धीरे-धीरे स्वराज्य, संस्थानिक 
स्वराज्य और पूर्ण स्वराज्य तक यह विचार आगे बढ़ा। 
फिर यह स्वराज्य पीड़ितों का--श्रमजीवियां का होना 
चाहिए ऐसी मान्यता आई । ( 

प्राचीनता तथा नवीनता के बीच में होकर गुजरती 
हुई प्रगति इस सापेज्षवाद के कारण बहुत ही सूच तत्व 
बन जाती है । इस सूक्ष्मता के कारण प्रगति के अर्थ में 
काफी मत भेद रहा करता है। तो भी प्रगति कोई ऐसा 
तत्व तो नहीं है कि बिलकुल न पहिचाना जा सके । घुँघट 


जा सकता है । “बाब्ड हेयर” बाली स्रियाँ चमकती नवीनता 
ही हो सकती है, परन्तु इसी कारण वह अनिष्ट है यह विचार 
प्रगति शील नहीं कहा जासकता। भारतवषे में जाति 
भेद एक समय उपयोगी था अब भी कभी कभी _ | 
उपयोगी है, तो भी यह मानना कि यह भेद सन 


॥ 
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करनी चाहिये यह विचार पुरातन विचारों का अनिष्ट भाग 
हे यह भली प्रकार दिखाई पड़ जाता है । 

प्राचीन समाज-रचना को और।साथ ही नवीन आचारः 
विचारों को पूरी सहानुभूति रख कर सममाना झर 
समाज के अधिकांश लोगों की उन्नति हों इस प्रकार के नवीन 
आचार तथा विचारों को स्वीकार करना प्रगति का चिन्ह 
कहा जा सकता है । उचित नवीनता को उत्साह पूर्वक 
स्वीकार किया जाय यही प्रगति-शील होने का आधार है । 
नवीनता को जबरदस्ती स्वीकार करना और उत्साह पूवक 
उसका स्वागत करना इन दोनों मानसिक अवस्थाओं में भारी 
र्तर है । यह उत्साह प्रगति का सूचक है । 

साहित्य का कुकाव मुख्यतः प्रगति की ओर होता है । 
साहित्य जीवन का प्रतिबिम्ब होता है इस लिये 
जीवन के प्रत्याघाती यत्नों के लिये इसमें अवश्य स्थान रहेगा 
तो भी क्योंकि साहित्य प्रेरक शक्ति है इसलिए इसकी ध्वनि 
में प्रगतिशीलता रहती है। साहित्य कलामय भाषा में 
मूर्तिमान होने वाली विचार सृष्टि होती है। साहित्य में 
जितनी विचार की आवश्कता है उतनी ही कलामय भाषा 
की भी आवश्यकता है । शिथिल विचार तथा शिथिल वाणी 
साहित्य को असाहित्य बना देते हैं । प्रगतिशील लेखक को 
यह बात विशेषरूप से ध्यान में रखनी चाहिए । प्रगति की 
भावना उसी समय साहित्यमय बनती है जब वह जीवन में 
` स्थान पाती है । यह भावना जब जीवन में मूर्तिमान होकर 
समर्थवान होती है तब ही साहित्य में इसके विविध तथा 
कलामय स्वरूप प्रस्फुटित होते हैं । 

प्रगति में सापेक्षता तथा साहित्य का प्रगति की ओर 
झुकाव अपने साहित्य के इतिहास में मिल सकता है । 

धार्मिक और सामाजिक अन्धकार के युग में नर्मद 
और दलपत ने सुधार का श्रीगणेश करके प्रगति का 
मंगलाचरण किया । नर्मद-दलपत साहित्य का भारी भाग 
¬ प्रयोग और प्रचार की प्राथमिक कच्चा का सूचक्‌ है। 
गोवर्धन युग में--साहित्य की बृद्धि के युग में, इसने कला. 
मय रूप धारण किया। “सरस्वती चन्द्र” में इस युग का 
प्रतिबिम्ब और इसका आदर्श बड़ी सुन्दरता से व्यक्क किया 
गया है। बिचारों का मन्थन इस युग का प्रगति लक्षण 


~ 
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था! इसलिए हमें “सरस्वती चन्द्र” सें संस्कारी, रक्त 
परन्तु निश्चयरहित युग की मूर्ति मिली । न्हाटालाह।' 
युग में एक ओर तो अन्तर्राष्ट्रीयता और दूसरी 
राष्ट्रीय की तरफ साहित्य का झुकाव हुआ । इस यु; 
संशी तथा गांधीजी ने साहित्य को राष्ट्रीयता की ग्रे 
झकाया इस प्रकार दलपत, नमंद के युग से लेकर भार 
सामाजिक जीवन में जो सुधार हुए उनकी प्रतिच्छायात्का 
गुजराती साहित्य आज गांधी-युग में प्रबल रूप धारण) 
जीवन को वेग दे रहा | 
गांधी-युग वीत गया या नहीं यह आज कहना क 
है। गांधी-युग दरिद्रनारायण का पूजक है। परतुर 


दरिद्रनारायण की पूजा करने में गांधीवाद सफल हु्रा। 
नहीं इस विषय में शंका उत्पन्न हुई है। शंका मूठ है! 
हुईं ते शा 


सच यह एक अलग प्रश्न है, परन्तु शङ्का उत्पन्न हुई दैव 
बात सच्ची है। रूस में होने वाला दरिद्रनारायण का पूजन ग्रा; 
सफल होता दिखाई देता है, इसलिये गांधी वाद का धर्म 
ओर झुकाव, पवित्रता को अत्याधिक महत्त्व देना प्रगतिशा 
जनता को पुरातन सा लगने लगा है । प्रगतिशील बिष 
साम्यवाद की ओर बढ़ते हैं । देशाभिमान जैसा म 
सद्गुण भी दुर्णुण बनने लगा है और सिलमालिक क 
श्रमजीवियों के बीच आचार-विचार की एक खाई 
है। इस विग्रह् का अन्त करने के विषय में अनेक मत 
खड़े हो गये हैं । क्या पूजीपति बिना हिंसक कांति कै रां 
शोषण नीति को छोड़ देंगे? साम्यवादी इस विषयका ना! 
त्मक उत्तर देते हैं। उनकी के अनुसार स 
की रचना वर्-विग्रह पर हुई है, . और युद्ध गाए 
लिए बिना उसे निर्मूल करना संभव नहीं है। गांधी 
अहिंसा को मानते हैं और उनका विश्वास है कि हिंसा i 
भावी विग्रहो का मूल होता है । मानवता( Humans 
के और शांति के पोषको को साम्यवादियों की नौ 
घाती लगती है । वह हिंसक विग्रह को ्रत्याघाती 
हैं। आज भारत की विचार भूमिका इस प्रकार की 
मेरा व्यक्तिगत मत तो साम्यवाद की ओर 
झुकता है, तो भी वर्गविप्रह का अन्तिम इल 
वर्ग विप्रह, मुझे! रुचा नहीं । वर्थविग्रह मिटा कए 
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बिहीन समाज रचना की स्थापना करने के लिये मुझे 
हिसक क्रांति आवश्यक नहीं लगती । 

शांतिवाद और साम्यवाद--सर्वोद्य और साम्यवाद 
इन दोनों में कौन प्रगति शील ओर कौन प्रत्याघाती है इस 
बात के निर्णय करने की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है 
और है भी। दोनों क्रांति को मानते हैं और हिंसा 
का आश्रय दूसरा कोई चारा न हो तब लिया जाय यह ही 
प्रश्‍न रहेगा । साम्यवादी यह विश्वास करते हैं. कि कम से 
कम हिंसा द्वारा उनकी क्रांति सफल हौ सकेगी । पर शांति- 
वादी इस हिंसा को भी स्वीकार नहं क(ते । इस मतभेद के 
कारण किसे प्रगतिशील कहां जाय और किसे नहीं, यह 
निर्णय करना बहुत कठिन है। इस चर्चा से भी विग्रह 
के बीज उत्पन्न हों तो कौन आश्वर्य्य १ 

साम्यवाद और शांतिवाद इन दोनों को विरोधी मानने 
से अपने साहित्य ने विवाद का स्वरूप धारण कर रखा है । 
साम्यवाद और शान्तिवाद किसी विशेष या अन्तिम अवस्था 
में भले ही जांय, परन्तु आज तो यह विरोधी या प्रत्याघाती 
नहीं हें । आज तो दोनों ही अपने जीवन को जाग्रति देकर 
अपनी बुद्धि और कल्पनाओं को विशाल बनाते हैं । वर्ग- 
विहीन समाज का आदर्श तो विग्रह का अन्त लाने का 
है। अहिंसा की शक्ति का अभी तक पूरा प्रयोग नहीं हुआ 
ऐसा कहने वाले को अभी से प्रत्याघाती कहने की कोई 
आवश्यकता नहीं है । 

खादी न पहिनने वालों या जेल न जाने वालों की ओर 
जिस प्रकार की घृणा और तिरस्कार की वत्ति को गांधीवादी 
अपने मन में स्थान देते थे, उसी प्रकार की वृत्ति को अब 
साम्यवादी लेखक ओर विचारक अपने मन में स्थान दे .रहे 
हैं। गांधीवाद को भली प्रकार न समझने से पहिला परि- 
णाम उत्पन्न हुआ । साम्यवाद को भली प्रकार न समझने 
के कारण फिर ऐसा परिणाम न हो इस बात की प्रगतिशील 
विचारकों को सावधानी रखनी चाहिए। विरोधों से भरे 
हुए भारत में एक नया विरोध उत्पन्न हो, इसको अपेक्षा 
तो इन विरोधों को शमन करने की ओर प्रयत्न होना 
आवश्यक है। मुंशी ने “पाटण की प्रभुता' लिख कर मध्य- 
कालीन राजशाही जीवन का चित्रण किया, मेथाणी ने डाकू 


प्रगतिशीलता और साहित्य 
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लुटेरों का चित्रण किया और मजूर-वगे को छोड़ा, धूमकेतू 
ने गरीव-वर्ग का चित्रण करने की इच्छा करते हुए भी 
आदर्शवादी मध्यम वर्ग का चित्रण किया, इस कारण क्या 
यह लेखक प्रत्याघाती हैं ? गोका ने 'मद्र' में मां तथा बेटे 
के पुरातन ढङ्ग के प्रेम का वणेन किया इसलिए क्या गोर्की 
ने प्रत्याघाती साहित्य को रचना की ? इस प्रकार की छिछली 
विचार-भूल से बचने की आवश्यकता है । मानवता साहित्य 
का विषय है । मानव भावनाओं का आकर्षण और घर्षण, 
तथा मानव कल्पना की उठान किसी युग के साहित्य का 
विषय बन जाते हैं। राणक' का चित्रण कर मुंशी ने 
सती की प्रथा को पुष्ट किया, यह कहना मुंशी के प्रति 
अन्याय करता ही दै पर अपनी विवेचन शक्ति का दारिद्र्य 
भी प्रकट करना है। मानव प्रेम चिता से भी भय नहीँ 


खाता यह दिखाने के लिए मुंशी ने मध्ययुग की भूमिका ली घ. 
आर इसी कारण वह प्रगतिशील न रहा यह कहना प्रगति | 


को न समभने के बराबर है ! मुशी, मेघाणी, धूमकेतू की 
रचनायें मुझे प्रत्याघाती नहीं लगीं । समाज जहाँ है वहाँ से 
उसे आगे ले जाने का उनके साहित्य में सतत प्रयत्न है। 
श्रमजीवी और पू'जीपति में वर्ग-विग्नह को प्रकट करे तथा 
पू'जीवादी को राक्षस और श्रमजीवी को दुखी देवदूत 
जैसा चित्रण करें वही प्रगतिशील साहित्य हो यह बात नहीं 
है । रूस में भी अभी तक यह व्याख्या नहीं स्वीकारी गई । 


इस कथन का उद्देश्य किसी का बचाव करना या . 


किसी को नीचे गिराना नहीं है । प्रगतिशोलता को स्पष्ठ 


करने के लिए, और उसके नाम पर भूल भरी टीकाएँ | 


न हों, इसे समझाने के लिए ही यह कहा गया है । इसका 
यह अर्थ नहीं कि साहित्य को मागे-दशेन न कराना 
चाहिए । हमारे लेखकों में से अधिकतर बुङ आ-मध्यसवर्ग 
में से आये हैं । गरीबी तथा श्रम का परिचय मध्यम के 
निम्न स्तर को होता है । श्रमजीवी बने बगैर, श्रमिक 


जीवन की ओर हमारे मन में सहानुभूति उत्पन्न हुई दै, £ 9 


और उस कारण श्रामिक जीवन को उन्नत बनाने के लि 
प्रचार कर कान्ति लाने का स्वप्न देखते हैं, ऐसे 
श्रमजीवन, को केवल कल्पना से हौ पहिचानते 
श्रामिक जीवन का वास्तविक परिचय भारत में यदि 
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को दै तो वह गांधीवादियों को है। साम्यवादियों का भी 
इसके साथ का परिचय बुद्धिजन्य ही है । मजदूर-सभाओं 
की स्थापना की, हडतालो की नेतागिरी की, ओर तो भी 
उनका परिचय केवल बुद्धिजन्य ही है यह कह कर परि- 
हास करने की इच्छा नहीं है, यह परिचय शीघ्र ही श्रम 
जीवन की निकटता प्राप्त करा सकता है इस सत्य की 
ओर निर्देश करन! है । कथित श्रमजीवी साहित्य अधिकतर 

प्रचार से भरा, कला रहित, कच्चा और कमजोर इसलिए 
है क्रि वह कृत्रिम है । इस कृत्रिमता के जाने पर श्रमजीवी- 
साहित्य भौ प्रभावशाली बन जायगा । 


अब हम अपनी प्रगति शीलत। का अधिक विस्तार से 
विचार करेंगे । हम कहाँ हैं:-- 
१--हम सब भारतीय परतन्त्र है--हिन्दू, मुसलमान 
ओर ईसाई सब्र । 
२--हस अज्ञान, अशित्तित, रूढिवद्ध, बहमी तथा 
व्यस्थित दशा में हैं । तामस, अन्धकार मय स्थिति 


a 7] 


में 

३--हम निर्धन हैं । 

४-+हम अनिश्चित दशा में हैं--कौन-सा मार्ग ग्रहण 
करें यह समभ नहीं पड़ता । 

इस परिस्थिति को दूर करने में जो साहित्य मार्म- 
दर्शन कर सके वही साहित्य प्रगतिशील माना जाना चाहिए। 

आज तो प्रगतिशील विचारधारा सामने ग्रा रही है 
उसे भी स्पष्ट कर देना चाहिए । 

१--हम देश की स्वतन्त्रता माँगते हैं अंग्रेजी सत्ता के 
बिना हम उसे चला सकेंगे । 


२--पुरातन राज्य व्यवस्था के लिए हमें मोद नहीं 
रहा। सैकड़ों रजवाड़ों में विभक्त भारत प्रगति का 
विरोधी है । 


साहित्य-सन्देश 


| 
| 


[ भाग ४ अडू! 


३ 


३--पुरानी समाज-व्यवस्था में परिवर्तन करने 
आवश्यकता है । उसमें से-- 
१--जाति-भेद को मिराना होगा । { 
२= धर्मे-भेद को मिंटाना होगा । | 
-—खी-पुरुष के बीच समानता लानी होगी~ 
आर्थिक समानता भी । 
४--गरीब तथा धनवानका भेद न होना चाहि 
पू'जीवादी व्यवस्था यह भेद उत्पन्न करती १। स्कूल 
उसके बिना काम चल सकता है । उसका छेप्राची 
जरा भी आकषेण नहीं है । 'सवेये 
५--विवाह तथा लौकिक सम्बन्धो के विषय कर : 
उदारता की दृष्टि रखनी चाहिए । विवाह पु पुराने 
ओर इसके बाहर सब स्री-पुरुष के सकी ग 
पाप हैं, इस विचार को छोड देना चाहिए । ऐ॥ इतने 
करने में दुख हो तो भी छोड़ना ही चाहिए।य 
४--प्रान्तीयता छोडनी चाहिए । वतेम 
५ ¬ प्राम्तीय साहित्य का बलिदान करके भी, हिळीवादिर 
हिन्दुस्तानी को राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकार कलपुस्त 
चाहिए । सिद्ध 
६-जगत के आगे बढ़ते हुए विचारों के सान 
संसर्ग रखना चाहिए । व 
इन बातों में शायद कहीं थोडा मतभेद भले ही हेह, १ 
भी अधिकतर बातों में हम सब एक मत हो सके 
इन बातों को जो बल दे सके, वेग दे, उसे हम प्रगतिशह दर 
साहित्य कह सकेंगे । और जो इसके विरुद्ध दिशा |, 
उसे हम प्रतिरोधी साहित्य कहेंगे । 
“ अपर को बातों को स्वीकार करें तो वर्तमान युग 
किस प्रकार का साहित्य होना चाहिए यह स्पष्ट हो 
उपरोक्त तत्व से परिपूर्ण साहित्य, प्रजा समझे, प्रजा 
पहुंचे, जिसके द्वारा प्रजा जाएत हो तथा जो प्रजः 
क्रान्ति पैदा करे, इस प्रकार का होना चाहिये । 
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कले! ः यामा में साध्य का स्वरूप 


है 
| [ श्री विश्वम्भरद्याल 'मानव? एम० ए० ] 

। होगी... रहस्यवादियो. पर तीन तीन दिशाओं से प्रहार हुये-- तर्क के सहारे विजय प्राप्त करेगा यह तो कम समझ 
पहिले पुराने स्कूल वालों की ओर से, फिर सगुण के श्रद्धा में आता है। 

| चाह लुओं की ओर से और अव जड़वदियों की जमात से । पुराने भावना का बल भी रहस्यवादियों को प्राप्त है । 


करती ॥| स्कूल वालों के विरोध को समय ने शांत कर दिया, यद्यपि 'कामायती? का चिन्ता सर्ग देखिए- वह साँचरिक वैभव 
उसका हे प्राचीन पंथियों की वह प्रवृत्ति कभी-कभी किसी कवित्त, के बिनाश का करुण दृश्य है। वह उस बुद्धि की जो इस 
सवेरे की पोथी की भूमिका लिखते समय अब भी दारा देह और इस जगत को ही सब कुछ सकती है दुर्बल 
| विषय | कर बैठती है । उनकी दृष्टि में किसी रहस्यवादी ने किसी हार है। अपने को देवता कहने वाले मनु के पूर्वजों ने 
वेवाह पुएपुराने छन्द का प्रयोग किया नहीं ओर उसमें कहीं “गण? ऐसा क्या था जिसे प्राप्त नहीं किया था ? संसार का समस्त 
छ सम्झधकी गलती या यतिभङ्ग दोष हो गया तो सममने लगे कि बल, समस्त वैभव, अपार आनन्द, कीति, दीप्ति, शोभा 
हेए । ऐ इतने में ही कवि की कला-निपुणता की टाँग टूट गई। सब कुछ उनके अधीन था। चिर किशोर वय? “उषा, 
) चाहिए।यह नहीं सोचते कि वे ही सारे दोष उप पोथी में भी ज्योत्स्ना सा यौवन', 'स्मित सौरभ से पूरित दिगन्त» मधु 
वर्तमान हैं। सगुणा के अत्यधिक प्रेमियों ने भी रहस्य. से पूर्ण अनन्त बसन्त? गीतों में स्वर लय का अभिसार, 
ती, हिलुवादियों के काग्य-सौन्द्य को बहुत कुछ ढका। पूरी जयघोष और क्या चाहिए £ सब दिन, सबके लिए १ और 
कार कपुस्तक लिखकर जव रहस्य को प्रवृत्ति ही अस्वाभाविक क्या चाहिए १ उस समय वे भी समभते थे कि हम ही हम 
सिद्ध कर दी तो उस प्रवृत्ति के सौन्दर्य का उद्घाटन हे । हमारे ऊपर कोई शासक नहीं है। पद्तल में विनम्र 
के स्कीन करे ? पर अब इधर जो जनसाधारण के कल्याण बिश्रान्त प्रकृति ने जब भयङ्कर रूप धारण किया जडवाद 
की ओट में नास्तिकवाद ने काव्य का नया चोला पहना | का प्रतिनिधि मनु मान गया प्रकृति रही दुर्जेय, पराजित 
ही होतेह वह खीझ और तक से ही काम नहीं लेना चाहता \ हम सब ये भूले मद में / आगे चलकर और आँख खुली 
हो सकेे|द{ का गला घांट कर भी उसकी छाती पर पनपना तब चेतना के स्वच्छ प्रकाश ने घोषणा की कि प्रकृति 
्रगतिशेहादेता दै । पुराने संस्कारों की अविकसनशीलता बहुत की शक्ति भी किसी महाशक्ति के सामने तुच्छ हे 
में जाशी चिन्ता को विषय नहीं थी, विद्वत्ता का पत्थर भी इतना 
भारी नहीं प्रतीत हुआ जितनी साहित्यिक अत्याचार की 
| युग FE नोक आजकल चुभनेवाली हो गई है । 
|| ¢, जडवाद हमारे यहाँ कोई नवीन वस्तु नहीं है। 
शयवादी' “णिक विज्ञानवादी? आदि बौद्धों की चार- 


किसका था भ्रूभङ्ग प्रलय सा 
जिसमें ये सब विकल रहे; 
अरे ! प्रकृति के शक्किचिम्ह ये 
फिर भी कितने निल रहे ! 


र्त 
"चर शाखाए पनप चुकी हैं और उन सिद्धान्तों के बड़े-बड़े महाबली इस परम व्योम में 
पा समर्थक बहुत पहले परास्त होकर शान्त होगये । . अन्तरोक्ष में ज्योतिर्मान, 
स्तमत -- अद्वेतवाद-- की गर्जना के समय अन्य मत अह, नक्षत्र ओर विद्यतकश 
उसकी श्रेष्ठता के समक्त नत मस्तक हुये, यह बात किसका करते से सन्धान। | 
है से छिपी नहीं है। अतः काव्य में भी रहस्यवाद के है अनन्त रमणीय ! कोन तुम! ह 
मने-जो अद्ौतवाद पर चलता है-प्रगतिवाद या जडवाद यह मैं केसे कह सकता 
हे क दु 2 ० मक 
£ कट 
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ND 


कैसे हो ? क्याहो: इसका तो 

भार विचार न सह सकता । 
देहाभिमानी जिसकी अवहेलना करते आए उस पारस 
छप त्रह्मतत्व को हमारे पूर्वजों ने सहखनों वर्षों को तपस्या 
ओर निरन्तन चिन्तन के उपरान्त उपलब्ध किया था । 
तत्वदर्शी ऋषियों के समान इस विराट्‌ , इस विश्वदेव 
इस अनन्त रमणीय की ओर महान कावया की भावमयी 
दृष्टि उठती रहो ओर उठती रहेगी । आशा सग म यह 
वाणी मनु की ही नहीं प्रसाद! की चिन्ता-घारा ने भी वहाँ 
शान्द्‌-शरीर धारण किया है। आधुनिक काल के रहस्य- 
वादियों में पन्तजी' केवल उत्सुकतावादी ही रहे। शान्त 
. सरोवर का उर क्रिस इच्छा से लहराकर चंचल हो उठता 
सम्भवतः इस अधीर सरसी में लहरियाँ उन्हें ताकने 
के लिये उठती हैं | प्रसाद? जी ने रहस्यवाद के क्षेत्र में 
प्रकृति के सहारे थोड़ा प्रेम-व्यापार भी चित्रित किया, पर 
भावों का सुस॒जित अनन्त भण्डार महादेवीजी के काव्य 


में दिखाई दिया । अतः काव्य-सौन्दये परखने से पहले. 


यह देखना चाहिये कि उन्होंने इस अनन्त रमणीय’ को 
केसा रूप दिया है । 
रहस्यवाद ब्रह्म के प्रति आत्म निवेदन है । वेदान्तिक 
प्रक्रिया को समफाने के लिए श्रद्गौतवादी ब्रह्म के तीन 
स्वरों का वर्णन करते हैं (१) निणुण निराकार 
(२ ) सगुण निराकार ( ३ ) सगुण साकार ( अर्वाचीन) 
` निगुण निराकार शुद्ध चेतन है, एकदम निष्क्रिय है 
सगुण निराकार ( चेतन +माया ) जिसका दूसरा नाम 
ईश्वर है संकल्पों का आधार होता है। यह माया विशिष्ट 
ब्रह्म ही कारण ब्रह्म है। यही जगत का कारण है,उष्टि करता है। 
सगुण साकार ( अर्वाचीन ) में ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
के अवतार आते हैं । ये भेद कमभाने के लिये 
ही हैं। तुलसी के अनुसार ज्ञान कहे अज्ञान बिन? वाली 
बात है। ज्ञान को सममाने के लिए पहले अज्ञान की 
चर्चा करनी पड़ती है । सृष्टि का_ वर्णन कर पहले 
उसका मिथ्यात्व सिद्ध करते हैं, फिर “सगुण साकार? की 
उपाधियों को दूर करते, इसके उपरान्त 'सगुण निराकार? 
की माया उपाधि को उड़ते हैं । इस प्रकार ब्रह्मज्ञान की, 


ह 


साहित्य-सन्देश 


oreo 
BOIS 


- नहीं हे । प्रतीति श्रम 
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ड | 


स्व-छप की उपलब्धि होती है । रहस्यवादियों का मौत - 
'निर्गुण निराकार' है । यद्यपि एक दिन साथंक-चहेढ ह 
महादेवीजी की भाँति भाव का साधक हो--इस तथ्य प) छ 
पर पहुँचता है कि में ही ब्रह्म हूँ प्रेमिका ओर प्रिया 
दो नहीं--पर इस तथ्य तक पहुंचने में दिन लगते हो) व 
अतः रहस्यवादी पहिले मायापति ब्रह्म का वर्णन करता | दे 
“सगुण निराकार” को लेकर चलता सा प्रतीत होता है। है 
ऐसा न करे तो भावना के लिए भूमि न मिले, प्रियतम इ. भे 
प्रियतमा का रूप-व्णन असम्भव हो जाय, प्रेम की रहे ५ 
कल्पनाओं के लिए अवकाश न रहे। क्योंकि डूब जो दे 
अस्तित्व लीन करने के आनन्द का अनुभव चुटकी बज डु 
ही प्राप्त नहीं हो जाता, इसलिए पहिले प्रेमी प्रेमिका ३. ६ 
स्‌ 
र 


पृथक अस्तित्व के ही आनन्द को यथेष्ट सममा जाता ह 


उस ममत्व से भरी साथ ही तथ्य की जानकार महादे 
कहती हैं-- | 
मिलन-मन्दिर में उठादूँ जो सुमुख से सजल 'गुल। 
में मिट प्रिय में मिटा ज्यों तप्त सिकता में सलिल-कए। 
सजनि मधुर निजत्व दे 
कैसे मिलूँ अभिमानिनी मैं | 
चह रहे आराध्य चिन्मय 
मृुएमया अचुरागिनी में। ; 
महादेवी का प्रिय हुआ ब्रह्म । यह ब्रह्म सृष्टि का को 
है । इस विषय में भी उन्होंने अद्वेतवादियों का अशु 
किया है । अद्वतवादियों की दृष्टि से ब्रह्म के अतिरिक क्षा 
। इस कुछ नहीं का तात | 
भासमान्‌ होते हुए भी न होना। जैसे हिरण को % 
मरीचिका में जल का आभास दूर से होता है । आगे र 
पर जल नहीं दिखाई देता । दूर या स्थूल इष्टि से | 
का भी आभास होता है, पर है यह मगमरीचिक 
समान । वास्तव में है हौ नहीं । जेसे म 
मिथ्या समकते हुए भी समझाने के लिए हॅम 
स्वरूप का वर्णन करते हैं । इसी प्रकार सृष्टि का वर्ण 
ष्टि के सत्य होने का प्रमाण नहीं है । हम स्वप्न की 
वर्णन करते हैं पर वे हमारी कल्पना से ही उत्पन 
और हमारे अन्दर ही उनकी सृष्टि विलीन हो जाती 


| 
| 
| > 
| १ 
| 


Eo) Za YAN २7) YI 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ति 


| 


अङ} ॥ 
व्हा फरवरी १६४२ ] यामा म साध्य का स्वरूपं २३७ 
[भी त |S SSR मिनी नियिजल 
र्‍चाहेक हमसे भिन्न उनकी सत्ता नहीं दै । इसी प्रकार ब्रह्म से भिन्न बह 'काल-सौमा-हीन ( देश काल से अपरिच्छिन टे 
तथ्य प्‌, सृष्टि की सत्ता नहीं है । उन्हीं में यह खेलती-सी है । और सूनेपन के भान से उसने विश्व-प्रतिमा का निर्माण 
र प्रिय विभिन्नता में एकता स्थापित करने के लिए अद्वोतवादी किया । इसे 'एकोहं बहुत्याम' वाली बात समकिए । 
नगते हैं। कनक-कुएडल या मिट्टी और उससे बने पात्रों का उदाहरण ' पर रहस्यवादी ज्ञान का आतिथेय है, दास नहीं | 
करता ह, देते हैं । कहते हैं विभिन्न वस्तुओं में जो भेद प्रतीत होता रहस्यवाद ज्ञान के पट पर भाव का रङ्गीन चित्र है, अतः 
होता है। है वह वाह्य और दाम रूप का है। इसे हटा कर देखो तो कवि अपनी भावना के आधार पर भी कल्पनाएं करता है । 
यतम ३| भेद-बुद्धि दूर हो जाय । जैसे एक ही मिट्टी से घडा, नाँद, 'यामा” में काल-सीमा-हीन ब्रह्म से सृष्टि की रचना अपने 
को री) प्याली, सुराही आदि बनते हैं, पर स्थूल दृष्टि को हटा कर भावानुकूल भौ है । ब्रह्म ने प्रेमिका को जब 'जीवनबीन? 
हूब जागे, देखा जाय तो ये सब मिट्टी के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं। दी, तब प्रेमिका ने ब्रह्म को प्रेम शतदल का फूल” भेंट 
क्री बज कुम्हार ने मिट्टी को एक विशेष आकार दे दिया उसे हम किया | उससे देखिए सृष्टि के तत्वों का कैसे विकास हुआ -- 
प्रेमिका ३ घडा कहने लगे । उससे भिन्न रूप दे दिया, उसे हम होगया मधु से सिन्धु अगाध, 
जाता है। सुराही या ओर कुछ कहने लो। इससे किसी वस्तु की रेणु से बसुवा का अवतार; 
र्‌ महक रचना में दो कारण सामने अ.ए— हुआ सौरभ से नभ वपुमान, 
। श्नानिमित्त कारण ( कर्ता ) जेसे कुम्हार । गौर कम्पन से बही बयार। 
| गु! २--उपादान कारण ( सामग्री ) जैसे मिट्टी । वैसे ढूँने बैठे तो उनकी रचताओं में (१) सुष्टि (२) 
लिल-कए। शङ्का करने वाले कहते हैं मिट्टी के वर्तन मिट्टी से भिन्न॒ स्थिति (३) प्रलय (४) संयमन (४) प्रवेश -ईश्वर 
| न सही पर अभी बनाने वाला कुम्हार (ब्रह्म) तो मिट्टी के सभी कार्यों के उदाहरण बिना प्रयत्न के आगए हैं 
, (संसार ) से भिन्न प्रतीत होता है। क्या आपके पास जैसे-- 
| कोई ऐसा उदाहरण है जिसमें निमित्त कारणः और (१) हुआ त्यों सूनेपन का भान 
| उपादान कारण? एक हो जाय । अद्वौतवादी कहते हैं मकड़ी प्रथम किसके उर में अम्लान ? 
2 काका, को देखो । वह जाले की सृष्टि के लिए वाह्य सामग्री की ओर किस शिल्पी ने अनजान 
अनुस अपेक्षा नदी रखती । अपने अन्तर से ही उसे निकालती विश्वःप्रतिमा करदी निर्माण ? 
तरिक की. और अपने अन्तर में ही उसे लोन कर लेती है। महादेवी (२) आलोक-तिमिर सित-असित चीर, 
तायै । ने उपनिषद्‌ के इस उदाहरण का उपयोग किया है। सागर, गजेन रुन झुन मंजीर; 
को त्रिगुणात्मक सृष्टि के विषय में वे कहती हैं रवि-शशि तेरे अवतंस लोल 
आगे स्वणलूता सी कब सुकुमार सीमन्त-जटित तारक अमोल 7 
से शी हुई उसमें इच्छा साकार १ (३) काल के प्याले में अभिनव, 
रौचिक | उगल जिसने तिनरन्गे तार ढाल जीवन का मधु आसव, 
रीचिका |. बुन लिया अपना ही संसार | नाश के हिमअधरों से, मोन, 
ह्म औँ यह ब्रह्म निर्विकार होते हुए भी समस्त विकारों की लगा देता है आकर कोन ? 
वग कौडा-भूमि है--वेसे ही जेसे निर्विकार आकाश के वक्त (४) अग जग उनका, कण कण उनका 
प्त का पर असंख्य उड्ुगण जलते, कनक और नीलम के यान (५) विविध रंगों के मुकुर सँवार, 
द्यत ॥ णा निशि-वासर दौड़ते, विशाल बादल पिघलते, बिजली जड़ा जिसने यह कारागार, 
जाती |. ज्वाला जलती और घन-गर्जन होता, पर उसमें एक बना कया बंदी वही अपार, 


केम्पन भी तो नहीं उठती । उन्होंने यह भी माना है कि 


अखिल प्रतिविवो का आधार १ 
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है कि दो का भान नहीं होता । प्रेमियों का एक जोड़ा ही 
दृष्टिगत होता है। प्रकृति के भावों का विश्लेषण करने 
वाली भी महादेवी ही हैं अतः उन्हीं को मुख्य या केवल 
प्रेमिका समझिए । जहाँ-जहाँ जड प्रकृति में महादेवी ने 
हृदय खोजा है वहाँ अपनी प्रेम-भावना की पुष्टि के लिए । 
प्रकृति, भम में प्रतिद्वन्दरिनी नहा है । तीनों का संबंध संक्षेप 
में उन्होंने इस प्रकार व्यक्त किया हैं-- 
यह जग क्या: लघु मेरा दपण; 
प्रिय तुम क्या ? चिर मेरे जीवन । 

चेतन ब्रह्म का अपना कोई स्थूल रूप नहीं है । अतः 
उनके रूप का निर्माण या सम्बन्ध की भावना साधक को 
वृत्ति ही करती है । कुछ रहस्यवादियों में यह भावना निर्दिष्ट 
नदीं होती जैसे कबीर में । वे परमात्मा को कहीं माता के 
रूप में देखते हैं, कहीं पिता के रूप में । पर उनका विशेष 
झुकाव उन्हें पति-छप में, पुएष-रूप में, देखने का है--बाल्हा 
आव हमारे गेहरे, तुम बिन दुखिया देहरे” । जायसी जेसे 
सूफ़ो कवि परमात्मा को स्पष्टतया नारी रूप में देखते हैं-- 
“जहँ जह बिहँसि सभावहिं हँती, तहँ तहँ छिटक जोति 
परगसी ॥ प्र जैसा लोगों वा विशवास दै सूफियों के स|थ 
भी यह सिद्धान्त-वात््य नहीं है | पात्र के अनुरूप जायसी में 
भी परमात्मा का रूप बदलता प्रतीत होगा । जेसे जब 
पद्मावती प्रिय का चिंतन करती है तो उसे व्यापक रूप देने 
पर परमात्मा पुरुष प्रतीत होगा-- पिय द्विरदय मँह्‌ भेंट न 
होई ।? आधुनिक कवियों में 'पन्त' जी इस क्षेत्र में थोड़ी ही 
दूर चले पर अपनी दृष्टि वे भी एक रूप पर न जमा सके, 
वे कहीं प्रकृति को प्रतीक्षा करते देखते हैं तो उन्हें 'सोरभ- 
समीर रद्द जात। प्रेयसि ठण्डी सासे भर? में नारी रूप से 
देखते हैं और कहीं स्वयं बाला बनकर--'न जाने नक्षत्रों 
- से कोन, निमन्त्रण देत, मुझको मोन' पर आश्चर्य प्रकट 
करते हैं । प्रसादूजी की अदत तो और भी विलक्षण है, 


ह 
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ष्टि की रचना होते ही इस प्रेम के खेल को उनकी दृष्टि तो नारी पर रहती हैं, पर संवोधन करते ह ही ६ 
चच र 
खेतने वाले तीन खिलाड़ी हुए (१) परम.त्मा (२) आत्मा उसे पुल्लिङ्ग में--शशिमुख पर घूघट डाले अन्त) ) FO 
(३) प्रकृति । परमात्मा हुआ पुरुष के हप में प्रेमी अं दीप छिपाए, जोबन की गोधूली में कौतूहल से तुम आ भी है 
प्रकृति तथा आत्मा हुई नारी के रूप में प्रेमिकाएँ महादेवी यह घृघट तुम आई!” पर पड़ता तो अ छा लगता॥ ही 5 
जी ने प्रकृति का और अपना ऐसा मिला-जुला वर्णन क्रिया. महादेवीजी के विषय में यह कहना हे कि 'नीरजा' कोते सक 


रचनाएँ रूपसि तेरा घन केशपाश? तथा लिय गीत मुरा _ >. 
गति ताल अमर? में से प्रथम तो वर्षा पर है। पर द्‌ 
मृत्यु एर न घटा कर यदि उसमें ब्रह्म के विराट स्का - 
के दर्शन करें तो उनकी “भावना में भी व्यभिचार दिखा 
जा सकता है । पर अन्यत्र सभी कहीं यद भावना नि 
है। उन्होंने ब्रह्म को प्रियतम के रूपपें ही देखा है । 
(अ) में मतवाली इधर, उधर मेरा प्रिय अलबेला साह 
(आ) सखि में हूं अमर सुहाग भरी | bs कन 
प्रिय के अनन्त अनुराग भरी ! | 
यह "अलबेला? अनन्त महिमामय एबं अनन्त कग 
मय होने के साथ अनन्त सुषमामय है। बह परम खुद... 
चिर सुन्दर है । सृष्टि की सुन्दरता उसकी सुन्दरता की बव! . । 
मात्र है । नक्षत्रों की मधुरिमा, सूर्य की कनक-रश्मियों १ 
उज्ज्वलता एवं विधु की रजत-ज्योत्स्ना की शुभ्रता उस 
आभा के एक कण की भी समता नहीं कर सक्तां । प्राम 
में ही महादेवीजी ने ज्योत्स्ना-स्नात वासन्ती निशा 
उनकी चितवन और स्मिति से प्रभावित होने र प्रेम 
अगाध असीम पीड़ा में डूबने की चर्चा है । इस सि 
चितवन की स्मृति “यामा? में जगह-जगह जग पी! 
महादेवी ने उनके चरणों की कोमलता-महत्ता, उन च 
की मन्दचाप एवं उन चरणों के मदु <ज्ज्वल Eh 
बार-बार एवं पूरी तन्मयता से वणान किया है । उनके 4 
पर देवता अपने अमरलोक को न्यौछावर करने के ४ 
प्रस्तुत रहते हैं । उन चरणों के नख-चन्द्रों के सामने 
का आलोक फीका पड़ जाता है। उन सुन्दर चरणं 
छवि को आकाश अपने अन्त(्तल में अक्लित करता है 
महादेवीजी का हृदय इसी सुन्दर के लिए म्याक 
प्रकृति में इसी के रूप की छाया देखती हैं। ई 
प्रतीक्षा करतो हैं । इसी को प्रिय और निष्ठुर कहती 
इसी को मदु उपालंभ देती हैं । इसीकी मनुहार कर 
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| ती के लिए उनका हृदय घुल-चुल कर बहा है। 
ते| ` महादेवी के साध्य की एक विशेषता जिसे हम प्रेम का 


ह प्राण कह सकते हैं, यह है कि वह प्रेमपत्र ही नहीं प्रेममय 
हि है, उके हृदय भी है । वह प्रेमलील। का साक्षी ही 
लगता हु श्रमिनेता भी है। वह आकर्षित करता ही नहीं, 
॥ ते. आरक्रर्षित होना भी जानतः है । जिस प्रकार आत्मा परमात्मा 
तम = प्रेम में विहल रती है उसी प्रकार परमात्मा भी आत्मा 
हे स के लिए आकुल । रात्रि में सुरभि बनकर वह थपकियाँ 
द सक्ष दता और प्रभातकाल में वही स्वप्नशाला में यवनिका डाल 
र दिस कर अपने कोमल करों से प्रेमिका के दगों को खोलत। हे । 
। नि इसी प्रकार माझा की ध्वनि में भी उसका मौन-निमंत्रण 
है। | मिलता तथा संध्या उस ओर से दूती के समान मनुद्दार 
गा साह करती प्रतीत होती है । 

| (१) आज किसी के मसले तारों 


| की वह दूरागत हे मकार, १ हि 
त कए मुके बुलाती है सहमी-सी (3 
रम छु भामा के परदों के 


| हा ै (२) नव इन्द्रथनुष सा 


श्मयों | महावर अनन ले दुळ सृष्टि के खेल को उ री उसमें लीन हो जाती है |, क 
गता उस त्व 000 र EE 
| ॥ प्रम 0४. क > 
है 
| निशा त 
भ्रमर-गीत-प्रसङ्ग 
र प्रेम ग ९ 
इस क्षि 
3 गुलाबराय एस० ए० 
। पढ़ी [श्री गुला | 
गे बस हिन्दी साहित्य के इतिदास में भक्ति कान्य स्वरणयुग सम्बन्धी मानव हृदय के उभय पक्षा को पुष्टि नियत जा 
विद माना जाता है । भारतीय धार्मिक चेतना के केद स्वरूप राम जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र के लोकोतर 


नके और कृष्णा तत्कालीन काव्य के आलम्बन थे | उसमें 
ने के | विषय की पावनता और उत्कृष्टता के साथ भाव की 
मने न तन्मयता, कला के चमत्कार और भाषा के माधुर्य आदि 
जग जो सत्काव्य के आवश्यक उपकरण माने जाते हैं, 
रता है| वतमान थे। हिन्दी काव्य की राम एवं कृष्ण की भक्ति 


याकुर्त( सम्बन्धिनी गंगा-यमुनी धाराओं ने हृसोन्मुखी हिन्दू जाति 
। इसी छ एक नये जीवन-रस का सञ्चार किया, इसीलिए इन 
कहती ॥ गराओं के मूल प्रवर्तक सूर और शशि की पदवी से 


करती विभूषित हुए। इनके द्वारा श्रेय और प्रेय, नेम और प्रेम- 


है 
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नूपुर रुनझुन ले, 
फिर आई मनाने साँझ 
में वेसु मानी नहा, 


महादेवीजी की रहस्य-भावना में प्रेम का यह खेल, 
इसलिए संभव हुआ कि आत्मा परमात्मा से पृथक होने पर, 
भी भाव-सूत्र से बँधी रही । अतः साध्य के साथ उन्होंने, 
अपनी अथवा आत्मा की सम्बन्धाभिव्यक्लि यामा? में इन, 
सख्यिं से की दै-- ; 

( १ ) आमा परमात्मा के गुणां का प्रतिनिधित्व, 
करने वाली उसका अंश है जैसे लहर और ससुद्र अथवा, 
करण और चाँदनी॥ 

(२) वह पृथक होकर पृथ्वी पर आती है ।) 

( ३ ) वह पृथ्वी के सुखों का उपभोग करती और, 
सुख-सोन्द्य की सृष्टि करती है ।, 

( ४ ) परमात्मा भी उधर प्रणयिनी आत्मा के लिए, 
विहलता का अनुभव करता है।, १ कै, 

(५ ) परमात्मा के इङ्गित या आह्वान पर आत्मा, 


चरित्र ने मानव-जीवन को कत्तव्य के उच्च शिखिर पर | 
लेजाकर समुन्नत बनाया वहाँ आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र कः 
की बाल और योवन-काल की सरस लीलाओं ने जीवन 
के माधुयैमय पक्त का उद्घाटन कर उसके प्रति सानव 
हृदय में आस्था उत्पन्न की । एक ने यदि शक्ति का सहारा कय 
दिया तो दूसरी ने उस शक्कि,के प्रयोग के लिए आकर्षण डे 
उत्पन्न किया । 
अक्क कवियों के लिए भगवत्‌ लीलाओं का गान भक्ति | 
का एक साधन था। नारद-भक्तिसूत्रों मे बतलाई हुई 
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ग्यारह प्रकार की आसक्कियों की पूर्ति हम सूर सागर में 
पाते हैं । भ्रमर-गीत में गुणमहात्म्यासक्ति, स्मरणा 
सक्ति, कान्तासक्कि, वात्सल्यासक्ति, आत्म-निवेदनासक्कि, 
तन्मयतासक्कि, ओर परम विरहासक्ति के स्पष्ट उदाहरण 
मिलते हैं । इस प्रकार साम्प्रदायिक दृष्टि से भ्रमर-गीत 
का विशेष महत्व है। मानव-हृदय की, विशेष कर नारी- 
हृदय के सूक्ष्म अध्ययन के लिए भी यह ग्रन्थ ग्रद्वितीय 
है । इस विषय को लेकर अष्टछाप के उज्ज्वलतम रत्न 
सूर ओर नन्ददास ने ही काव्य नहीं रचा है वरन्‌ कविवर 
रत्नाकर आर हरि्ैधजी ने भी इस परम्परा को वर्तमान 
युग में अग्रसर किया है । 
श्री मदूभागवत का आधार--इन प्रसङ्गो का 
मूल आधार हमको श्री मद्भागवत्‌ के दशम स्कन्ध के 
छयालीस र सेंतालीस अध्याय में मिलता है। 
भागवत के अनुकूल कथा संक्षेप में इस प्रकार है । कंस- 
बध, राजा उग्रसेन के उद्धार तथा गुरु-एहद से लौटने के 
पश्चात्‌ श्रीक्ृष्णजी ने बृष्णियों के मन्त्री, बृहस्पति 
के शिष्य तथा अपने प्रिय सखा उद्धव को अपने पिता 
नन्द्-यशोदा तथा गोपियों की खबर लेने और उनके 
मानसिक ताप को दूर करने के लिए भेजा। भेजते 
समय उन्होंने गोपियों के प्रेम की बड़ी प्रशंसा की । उद्धव 
को ब्रज के लिए रथ पर सवार कराते समय कृष्ण की 
दशा का चित्रण रत्ताकरजी ने अच्छा किया है, देरिए-- 
` “नक कही बैननि, अनेक कही नेननि सों 
` रही सही सोऊ कहि दीनी हिचकीन सो? 
x xX १९ 
“सीरे नये बिबिध संदेसनि की बातन की 
घातन की भोंकन में लगेई चले जात है ।: 


र ` „ सूर्य ग्रस्त होते समय उद्धवजी नन्द के दरवाजे पहुँच 


< गये। श्रीमद्भागवत में उस समय के गोप-जीवन का 
थोड़ा 'ग्राभास भी दिया गया है । उद्धव का स्वागत-सत्कार 
होने के पश्चात्‌ उन्होंने नन्द ओर यशोदा का समाधान 
अ; किया । गोपियों ने उद्धव के रथ को प्रातः काल देखा और 
` + स्नान संध्या आदि से निशत्त होकर लौटते हुए उद्धव से 


` मिलीं । यहाँ पर उद्धव का रूप कृष्णा का सा दी बतलाया 


” * न 


“ज्ञ 
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गया है (इस बात का सूरसागर में भी उल्लेख है ) १ हि? 
वीचय कृष्णानुचर व्रजस्चियः प्रलम्बबाहुः नवकञज्ञलोचत। शा 
पीताम्बरं पुष्करमालिनं लसन्मुखारबिन्दँ मरि छ) » र 
लम्‌ ।? गोपियों ने उनको एकान्त में लुजाकर उनसे क नहा 
शुरू किवा कि वे शायद नन्द यशोदा की खबर लेने के शिया 
गये हैं । गोपियों की तो कौन खबर लेगा कृष्णा के शि होती | 


बहुत सी स्त्रियाँ हैं । गोपियों ने पुरुषों की स्वार्थपरायणा। ७ 
को बहुत बखाना है । भोरे को उन्होंने पुरुषों की स्वार्थ 
का उपमान बतलाया हैं । भ्रमरो का फूलों पर अनुरागऐ॥. : 
ही स्वार्थ-मेत्री का उदाहरण है, शायद भ्रमर-गीत में ग्रम! हैं “ब्र 
को मुख्यता देने का यह भी कारण हो । इतने में ही छु. आज्ञा 
भौंरा आजाता है और वह उनके पैरों के पास गुन-गुन शन उपदेश 
करता है कृष्णा को लक्ष्य कर उस भोरे से एक गोपी) कथन 
कहा “हे धूर्त के बन्धु मधुकर ! तुम हमारे चरणों कोम किन्तु 
छुओ तुम्हारे श्मश्रुओं में सोत के कुच मण्डल में बिहा संबन्ध 
करने वाली माला में लिप्त कु'कुम लगा हुआ है मधुपी। उद्धव 
कृष्ण ही, यादवों की सभा में उपहास कराने वाले झ/ 'बूमि 
प्रसाद को धारण करें हम इस प्रसाद को नहीं चाइती। यहाँ र 
तुम्हारी और कृष्ण की बन्धुता ठीक ही है। रोकि जेते. के हर 
तुम सुमनो को रस लेकर छोड़ जाते हो वे भी हमको चट) निभार 
पट छोड़कर चले गये ।% यही शायद सूरदास नन्ददाप। 
रत्नाकर के भ्रमर गीतों में कुब्जा के प्रति उपालम्मों व ( | 
आधार है । किन्तु इन उपालम्भों में कल्पना अधिक ) . ' 
श्रीमद्भागवत के अनुसार कृष्ण कुब्जा के घर उद्धव के हो| 
आने पर गये हैं। भागवत्कार के अनुसार उसका कू 
भी सीधा हो चुका था। फिर भी ये उपालम्भ काव्य बै 
दृष्टि से बड़े सुन्दर हें । गोपियों ने_कृष्ण |,के पूर्व अवतां 
का भी बुराई की है ( इस सामग्री का नन्ददासजी ने श्र, | 
उपयोग किया है । सूर ने इसका स्पर्श मात्र किया है दे 
प्यावत पूतना हनी छबि बाल हन्यो बलि दानि । सुपनखाँ ता र 
का निपाती सूर स्याम यह बानि") इसके पश्चात्‌ उद्धवजी १ 
गोपियो के प्रेम की प्रशंसा कर उनको कृष्ण का सके हा 
सुनाया वह इस प्रकार है :-- क हुई । 


| नलो 
भाँति 


क पं रूपनारायण कृत अनुवाद से 


कि | 


। फरवरी १९४९ ] 


है) ५ त्वरा वियोग तुमको कभी नहीं हो सकता, ी. मैं 
तोच! देहधारियों की आत्मा होने के कारण सदा तुम्हारे पास हूँ। 
वु / जसे सोकर उठा हुआ व्यक्ति देखे हुए ळी 
करता है वैसे ही जिसके दवारा इन्द्रियों के विषयों का चिंतन 
लेने क क्रिया जाता है एवं जिसके द्वारा इन्द्रियों की उपलब्धि 
होती है आलस्य छोड़कर उस मन का ही दमन करना 
रायए| क्रत्तव्य है। (इसी आधार पर सूर ने योग की चर्चा 
| चलाई है)। 
श्रीमद्भागवत की गापियाँ इस संदेश से सन्तुष्ट हो,जाती 
हैं “्रजबालाए इस प्रकार उद्धव के मुख से प्रियतम की 
आज्ञा सुनकर परम प्रसन्न हुई. और उनको भगवान का 
उपदेश सुनने से शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ । यह भागवत्कार का 
। कथन है । भागवत की गोपियाँ ज्ञान का विरोध नहीं करतीं 
| किन्तु वे कृष्ण के साथ किये हुए विहार और वेयक्किक 
| संबन्ध को भुला नहीं सकतीं । उनमें केवल नारी-भावन है । 
| उद्धव ब्रज में कई महीने रहे ( सूर ने छः महीने बताए हैं, 
| बूमिहम षटमास देख्यौ गोपिन को प्रेम?) और नन्दजी के 
। यहाँ से कृष्ण के लिए उपहार लेकर बिदा हुए। इस विदा 
जैसे. के दृश्य को कविवर रत्नाकर जी ने बड़े सुन्दर ढंग से 
५ निभाया है । 
नन्दा 'भाव-भरी कोऊ लिए रुचिरे सजाव दही, 
म्मों क्र ( कोऊ मही मंजु दाबि दलकत पोंखुरी । 
अधिकरी ` . पीत पट नंद जसुमति नवनीत नयौ, 
के लो कीरति-कुमारी सुरवारो दई बांसुरी ॥? 
का कूस भागवत की गोपियाँ नन्ददास की गोपियाँ की भांति 
हव्य शर. न तो उद्धव से तर्क करती हैं और न सूर की गोपियों की 
वता भोति उद्धव का मजाक उड़ाती हैं । 
जहाँ प्रसंग को भिन्नभिन्न कवि वर्णन करते हैं 
वहा हमको कल्पना के अध्ययन का अच्छा अवसर मिलता 
। इस इष्टि से भी भ्रमर-गीत का विशेष महत्त्व है । 
गोरख और कबीर की प्रतिक्रिया-सूर और 
तुलसी दोनो ही सगुण के उपासक थे । दोंनो के समय में 
एक से प्रभाव थे और उनके मन में प्रायः एक सी प्रतिक्रिया 
लौ लो श्रीमद्भागवत में न ज्ञान का विरोध है, न जोग 
र न नियुन-सगुण का निबटारा (इसका कारण 
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यह है कि व्यासजी खुद ज्ञानी थे ) फिर भी सूरदासजी 
ने इन सब बातों को विरह-निवेदन के साथ अपनाया, इसका 
यही कारण है कि उनके पहले सन्तकाव्य ने ज्ञान-पन्थ 
को महत्ता दे हृदय-पक्त की अवहेलना भी की थी । कबीर 
ने जो श्वज्ञारिक भाषा का प्रयोग किया था वह उनकी 
“कीनी-बीनी चदरिया' की भाँति ही एक भीना आवरण 
था । ठुलसीदासजी ने तो मर्यादावादियों कीसी फक्क- 
इता दिखाई है। मर्यादावादी लोग बात को घुमा फिरा 
कर कम कहते हैं । उनमें दूसरों के साथ व्यवहार में अक्ड़पन 
अधिक होता है “अलखहि का लखहि रामनाम जपु नीच? । 
सूर ने भी खूब खरी खोटी कहलाई किन्तु चपल 
सजीव गोपियों द्वारा, खुद जरा चुप रहे थे । उन्होंने अपने 
सिद्धान्तों को एक कथा के सहारे प्रचार कर काव्य में कान्ता 
समिततयोपदेशयुजे' अर्थात्‌ पत्नी के प्रेम से भरे हुए 
उपदेश की-सी बात सार्थक की । उद्धव के सन्देशे में स्पष्ट 
कबीर की छाप थी देखिए 

ताहि भजो किन सवे सयानी ? 

हृदय-कमल मे जोति विराजै। 

अनहद नाद निरन्तर बाजै। 

इड़ा पिङ्गला सुखमन नारी, 

सून्य सहज में बसे मुरारी। 

गोपियोंने जो योग के विरोध में उत्तर दिये हें उनसे 
भी यह प्रकट होता है कि सूर के मन में गोरख-पन्थ और 
कबीर-पन्थ को प्रतिक्रिया हो रही थी देखिएः-- 
“दुसह बचन अलि यों लागत उर ज्यों जारे पर लौन । 
सिंगी भस्म त्वचा मृग, मुद्रा, अरु अवरोधन पौन । 
यह मति तिन्ही उपदेसो, जिन्हें आज सब सोहत। 
सूर आज लौ सुनी न देखी पोत सूतरी पोहत ।' 
योग-मार्ग की अरसिकता एवं असम्भवता एक दस 
व्यक्षित हो जाती है । 

जोग की कठिनाई और भक्ति की सुगसता-- 
यद्यपि सूर की गोपियाँ नन्ददास की गोपियों की भाँति 
दार्शनिक नहीं जो शुष्क तके के कठिन लोहं द्वारा - 
उद्धव से मुठ-भेड़ करें किन्तु उनमें निजी अनुसूति की 
दृढता और प्रेम की अनन्यता है जो तर्के ती छुरी से सः , 


कुळ 
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पेनी है। सूर ने इस विषय में काफी लिखा है और जी 
खोल कर लिखा है । सूर की गोपियाँ अण्टभुजी दुर्गा की 
भाँति अपने हाथ में अनेकों अन्न लिये है और उनके 
सतत प्रहार से उद्धव के अख्-शख्र बेकाम हो जाते ह 
गोपियों की उक्कियों का सामूहिक प्रभाव (Cumula- 
२० ०९०६) बडा प्रबल हो जाता है। गोपियों का 
सबसे पहला अन्न है योग-मार्ग की अनुपयुक्ता । अगम 
पन्थ परम कठिन गवन तहाँ नाहि, सबकादिक भूल परे 
अबला कहुँ जाहिं । परम मर्यादावादी गोस्वामी तुलसीदास 
जी ने भी ऐसी उक्तिं दी है :-- 
“कृत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक । 
होइ घुनाक्षर न्याय जो, पुनि प्रत्यूह अनेक ॥? 

गोपियाँ भी अपनी सहज बुद्धि से कहती हैं ब्रह्मा 

पचि पचि मुए प्रान तजि, तउ न तिहि पहदचान्यो । कहद पु 
जोग कहा ले कीजे ? निगुन परत न जान्यों ॥ निगुन के 
सम्बन्ध में तो वे तिरस्कार पूर्ण भाषा में पूछ बेठती हैं 
“निर्गुन कौन देस को बासी? इस प्रश्‍न का अघो क्या 
उत्तर देते, इसलिए, “मौन हो रहयो ठगों सो सूर सबै 
मत नासी? गोपियाँ अपने नारी-स्वभाव की सहज चपलता 
के कारण योग को बकरी के मुंह का कुम्हड़ा बताती हैं । 
राज पन्थ से टार बतावत उरक कुबील कुपेंडों, सूरजदास 
समय कहाँ लो श्रज के बदन कुम्हेडाँ । ज्ञान के लिए 
पात्रता चाहिए। गोपियाँ अपने को उसका अधिकारी नहीं 
सममती ज्ञान अधिकारी भेद से ही दिया जाता है। सच्चा 
गुरु अधिकारी को ही उपदेश देता है इसीलिए वे कहती 
हैं:-- यह तो वेद उपनिषद मत है महापुरुष ब्रतधारी, 
हम अहीर अवला व्रजबासिन नाहिन परत संभारी' वे 
श्रनन्यता की दृढ़ भूमि पर खड़ी हुई पूती हैं, किससे 
कहते हो : यहाँ सुनने वाला मन ही नहीं तो सुनेगा 
कौन १ 'ऊधो मन नाहीं दस बीस। एक हुतो सो गयो 
हरि के सँग को आराधे तुव इस ?? वे अपनी ग्रनन्यता 
प्रकट करती हुई कहती हैं “जिनको ध्यान धरे उर अन्तर 
्रानहि नए न उन बिन सीस । जोगिन जोय जोग उपदेतो 
जिनके मन दस बीस । एके मन एग वह मूरति, नितवित 
दिन तीस' उनका मन अगर था भी तो वह काली कामर 
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[ भाग ५, अडू 
की भाँति था जिस पर दूसरा रङ्ग ही न चढ सके जे एने 
रँगी श्याम रँग तिन्है न चढ़े रंग आन! । 

कबिवर रहीम ने ठीक ही कहा है-- | 


जिन नेननि प्रीतम बस्यौ, पर छवि कहाँ समाय। | 


भरी भराय 'रहीम” लखि, पथिक आपु फिर जाय॥ 
गोपियाँ की दशा को हम भारतेन्दु बाबू के शब्दों पर 
इत प्रकार कह सकते हैं-- 
रहै क्यों एक म्यान असि दोय। । 
जिन नैननि में हरि रस छायो, तहँ भावे. क्रिमि कोय॥ | 
सम्भव है एक म्यान में दो तलवार की उक्किसूर है 


ही ली गई हो देखिए-- | जि 


हो मधुप केसे समायँगे एक म्यान दो खांडरे ?' 
गोपियों की उक्ति का सार यह है--नन्दनन्दन अछत क| 
आनिए उर और | 
इस प्रकार गोपियों ने तो ऊधो की पतङ्ग हत्थों से है 
काटना चाही थी लेकिन ऊधो जब डटे ही रहे तब उन्ह 
ओर उ्ञियों से भी काम लिया । वे प्रत्यक्ष प्रमाण का 
आधार लेकर कहती हैं रेख न रूप बरन जाके नहिं, तबे 
हमें बताबत । अपनी कही दरस वैसे कों तुम कही. 
पावत ? व्यज्ञना यह है कि जब तुम ज्ञानी भो उसके दश 
से वञ्चित, रहते हो तो अबला साधनहीन गोपियों की का 
बात ? वै तों रूप की उपासक थी “अबला हरि रूप दिवानी। | 
जिसका दर्शन न हो सक्रे जिसके साथ हृदय का प्रतिसनदी / 
न हो उसमें रुचि किस प्रकार हो सकती न १ 'बिन दे 
कैसे रुचि मानै? सूर की गोपियाँ आँखों की गवाही) 
प्रमाणित होने वाले साकार की उपासक थीं वे कबीर 
बताए हुए 'मैं तो तेरे पास में” बाले निगु ण से सन्तुष्ट न 
हो सकती थीं 'उर से निकसि क्यों न करत सीतल जी 
कान्ह यहाँ है /॥ उनको विश्वास नहीं होता कि जो ४४ 
निर्गणा रूप से हृदय में व्याप्त होते तो वे उनकी इतनी वैर 
न सहन करते “जो पै हिरदय माँझ हरी । तो पे इती शर 
उनपे केसे. सही परी”.तुलसी ने भी ऐसी ही बात कही 
“पाहून तें प्रगटे न हिए ते? व्यक्ति के प्रेम का विषय ० 
ही हो सकता है। जो सब रङ्ग से हीन है, जिसका जौ 
से सम्बन्ध नहीं है वह गोपियों के लिए क्या, किती 
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के लिए महत्व नहीं रखता, देखिए----अतिहि अगाध अपार 
अगोचर मनसा तहाँ न जाई “रूप न रेख, बदन, बु 
जाक्रे संग न सखा सहाई। ता नियुन से प्रीति निरन्तर 
क्यों निबहै री माई !' प्रेमी हृदय की अनुकूलता भक्ति के 
ही साथ हो सकती है। गोपियाँ अपने मन में संघर्ष नहीं 
चाहती जिस मार्ग का उन्होंने अवलम्बन किया है उसी पर 
वे दढ रह कर ऊथो से कहती हैं बार बार ये बचन निबारो 
भक्ति विरोधी ज्ञान तुम्हारो /'**''''नन्दनन्दन के रुचि वह 
ह्य, पवन नहिं पीवे? । जो मार्ग हृदय की तुष्टि न कर सके 
जिसमें अनेकों प्रत्यूह ओर बाधा हॉ उससे क्या लाभ ! 
इसी लिए वे निष्कर्ष रूप से कहती हैं “काहे को रोकत 
मारग सूधो । सुनहु .मधुप नियु न कंटक तें राज पन्थ क्यों 
हथो ? वे नो नकद की बात जानती हैं उधार के तेरह 
उन्हें अच्छे नहीं लगते । 'कंचन को मग” कोने देख्यो कोने 
बाँच्यौ डोरी ?-उनको अप्रत्यक्ष की बात नहीं चाहिए 
थौ वे चाहती थीं 'निरखहिं सूर स्याम सुख चन्दहि अखियाँ 
लगनि चकोरी' गोपियों ने जोग के सम्बन्ध में “गठरी?,“मोट', 
खेप' आदि शब्दों का व्यवहार कर उसकी असारता और 
निरर्थकता व्यज्ञित की है । सूर की गोपियाँ भक्ति के आगे 


| मुक्कि भी नहीं चाहती । याहि लागि को परे हमारे वृन्दावन 


पायन तर मेली” प्रेम की सरसता के आगे मुक्कि का आनन्द 
फीका पड़ जाता है 'जेहि उर बसत स्यामघन सो क्यों 
परै मुक्ति के मेरनि । इसीलिए वे अपने प्रेम को योग या 
मुक्ति से नहीं बदलना चाहतीं । “भूरी के पातन के कैना को 
मुक्काहल देहे ।? 
गोपियों की ६८ तापूर्ण उक्तियों में शङ्कराचार्य के ब्रह्म- 
वाद, कबीर के सून्य सहज” और गोरख के दढ हठयोग की 
कठिन साधना के प्रति मानव-हृदय की प्रतिक्रिया काव्य- 
मय रूप से प्रतिध्वनित हो रही है । 
व्यक्तित्व का महत्व - सूर की गोपियाँ चाहे 
गवारिन हों वे व्यक्तित्व का महत्व जानती थाँ। उनमें प्रेम 
क अनन्यता निश्चय की हृढ़ता और भाव की तन्मयता 
थी ॥ भारतीय प्रेम-कथाओं में व्यक्कि का विशेष मान 
रहा है। दमयन्ती को वरने के लिए देवताओं ने नल 
इप धारण किया «यं नल को ही उनकी सिफारिश 


~ 
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करने का कठिन-कतेव्य सोंपा किन्तु अन्त में दमयन्ती ने 
नल को ही वरा था । व्यक्तित्व के महत्व के सम्बन्ध में 
गोपियों की एक सुन्दर उक्ति देखिए: दुइ लोचन जो 
विरद किये श्रुति एक समान । भेद कियो ताइ में विधु 
प्रंतम रिपु भान' इस व्यक्तित्व की महत्ता वे मन पर आश्रित 
करतो हैं। 'ऊधो मन माने की बात'। गोपियाँ जानती ह 
कि अनन्यता में दुख है किन्तु वे उसे छोड़ना नहीं चाहती 
हैं, वे कृष्ण के प्रति मधुर व्यंग्य करती हैं 'बहुरो सुरति 
लई नहि जेंसे भँवर लता त्यागत कुम्हलानी- बहुरंगी जँ 
जाय तहाँ सुख, एक रंग दुख देह दद्दानी' गोपियों को 
अपनी अनन्यता पर गवे था। उन्होंने मौन को अनन्यता 
का प्रतीक माना है । वे योग को लक्ष्य कर कहती हैं, 'दादुर 
जल बिनु जिये पबन भखि, मीन तजे हठि प्रान? मेंढक 
इवा खाकर रह सकता है । योग और प्राणायाम का भी 
सम्बन्ध हवा से है ओर ऊधो भौ कुछ मेंढक की सी टर-टर 
कर रहे थे। गोपियाँ तो प्रेम-रस-लीन थीं, उसके बिना 
उनके प्राण,नहा रह सकते थे। उन्होंने कृष्ण को पति 
माना था । वे दूसरे को सर नहीं झुका सकती थीं। उनका 
प्रेम, चन्द्र, चकोर और घन और चातक का-सा था “नंद 
रन्दन सो पतित्रत बाँच्यौ दरसत नाहिं बियो। इन्दु 
=कोर मेघ प्रति चातक जेसे धरन दियो? । यह अनन्यता 
चाहे लौकिक भी हो अत्यन्त सराहनीय है । तुलसी ने भौ 
अपने राम के प्रति प्रेम में चातक को ही आदशे माना 
है राम नाम नव नेह-मेह को मन हठ होहि पपीहा! 
यह अनन्यता भक्ति-पक्ष में भी घटित हो सकती है। 
कहना तो यह चाहिए कि सूर ने भक्तिपक्ष को ही लक्ष्य 
कर इसका प्रतिपादन किया था, हम लोग चाहे इसे केवल 
नारी-हृद्य की पुकार कहें “जाकी रही भावना जैसी प्रभु 
मूरति देखी तिन तैसी ।” 

वियोग में योग-योग को चित्तजत्तियों का 
निरोध कहा हे 'योगश्चित्त वृत्ति निरोधः? गोपियों के चित्त 
की एकाग्रता योग कों एकाग्रता से कम नहीं थी । उन्होंने 
वियोग में योग की पूरी साधना का दिग्दर्शन कराकर 
योग की निरर्थकता दिखा दी। जो चीज पहले ही से 


मौजूद हो उसे दूसरे से क्यों ली जाय ! गोपिरों के प्रम 
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` योग तप में प्रेम की सभी साधना वर्तमान दिखाई गई है । 


“मानपवाद पवन अवरोधन हित क्रम काम-निकन्दन । 
गुरुजन कानि अगिनि चहुँ दिसि नभ तरनि ताप बिनु 
देखे। पित्रत धूम उपहास जहाँ तई, अपजस श्रवन 
अलेखे । सहज समाधि बिसारि वपु करी निरखि निमेखन 
लागत । परम ज्योति प्रति अङ्गं माधुरी धरत यहे 
निसि जागत । 
प्राकृतिक जीवन को पुकार--मधुरा में कृष्ण 
चाहे वाबुदेव-कमार हाँ, चाहे देवकी-नन्दन ओर तत्का 
लीन राजनीति के सूत्रधार, ब्रज में तो वे नन्ददुलारे 
( वाजपेयी नहीं ) ही थे। त्रजनाथ, यदुनाथ थे तो एक 
ही व्यक्ति किन्तु उनके शील, गुण भिन्न थे । सूर ने कहीं- 
कहीं इन शब्दों को सार्थक रूप से प्रयुक्त किया है तुम 
को जिन गोकुलहि पठायो ते वसुदेव कुमार सूर श्याम मन- 
मोहन बिहरत ब्रज में नन्ददुलार ।' गोपियों के प्रेम-लोक 
में तो गोप-कुमार कृष्ण का ही राज है। स्नेह स्निग्ध 
जीवन की माधुरी के आगे “अष्टमदासिद्ध दासी” गोपियों 
के लिए कृष्ण का वैभव कोई आकर्षण नहां रखता उनके 
लिए तो “राजा राजांनम्द जसोदा रानी जलधि नदी जमना 
सी। प्रान हमारे परम मनोहर कमल नेन सुखरासी” जीवन की 
महत्वाकांचाओं की चरम सीमा है। एश्वय और माधुर्य 
पक्षो की केसी सुन्दर विरोधात्मक तुलना है देखिए “उत बड़ 
ठौर नगर मथुरा, इत तरनि तनूजा कूलहु। उत महाराज चतु- 
भुज सुमिरो, इत किशोरनन्द दूलहु” गोपियाँ. तो मथुरा के 
ऐश्‍वर्य को तिरस्कार की इष्टि से देखती हैं भुवन चतुदेस 
की विभूति वह, नप की जूठि पराई? ओर यह भी बतलाती 
हैं कि वृन्दावन के माधुर्य के आगे मथुरा का ऐश्‍वर्य फीका 
है । इस प्रकार की उल्लियों में स्वाभाविक एवं प्राकृतिक 
जीवन को पुकार है। गांव और शहर की समध्या का 
काव्यमय उद्‌घाटन है, देखिए 'कहँ गोधन, कहँ गोप- 
बृन्द सब कहँ गोरस को खेबो ।' श्रीकृष्ण भी स्वयं उस 
गम्भीर जीवन के मधुर आकर्षण को नहीं भूल सकते। 
“ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाहो, हंस सुता की सुम्दर ,कगरी 
अरु कुन की छाहीं । वे सुरभी, वे बच्छ दोहिनी, खरिक 
दुद्दावन जाहाँ । ग्वाल बाल सब करत कुलाहल नाचत 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


साहित्य-सन्देश 


AAA AIPA 


ह » 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ भाग ५, अडू. 


गहि गहि बाहीं। वह मथुरा कुन की नगरे hr 
मुक्काहल जाहाँ | 
निजी सम्बन्ध की हढ़ता--प्रेम में जो निज 
रहता है वह ओर सम्बन्धों में नहीं उथो कृष्णा के सखा थे षि 
भी गोपियाँ कृष्ण को उनकी अपेक्षा अच्छी तरह जानती | 
कहा कहत भाभी के आगे जानत नानी नानन' उन्होंने कृ 
को बालकपन से देखा था वे उनकी नस नस जानती था| 
उनके आगे कृष्ण के राजत्व को बात विडम्बना-प्री थौ॥े| 
दिन माधव भूल विसर गए गोद खिलाए कनियाँ, गुह 
देत नन्द जसोदा तनक वाचके मनियाँ? गोपियाँ कृष 
के राजा होने ओर शहरी आडम्बर पर व्यङ्गकरती हैं दि 
चार ते पहिरन सीखे पट पीताम्बर तनिय्मा, सूरदास प्रभु त | 
कामरी अब हर भए चिकतिया ।” इसको अति परिचय 
अवज्ञा न सममिए । यह तो योग की प्रतिक्रिया है । इष 
के उस जीवन को देखते हुए जिसे वे जानती थो, योगब 
बात असङ्गत-सी लगती थी, तभी तो उनको विश्वास न 
होता कि वह सन्देशा कृष्ण का भेजा हुआ है “नहिं यायी, 
मृदुल श्री सुख की जे तुम उर में हूलहु ।' लु 
योग के सम्देशे के घातक परिणाम तथा निदेयता की ब 
मार्मिक व्यज्जना है। गोपियो के इन शब्दों में चोट रा 
हुई सापिन-की-सी क्रोध भरी फुस्कार सुनाई पढ़ती “| 
हु? में नि्दयता, विश्वासघात, शक्ति, वेग आकि 
आघात गोपियों की निरीहता का चित्र-सा अङ्कित ह 
जाता है । जो कृष्ण उनके यहाँ छछिया भर | पर्‌ त 
चाचे हों जिन्होंने उनका घर-बार सुतपति हित और क 
कानि छुड़ाई हो, रास में अठखेलियाँ खेले हाँ वे ही उ 
निगुर्णोपासना और योग का सन्देश भेजें और फिर 
दूसरी खरी पर आसक्त हों ! अतः परं किं वेषम्यम्‌ ति 
मोहन रास खिलाई जो वेज्ञान हुतोऊ' और वे इसी रका 
ऊधो को भी फटकार देती हैं जब वृन्दावन रास 6 
तबद्दि कहाँ तू देव यदि कृष्ण ने मथुरा जाकर 
रमाली होती या गेरुआ वस्न धारण कर अलख 
होता तो शायद उनके समझ में योग का सन्देशा श्री 
किन्तु जब “जोग हम को भोग कुब्जहि' तब तो 
कहना हो पड़ता कि जोग की गति खुनत मेरे अर 
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गगरो $| बताने के लिए कहती हैं जाय बहुरि सुन आवहु कहा कह्य 
र र्ग है नन्दकुमा( । टि डा मो 7 को bo 
। दार निगुन ज्योति कहाँ उन पाई सखवत बारम्त्रार' । 
खाथेक ` हास्य-व्यज्ञय-साहित्याचार्यों ने हास्यरस को रहार 
जानती१ का सहायक और पोषक माना है । संयोग में तो शङ्गार 
नि क होर हास्य की मैत्री आवश्यक-पी हो जाती है । वह रति 
नती के लिए एक अनुकूल व्यापार उपस्थित कर उसमें ऊब 
ग 4 वां उत्पन्न होने देता और उसके हर्ष सञ्चारी में भी 
' Ei सप्राणता उत्पन्न कर देता है । वियोग-शङ्गार में करुणा के 
या कष, मेल के कारणा वह कुछ दूर-दूर-सा रहता है किन्तु जहाँ 
हैं कि पात्रों में सजीवता का आधिक्य होता है वहाँ वह अपने 
रभु त, सखा को दुःख में भी नहीं छोड़ता । हाँ, उसका रूप कुछ 
परिचय॥ बदल जाता है जिससे कि वह वियोग की करुणा में बेखुरा 
है । कृपा नहीं बकता । व्यङ्गय और उपालम्भ में वेदना का भी एक 
, योग! भीतरी पुट होता हे । आहत व्यक्ति की खीज व्यङ्गय में 
श्वास न बिकास का एक ऐसा द्वार पा लेती है जिसके कारण उसका 
हैं याह दबाव तो हलका हो जाता है किन्तु उसमें कटुता और 
* पू उग्रता नहीं आने पाती । व्यङ्गय भी कई प्रकार का होता 
ताकी है एक तो अपने से असम्बन्धित लोगों के प्रति और 
चोट वा दूसरा अपने से सम्बन्धित लोगों के प्रति । दूसरे प्रकार के 
पढ़ती ह | व्यङ्गय में एक विशेष निजीपन रहता है, उसमें प्रेम का 
आकि अधिकार रहता है जो प्यार करता दै । वही उस प्रेम के 
अङ्कित ऐ४ अनुकूल प्रतिदान न पाने पर अपने प्रेमी को ठीक मार्ग 
छु पर | पर लाने के लिए दो-एक चुटकी भी ले सकता है। हास्य- 
ओर ड व्यङ्ग्य में हीनता भाव मिटाने के लिए थोड़ा आत्मभाव 
ही उती और श्रेष्ठता का भाव भी रहता है किन्तु वह. घृणा की 
मात्रा तक नहीं पहुँचता । गोपियों के व्यज्ञय प्रायः दो 
भकार के हैं एक तो कृष्ण और उद्धव के प्रति, दूसरे कृष्ण 
और कुञ्जा के प्रति । पहले प्रकार के व्य॑ग्याँ में विनोद 
उछ अधिक है और उसके साथ अपनापन भी व्यञ्जित 
है दूसरी प्रकार के व्यंग्य में असूयाभाव से प्रेरित हो विनोद 
के साथ आत्मश्रेष्ठता (Superiority Complex) 
और बदले की भी भावना रहती है । कुब्जा ने तो गोपियों 
को उनके प्राप्य सुख से वञ्चित कर दिया फिर उनके पास 
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उस वेबसी में कुब्जा की कुरूपता पर व्यंग्य कसने के 
सिवाय और चारा ही क्या रह जाता है । 
हले प्रकार के व्यंग्य कृष्ण के कालेपन के सम्बन्ध 
में किए गए हें । उनके द्वारा आकृति को अन्तर का द्योतक 
मान कर उनके हृदय के कपट की ओर लक्ष्य किया गया 
है । कृष्ण तन से भी काले हैं और मन से भी । इसीलिए 
वे कहती हैं 'यह मथुरा काजर की कोठरि जे आवहिं ते 
कारे ।' जमुना भी उनके ही सम्पर्क से काली है “ता गुन 
श्याम भई कालिन्दो सूरश्याम गुन न्यारे' । इस वाक्य को 
अतिशयता ही इसकी कटुता को कम करके इसे विनोद का 
रूप प्रदान करती है । काजर की कोठरी के लाक्षणिक 
अर्थ के साथ अभिधार्थ को मिला देने से तथा प्रसिद्ध 
लोकोक्ति के प्रयोग के कारण चमत्कार द्विगुणित हो जाता 
है । वास्तविक कारण के स्थान में एक कल्पित कारण की 
विपरीतता शुद्ध हास्य का एक मनोरम उदाहरण उपस्थित 
कर देता है 'जो पे भले होत कहूँ कारे तो कत बदल सुता 
ले जात? सूर की गोपियों के कोयल और काक की कवि- 
प्रसिद्धि का भी ऐसा सुन्दर प्रयोग किया है कि चारों खूट 
फिट बैठ जाता है 'कोकिल कुटिल वायस छल फिर नहिं वहि 
बन जात । राम से तुलना करते हुए गोपियाँ कृष्ण के ज्ञानो- 
पदेश के सम्बन्ध में एक गहरी चुटको लेती हैं 'हरि सो भलो 
पति सीता को--दूत हाथ लिख न पत्यों ज्ञान गोता को ।' 
कुब्जा के प्रति उपालम्भों में गोपियो का श्रेष्ठता-भाव 
कुछ स्पष्ट हो जाता है 'अब वे कान्ह कूबरी राचे बने एक 
ही ताक इस सम्बन्ध में नन्ददासजी का व्यंग्य बड़ा 
विदग्धतापूरों है “सदन त्रिभंगी आयु है करी त्रिभंगी नारि" 
रत्नाकरजी इस मामले में ओर भी बढ़ जाते हैं “छाँटि देत 
कूबर के आँट देत डॉट कोऊ काट देत खाट किथों पाट देत 
माटी है | सूर ने राम ओर कृष्ण का तादात्म्य करते हुए 
एक और करारा व्यंग्य कषाया है “राम जनम तपसी 
जदुराई, तिहि फल बघू कूबरी पाई । सीता विरह बहुत 
दुख पायो । अब कुबजा मिलि हियो सिरायो।' कूबरी के ह 
कूबर और योग की निरर्थकता को लक्ष्य कर एक डेले में 
दो पक्षी मारने वाला एक और व्यंग्य लीजिए 'मधुकर बुकर 
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चक्रचोही / मानो योग की बातो ने ही कूबर का रूप 
धारण कर लिया हो । 
विरह-बर्ण न--सूर की गोपियों ने दुःख में अपना 
सहज चापल्य नहीं छोड़ा था किन्तु इन चापल्य को 
लहरों के भीतर विरह का बड़वानल भधक रहा था। इस 
बिरह ने ही उनके संयोग के गाम्भीर्य को आलोकित किया। 
गोपियो का हास-विलास केवल-जवानी की उठती हुई तरङ्ग 
न थी जो सहज में विलीन हो जाती । विरह की अग्नि में 
वासना और ऐन्द्रिकता का कर्दम जल गया था और 
उनका प्रेम देदीप्यमान स्वर्णं हो निखर आया था। विरह 
द्वारा प्रेम के परिपुष्ट होने की बात को सूर ने इस प्रकार 
ह्यको द्वारा व्यक् किया है, “ऊधो बिरही प्रेम करे, ज्यों 
बिनु पुट पट गहै न रंगहि पुट गहै रसहि परे, ज्यों आवो 
घट दहत अनल तनु तो पुनि अमिय भरे ।' 
आचार्य शुक्लजी के शब्दों में हम कह सकते हैं कि 
गोपियों का प्रेम एक अक्रस्मिक घटना न थी वह सचमुच 
“विरवा? के ही रूप में बढ़ा था। “बारे ते बलवीर बढाई पोसी 
प्याई पानी? बाल-लीला यौवन-लीला में परिणत होजाती है 
“लरिकाई को प्रेम कंहो अलि, केसे करिके छूटत? बात यह 
हैकि बाल्यकाल के संस्कार बड़े पक्कै होते हें । इसी कारण 
सूर की गोपियों में विद्यापति की गोपियों की तरह केवल 
रूप-लिप्सा ही नहीं है वरन सहचार (776]0७छ $i) 
की भावना भी अधिक है । कृष्ण के साथ केलि-विहार के 
सम्बन्ध-तन्तु सारे ब्रज में व्याप्त हो जाते है । संयोग का 
स्मृति रूप से विरह का उद्दीपन बन जाता है। उनको 
फूल भी शूल बन जाते हैं “खटकत है वह सूर हिए मो 
माल दई जो फूलन की।' विरह-पूर्ण मानसिक दशा के 
कारण उनके लिए सारी साँष्ट वेदनामय रूप धारण कर 
लेती है हरि बिनु फूल फार से लागत झरि झरि 
परत अंगार” । मानसिक दशा हमारी अनुभूति किस प्रकार 
बदल देती है इसका एक आर उदाहरण लीजिए 'बिनु 
गोपाल बेरिन भई कुजे । तब ये लता लगति अति शीतल, 
अब भई विषम ज्वाल की पुजे / सूर ने विरह-वर्णन में 
व्यज्ञना-शक्ति का खूब प्रयोग किया हे । गोपियाँ कृष्ण को 
ब्रज में न आने का संदेशा भेजती हैं और इसके द्वारा 
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अपनी विरह-दशा की व्यज्ञना कर देती हैं सव बह 


कहति हरि सों ये दिन मधुपुरी रहो | आज काल | 
देखत हो तपति तरनि सम चन्द । सिंह त्क सम गाय बैि/ 
वीथिन डोलत ।' विरही को जब साच्चात दर्शन मु 
नहीं मिलता तब वह गुण-क्रथन, नाम-पमरण लीलाश्ज३| 
अनुकरण द्वारा एक प्रकार का मानसिक प्रत्यत्त-सा कर हो. 
है । सूर ने कृष्ण की रूप-माधुरी के बड़े सुन्दर वर्णन का) 
हैं। कृष्ण का रूप उनके वर्णन से बाहर है। हप 
अनन्तता ही तो उसे रमणीयता देती है और इसी लिए क 
ब्रह्मानन्द का-सा गू'गे के गुड़ सदश वर्णनातीत रहता है| 
एक गोपी कहती है 'अलि हों कैसे कहो हरि के रूप सा 
मेरे तन में भेद बहुत विधि रसना न जानहिँ नयन की द| 
जिन देखे ते आँहि बचन बिनु जिन्हे वचन दरसन?' 
तिसहिं' गोस्वामीजी की प्रसिद्ध उक्ति गिरा नयन नयन शि 
बानी? का इतना भाव-साम्य है कि कहा नहीं जा सकता 
किसने किससे यह उक्ति ली है या दोंनो ने ही गि 
तीसरे से ली है। गोपियों की विरह-दशा का हाल कुठठते' 
उनके ही आत्म-निवेदन से ही ज्ञात होता है ओर 
मथुरा लौटे हुए उद्धव की जवानी । कृष्ण-लीलाब्रडे 
अनुकरण के सम्बन्ध में गोपियों की दशा का वशी 
देखिए 'एक ग्वारि गोधन ले रेंगत, एक लकुटि कर लेति- 
एक ग्वारि नटबर बहुलीला एक कर्म गुन गावति' नन्दा 
जी ने तो गोपियों की तन्मयता को इतना { दिया है 
उनकी कल्पना का वाह्य प्रेक्षण ( ?”0]९०४।02 ) 
गया है और वे कुष्ण को सामने देखने लगती हैं ऐप! 
“नन्दलाल रूप नेनन के आगे, आप गये छविं छाग 
पियरे उर बागे? । वे प्रार्थना करने लगी (दुख जलतिषि 6 
वूड्ही कर अवलंबन देहु ।' 

सूर ने अपनी अलङ्कार-योजना में कृष्ण के आ 
उपमानों की विवेचना करते हुए उनकी निष्ठुरता की 
मार्मिक अभिव्यक्ति की है। उपमानों में सूर ने सा | 
साथ पूरा साधर्म्य दिखलाकर तथा उस उलि पे 
वेदना का रङ्ग भर कर कला, भाव और कल्पना की * 
सुन्दर समन्वय किया हैः--“नन्दनः्दन के अङ शर 
उपमा न्याय दई । कुन्तल कुटिल भैंबर भरि भाँवरि मा. 
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पड़े लई. तजत न गहर कियो कपटी जब जानी निरस 
भई ।' सूर ने कट्री-ऋहीं केशात्र की भाँति केवल शब्द- 
साम्य से भी काम लिया है देखिए 'ऊरव स्वास समीर 
तरङ्गन तेज तिलक तरु तोरत ।' 

सूर ने विरह-वर्णन की परम्परा के अनुकूल ऋतुओं 
का उद्दीपन रूप से वर्णन किया है किन्तु कहद-कहीं उन्होंने 
उसमें बड़ी नवीनता उत्पन्न करदी है वर्षा को वे विरहिणी 
के शरीर में ही दिखलाते हैं दिखौ माई नयन सों घन 
हारे, बिन ही ऋतु बरसत निसि बासर सदा सजल दोऊ 
तारे ।' वर्षा जब शरीर में ही हो तब वे उससे पीछा छुडा 
कर कहाँ जाँय इसमें यह भी व्यज्ञना है कि कृष्ण ने ब्रज को 
वर्षा के कोप से बचाया था बूढ़त ब्रज को राखे, बिनु 
गिरवरधर प्यारे! कभी वे बादलों में अपने प्रियतम की 
अनुहारि देख कर अपनी स्मृति को और भी सजीव आर 
शायद सजल बना लेती हैं. और घन श्याम की अनु- 
हारि। उनै आये साँवरे सखि री लेहि रूप निहार' ऐसे 
वनों में कृष्ण के घनश्याम नाम की सार्थकता हो जाती है । 

सूर ने चन्द्र आदि उद्दीपनों को खूब कुसवाया है ओर 
गोपियों द्वारा इस बात पर भी खीज प्रकट की है कि वे 
उद्दीपन मथुरा पहुँच कर कृष्ण को क्यों नहीं सताते, “किघौं 
घन गरजत नहिं उन देसनि ? क्रिधों बहि इन्द्र हठिहि हरि 
वरज्यौ, दादुर खाए शेषनि? 

सूर ने भी प्राकृतिक वस्तुओं को विरह से व्याप्त 
दिखाया है किन्तु जायसी की भाँति प्रत्येक वस्तु में विरह की 
झलक नहीं देखी है गेहूँ का हृदय विरह से फटा हुआ नहीं 
दिखलाया वरन्‌ उन्हीं चीजों को लिया है जिनका कृष्ण से 
सम्बन्ध था 'देखियत कालिंदी अति कारी । कहियो पथिक 


जाय हरि सों ज्यों भई विरह जुर कारी ४ इसमें ज्यौँ' द्वार- 


की हुई हेत्रप्रेज्ञा इसवी अस्वाभाविकता को बचा लेती है। 
विरह की वास्तविकता--अब यह प्रश्न होता 
कि जब गोपियाँ इतनी निकट थीं तव चली क्यों न 
गई' । इसी कारणा सीता और राम के विरइ की अपेक्षा 
गोपियों के विरह को आचार्य शुक्ल ने खिलवाड़ कहा 
। प्रश्न स्थान की दूरी का नहीं था। दूर रद्दते हुये भी 
र 
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निकट हो सकते हैं और निकट होते हुये भी दूर हो सकते 
हैं। दादुर कमल के पास होते हुए भी उसका रस नहीं 
लेता । गोपियाँ को दुःख इस बात का नहीं था कि कृष्ण | 
किसी दूर देश में हैं वरन्‌ इस बात का कि अब उनके ' | 
प्रति उनका भाव बदल गया था । भाव बदल जाने पर एक 
छुत के नीचे बैंठे हुए भी दूर हो जाते हैं । “मधुबन बसत 
बदलि गे वे, माधव मधुप . तिहारे, इतनिदिं दूर भये' 
कुछ और 'जोइ जोइ मए हारे ।' कृष्ण के राजा होने पर 
गोपियों ने बड़े ही मधुर व्यङ्गय किए हैं “हरि हैं राजनीति 
पढि आये--राजधर्म सब भये सूर जहँ प्रजा न जाये 
सताए । इसकी तुलना गीतावली में सीताजी के लक्ष्मण 
द्वारा भेजे हुए सन्देश से ही कर सकते हैं 'पालिबी सब 
तापसिन ज्योराजधरम विचारि" । 

आत्म-निवेदन--गोपियों का हृदय उपालम्भ देने 
में कहीं-कहीं कठोरता की हृद तक पहुँच गया हो किन्तु 
उसमें नारी सुलभ कोमलता थी। उसके लिए भी कहा 
जा सकता है “वञ्रादपि कठोराणि मदूनि कुसमादपि' 
कृष्ण को बुलाने के लिये उन्होंने सभी तरह की उक्कियाँ 
सोची । ब्रज में अघासुर, बकासुर आदि को कल्पना कर 
उनकी कर्तव्य-बुद्धि को जाग्रत किया। 'ऊधो ब्रजरिषु 
बहुरि जिये.... . .केशी सकल कमे केशव बिन, सूर सरन 
काकी तकिए, उनकी प्रिय गोओं को भी दशा कहला भेजी ; 
“ऊधो इतनी कहियो जाय। अति कृशगात भई हैं तुम 
बिन बहुत दुखारी गाय गीतावली में इस प्रकार कौशल्या दै 
द्वारा राम के घोड़ों का वर्णन कराया है । गोपियाँ अपनी 
चूक भी स्वीकार करतों हैं। उनका वे आना भर चाहती 
हैं। विरह की पराकाष्टा में उसकी ऐन्द्रिकता जाती रहती है 
यहाँ तक कि वे मुरली की तान सुनने का भी मोह छोड़ने 
को तैयार हो जाती हैं। 'कहि हो न सदु सुरली बजावन, 
करन तुमसौ गान? गोपियाँ उनकी मङ्गल-कामना ही करती _ 
हैं न्हात खसै जनि वार? यही सच्चा प्रेस दै ! वियुक्त होती | 
हुई भी कृष्ण पर अपना अधिकार सममती हैं। व्याही. | 
लाख धरौ दस कुबरो, अन्तहि कान्ह हमारो।' यह हैसूर | 
की भारतीय-नारी हृदय की परख । 0 

न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साहित्य परिषद के सभापति का अभिभाषण 


| 


इस वर्ष आवोहर के हिन्दी साहित्य सम्मेलन की साहित्य परिषद के सभापति श्री भगवतीप्रसाद वाजपेश | 
थे । उनके भाषण के कुछ अंश यहाँ पर पाठकों के लाभार्थं उपस्थित किये जाते हैं । यह भाषण राष्ट्र-निर्माण पे 
साहित्य की उन्नति बतलाने, प्रगतिवाद में अभीष्ट और अनभीष्ट की ओर निर्देश करने, तथा साहित्य की विभिन 
धारामा के विश्लेषण करने की दृष्टियों से विशेष महत्व का है । यद्यपि हम साहित्य की विभिन्न धाराओं को के 
धाराओं में ही समन्वित करने में सहमत नहीं दै क्योंकि बहुत सी धाराओं में दोनों सूल धाराओं के तत्व हैं ज | 
रोमांसवाद की भावुकता गांधीवाद और छायावाद से मेल खाती है और सामाजिक विद्रोह समाजवाद से। शो. 
प्रकार छायावाद की आध्यात्मिकता गांधीवाद से मेल खाती है किन्तु उसका पलायनवाद न गांधीवाद की श्रहिसा ते 
मेल खाता है न समाजवाद के ध्वंस से, फिर भी वाजपेयी जी के भाषण में एक विशेष संयम और संतुलन है गे. 
सर्वेया सराहनीय है । इस भाषण में साहित्य की बिखरी हुई शक्तियों को संगठित रखने की ओर ध्यान क| 
किया गया है वह देश के लिए हितकर होगा । --सम्पादक | 


राष्ट्र, संस्कृति और साहित्य के सम्बन्ध में का सांस्कृतिक हितों और योजनाओं से उतना सम्बन्ध ह 
बाजपेयीजी कहते हैँ- संस्कृति और साहित्य का बड़ा रहता, जितना राष्ट्र की तात्कालिक समस्याओं और हलं 
ही घनिष्ट सम्बन्ध है। साहित्य की आत्मा में संस्कृति से। तभी साहित्यकार व्यक्तिगत आस्थाओं, विश्वासो ग्र 
निवास ही नहीं करती; वरन्‌ साहित्य वास्त में संस्कृति का प्रतृत्तियाँ का मोह त्याग कर क्रान्तिकारी तथा राष्ट्रीय भा) 
ही भावपच दै । किसी राष्ट्र की सुंस्कृति क्या है, यह जानने धारां का पोषण करता है । साहित्य की रचना का ख 
का सब से सुगम ओर उत्तम मार्ग उसका साहित्य है। चह काल होता है जव वह स्वान्तःसुखाय नहीं होती । 7| 
किन्तु साहित्य का संस्कृति के साय जैसा घनिष्ट सम्बन्ध शान्ति-युग में साहित्य और कला का आदर्श स्वान्त 


६ 
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होता है, उससे कम सम्बन्ध उसका राष्ट्र के साथ नहीं. ही होता है । इसी युग में अधिक सम्भावना रहती हैक पता 


होता। यहाँ तक कि कभी-कभी साहित्य के लिए यह एक साहित्य अथवा कला केवल भावोच्छासमयी हो ग्रा 
विचारणीय विषय बन जाता है कि वह राष्ट्र का पक्ष ले, सौन्दर्य की आकांक्षा-पूर्ति उसका ध्येय हो । क्ला 
९ लिए' इसी स्थिति के सिद्धान्त का विकसित रूप है। 
उठता है कि क्या कभी राष्ट्र के स्वार्थ आज का साहित्यकार मानवता के नाम पर, संस्कार 
उसकी संस्कृति के विपत्त में भी जाते हैं? में कहँँगा--हाँ, रूढ़ियों, मानसिक दुर्बलताओं और विक्ृतियों को 
कभी-कभी ऐसा होता है। राष्ट्र के सामने जब उसकी देना स्वीकार नहीं करता । वह तो राष्ट्र के नवनिर्माण 
स्वाधीनता के रक्षण अथवा पोषण की समस्या प्रधान हो बाधा पहुँचाने वाली--गति-निरोधक--रूढ़ियों का 
जाती है, अथवा वह अपना नव-निर्माण करना चाहता है, फाडकर कला के उस शिव ओर महासत्य रूप का 
तब वह स्थायी कार्य-कलाप की गति रोक कर केवल पादन करेगा, जिसका धर्म है मनुष्य को उसके ३ 
तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर विशेष रूप से भानावेश से ऊपर उठाकर विवेक के हाथ में सौंप दग 
उन्मुख होता है । युग के रूप में बाँटना चाहें, तो हम कह युग धर्म और कला के समन्वय की 
सकते हैं कि साहित्य दो प्रकार का होता है । एक शान्तियुग कताः--कलाकार होने के नाते जो लोंग सामाजिक । 
तथा, दूसरा अशान्ति-युग का। और अशान्ति-युग के साहित्य दायित्व की अवहेलना करते हैं, वे यहद भूल जातै |) 
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दे भी एक सामाजिक प्राणी दै ओर अपने इस अंश के 
कर्तव्य से वे किसी प्रकार मुक्क नहीं हो सकते । 

रह गयी बात उनकी कलात्मक विशेषता की । सो, जो 
माजिक् पृष्ठभूमि से परे अनिश्चित, अनन्त आर केवल 
कहपना-चेत्रों में चिरन्तन सत्य का अन्वेषण कर सक्ती है, 
वह सामाजिक भूमि पर आकर ही कुरिठत हो जायगी, यह 
बात मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ । क्या विश्व-साहित्य में 
ऐसे क्षाहित्यकारों की कमी है, जिन्होंने समाज, इतिहाव और 
राजनीति की भूमि पर उतर कर भी अपनी कलात्मक 
विदग्धता का अत्यन्त अभिराम आकलन किया है ! सर्वे- 
श्री विक्टर ह्यूगो, गोका, इब्सन और शा, और अपने 
्रेमचन्द तथा प्रसाद” को हम क्यों महत्व देते हैं ? क्यों 
कि इतिहास, राजनीति और समाज की पृष्ठभूमि लेकर भी 
मानवता के अक्षय समीकरण पर उनकी दृष्टि बराबर 
स्थिर रही है । 

कैसा साहित्य चाहिए--हमें तो इस समय 
वास्तव में ऐसे साहित्य की आवश्यकता है, जो (१) हमारी 


° रो > 
। सामूहिक ज्ञान-पिपासा को शान्त करे, (२) उन दुबेलतां 


पर प्रकाश डाले, जिन्होंने हमारे सामाजिक संगठन को 
शक्तिहीन और जर्जर कर रक्खा है । और (३) हमारी उन 
मानसिक विकृतियों को दूर करे, जो समाज के स्वस्थ जीवन 
के लिए आज प्राणघातक आर आर्थिक परिपोषण के लिए 
विनाशात्मक हो रही हें । 
प्रगतिवाद के सम्बन्ध में वाजपेयीजी के 
बिचार--एक तो हमारे कुछ प्रगति-समीक्तक बन्धु 
वर्ग संघष के नाम पर उस साहित्यिक समुदाय के प्रति 
आज हिंसक हो उठे हैं, जिनके साथ उनका मतभेद है। 
एक तो यह प्रवृत्ति विदेशी है और उसकी ट्रू, कापी हमारे 
वे बन्धु यहाँ उस परिस्थिति में कर रहे हैं, जो उसकी 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से सर्वथा भिन्न है। दूसरे इस 
समय वह हमारे देश के लिए कल्याणकर भी नहीं है। 
देम ,फिर कहते हैं करि जिस राष्ट्र को इस समय विदेशी 
शासन को दासता से मुक्त होना है, उसके भीतर साहि- 
के समुदाय में संगठनात्मक एकता का नाश करने वाली 
रस छूत को फैलाना राष्ट्र की स्वतन्त्रता के मार्ग को 
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अवरुद्ध करना नहीं तो ओर क्या है? हमारे प्रगतिवादी 
होने का यह अर्थ तो नहीं है कि जो प्रगतिवादी नहीं हैं, 
हम कहें कि वे साहित्यकार ही नहीं हैं; या उनके प्रति ऐसा 
ढङ्ग बना लें, जेसे वे मनुष्य नहीं हैं । यह एक विकृति है 
ओर इतका निराकरण होना चाहिये । हिन्दी में प्रगतिवाद 
का अवतरण अपने पीछे एक इतिहास रखता है। यह ठोक 
है कि साहित्य में उसने नव-जीवन का संचार किया है, 
यह भी सत्य है कि जब हमारा तरुण समाज उस ओर 
उन्मुख है, तो उसके आधारभूत अवयव युग-धर्स ही के 
रूप में उसने ग्रहण किये हैं। किन्तु एक प्रगतिवादी 
साहित्य ही जीवित रहने के लिए आया है, और उससे 
पूर्व अथवा अम्य धाराओं क साहित्य मुर्दा है, डि:छिः, 
मिथ्या, तुच्छ और हीन है, ऐसी बात नहीं है। बल्कि में 
तो कहूँगा कि ऐसा सोचना भी एक प्रमाद है । साहित्य- 
जगत्‌ में वर्ग-संघर्ष के इस रूप को प्रकार किसी प्रोत्साहन 
नहीं मिलना चाहिये । 

साहित्य का अर्थ है सहित का भाव, ओर क्रान्ति का 
मूल उद्देश्य विनाश नहीं है, सृष्टि दै । प्रगति भी सृष्टि ही 
के लिए वाञ्छनीय है। चलना है तो आगे ओर दायें-बायें 
देख कर चलना होगा । और दौड़ना भी है तो सम्हलकर । 
प्रगतिशील होने का यह अर्थ नहीं है कि हम किसी की 
छाती को कुचलते हुए चलें, न इस दौड का परिणाम यह 
होना चाहिए कि हम टकर खाकर गिर पडे ओर आघात 
के भागी बनें । 

साहित्यकार और प्रकाशन--पर इसकी एक 
दूसरी दिशा भी हमको देखनी है। इस समय हिन्दी 
साहित्यकारों की आन्तरिक स्थिति बहुत ही भयावह है । 
उनके पोषण के सारे मार्ग अवरुद्ध हैं। उनका अपना कोई 
संगठन नहीं है। वे ठुकड़ियों में विभाजित हें । आर्थिक 


हीनता, आत्मिक असन्तोष ओर सामाजिक सहानुभूति 


के अभाव के कारण वे हीनभाव से आहत हो रहे है 
उनका अन्तराल दारिद्रथ के कंशाघातों से आज अत्यन्त 
जीर्ण और जर्जर हो रहा है । उनकी वाणी में एक इगचेता 
साहित्यिक के योग्य दर्प नहीं, बल नहीं। उनकी सज- 
नात्मक प्रेरणा पर, पद-मर्यादा के अनुरूप आर्थिकस्थिति 
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न बना सकने की खो, झु मलाहट आर अन्य मानसिक 
!बिकृतियों ने अपना आसन जमा रक्खा है। 
साहित्यालोचन की कसौटी--क्राव्य की परख 
हिन्दी में पहले शाब्दिक चमत्कार के रूप में होती थी। 
कालान्तर में आन्तरिक भाव और व्यञ्जना पर आलोचक 
की दृष्टि जाने लगी | देखा यह गया कि आत्म-विस्मृति 
के तल पर ले आ सकने की शक्ति कवि में कितनी है । 
किसी-न-किसी अंश में यह पद्धति हिन्दी आलोचना में अब 
भी चल रही है। किन्तु आज न केवल काव्य के वरन्‌ 
सम्पूर्ण साहित्य के आलोचना की कसौटी कुछ और है। 
आज हम देखते हैं कि ( १ ) साहित्यकार के कथन में, 
'ग्रात्मानुभूति की भूमि पर, जो भावात्मक आलोक फूटा है, 
उसमें समाज की स्थिति -क्या है? साहित्यकार जिस 
समाज का अन्ग है, उससे वह संतुष्ट कहाँ तक है? ओर 
यदि उसे समाज से कोई असंतोष दै, तो उसका आधार 
क्या है? ( २ ) साहित्यकार का मानत-स्तर कैसा है। 
व्यक्किगत दुरबेलताग्रों ओर्‌ विकृतियों का शिकार तो बढ 
नहीं बना ? और ( ३ ) यह कि वस्तुस्थिति को देखते 


हुए साहित्यकार का अपना कथन क्या है। वह व्यक्ति, 


समाज और जगत्‌ के लिए कोई विशेष सन्देश अथवा 
विचार-दृष्टि रखत। है या नहीं। 

धाराओं का विभाजन--इस समय हिन्दी- 
साहित्य में मुख्यतः गांधीवाद और समाजवाद की विचार- 
दृष्टि देख पड़ती है । विस्तार में जाने पर ( १ ) गांधी- 
वाद से सांत्कृतिक आलोकवाद, राष्ट्रीय आलोकवाद, 
छायावाद र रहस्यवाद तथा समाजवाद से रोमांस- 
वाद, यथार्थवाद और 5गतिवाद ये अनेक धाराएँ और 
फूट पडती हैं । 

इसी प्रकार रोमांसवाद की उत्पत्ति गांधीवाद के प्रति 
एक अनास्था का उद्घोष करने वाली है। जो कवि 
सामाजिक संगठन की सीमित, संकुचित और जड़ता- 
बोधक शशङ्कलाओं में अपना भावात्मक समर्थन नहीं पाता, 
वह पलायन की ओर उन्मुख न होकर कान्तिवादी हो 


00 
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साहित्य-सन्देशा 


जाता है । स्पष्ट है कि समाज की सांस्कृतिक परम्पर 
प्रति एक बिद्रोहातमक स्वर उसने प्रहण कर लिग | 
आर इसलिए उसका केन्द्रिक सहयोग बु ३७ 
होकर समाजवाद से होता है । 

मासिक ओर साप्ताहिक पत्र--साहित्य के 
ज्ञत बनाने में मासिक और साप्ताहिक पत्रों के समा 
का उत्तरदायित्व भी कम नहीं है। पर दुर्भाग्य से ह 


यहाँ ऐसे सम्पादको का सर्वथा अभाव है, जो पत्रकारः 
के पूर्ण पण्डित हों । किन्तु पांडित्य की विषयगत मग 
के अभाव में साधारण ज्ञान और सामयिक सजगता, पू | 
ओर भविष्य के प्रति एक सतक दृष्टि की आशा ते॥ 
उनसे कर ही सकते हैं। यहाँ स्थिति यह है कि प्रकार 
संचालकों की सीमित सामथ्य का कुफल भोगे | | 
हमारे पत्रकार । ३ "तुक 


किन्तु भीतर की इस स्थिति को ही न. देखकर हें ऐसा : 
यदि अपने पत्रों की विषयगत चयनिका विचा रद्द गः 
हृढ़ता और भविष्य के ज्षितिज्ञ की किरणावली का उलवे गु'जा! 
करना पडे, तो में अनेक मतभेदों को रखते हुए भी बहल मनोवे 
चाहूँग कि मासिक-पत्रो में हंस', साहित्य सन्देश ता करने 
“वीणा? और साप्ताहिकों में 'विचार' 'विश्‍ववाणी' “मात उसमें 
दिशदूत' तथा 'प्रताप' के सम्पादकों का क्री गद्य-् 
प्रशंसनीय है । , साथ ` 

उपसंहार--साहित्य की भावी रेखाएँ युग की “| 
शक्तियों का मुह देखा करती हैं। हमारा सब से न्धित 
काय्ये यह है कि हम उन नवनव | को श्र समाज 


हृदय का सारा स्नेह दान करते चलें । हम यह न मूत हैं। इ 
आज का अवसर कल की सृष्टि के सिर पर पोषण पट क 
द्वाथ है। हम यह न भूलें कि हमारे देश की जनता | या 
रात-दिन नित्य अपने सांध्यक्षितिज पर एक लालिमा दें में 
है। वह लालिमा भविष्य का एक संकेत है और ३ महादे 
प्रति कर्तव्य की गुरुता हम से कुछ चाहती दै । और ( 0 


यह भी न भूलें कि एक मात्र सत्य और शिव की 
पूजा में हमारा सब से बड़ा सौन्दर्य दै । 


नै 


) अड | 
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बादु ह{/ 
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आलोचना 
अतीत के चलचित्र--ले० श्री महादेवी वर्मा, 
प्रकाशक--भारतीभंडार लीडर प्रेम प्रयाग, मूल्य २) 
गतीत के चलचित्र श्री महादेवी वर्मा की प्रथम गद्य 
पुस्तक दै । यद्यपि प्रथम गद्य पुस्तक है, फिर भी कहीं 
ऐसा नहीं लगता कि गद्य के सौष्ठव में कहीं कोई कमी 
रद्द गयी है अथवा उसकी आकृति या गइन में ही कोई 
गुजाइश या पालिश की कमी है। वरन्‌ इसके विपरीत 
मनोवेर्गो के धारण करने की असीम क्षमता, चित्र उपस्थित 
करने की मनोविज्ञानिक शैली और कविता का-सा रस 
उसमें सहज ही मिल जाता हे । कहानी और कविता जेसे 
गद्बीणा के दो तूबे हैं जिनके सहारे सधे हुए तारों के 
| साथ वह सहेज कर रक्खी हुई है। 

| कतर प्रस्तुत पुस्तक में कवियित्री के निजी जीवन से सम्ब- 
ब सै शा न्थित ग्यारह संस्मरण दिये हुए हैं। इन संस्मरणों में 
को आर समाज की विषमता से पीडित स्त्री-पुरुषों को करुण कथाए 
न भूले | हैं। इन ग्यारह चरित्रों के सहारे लेखिका के भी जीवन 
॥ पट को ग्यारह ही झाँकियाँ हमें मिलती हैं । उसके बाल्या- 
॥ वस्था से लेकर आज तक के विशेष संस्कार और आदश 
तमा देख इनमें उभर आये हैं। किन घटनाओं और चरित्रों ने कवि 
| महादेवी वर्मा पर अपना स्थायी असर छोड़ा है और चे 
(| कदा तक उसके व्यक्तित्व के साथ ही कवित्व के निर्माण 
में भी सहायक हुए हैं, यह इस पुस्तक को पढ़ कर सहज 

जाना जासकता है । 
अतीत के चलचित्र' में जीवन और साहित्य परस्पर 
दुसरे से गु हुए चले हैं। लेखिका ने शायद 


रखकर ह 
बिचारका 
का उत्त; 
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कोशिश इस बात की को है कि जिन चरित्रों के संस्मरण 
में लिखने जा रही हूँ, मेरी कलन से पुस्तक में वे ही 
प्रधानता पाने पायँ; और में अपने आपको उनके बीच में 
छिपा जाऊँ । परन्तु पात्रों के चरित्र ने वढ कोशिश कर 
दिखायी है कि लेखिका उनसे छिप नहीं सकी, वे स्थान- 
स्थान पर बरशाती नदी के उबाल को तरह उसे ऊपर उठा 
लाये हैं । 

करुण भाव की उपासना और उसकी पुष्टि इन संस्म- 
रणों का मुख्य मन्तव्य है । लेखिका हमारी सामाजिक विषः 
मताओं के गहरे अन्धकार में भीतरघुस कर ममंको | ४ 
छू देती हैं । ३ 

पीछे के छः संस्मरणों में हमें जो इन अनाथो के चित्र 
मिलते हैं वहाँ हम यह पाते हैं कि करियित्री महादेवी है! 
वर्मा जो अपनी कविता के द्वारा कला की एकान्त साधिका हो 
के रूप में हमें अपनी ओर खींचती रही हैं, वेहीमानो । 
यह कह रद हैं कि-देखो भाई, कला साधना है अवश्य, 
पर हमारे जीवन की एक यह आवश्यक साधना है कि हम 
अपनी न केवल श्रद्धा का ही दान ( जेसा कि आज कल 
के अधिकांश प्रगतिशील कहलाने वाले करते हैं ) इन 
भारत के अर्थ और समाज पीड़ित लोगों को देते रहें वरन्‌ 
अपनी सामर्थ्यं के अनुसार इस व्यवस्था के मूलोच्छेदन में 
क्रियात्मक रूप से लग जाये । डः 

श्रीमती महादेवी वर्मा जैसा कि इन संस्मरणं के. 
पढ़ने से ज्ञात होता है अपने बचे हुये समय का 
सदुपयोग केवल आकाश के तारों को देखकर ड के 
गीत लिखने में दी नहीं करतीं किन्तु वे अनाथ बे 
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दूर गांव जाकर शिक्षा देने में भी करती हैं। उनके वेतन 
ओर रायल्टी का उपयोग अपनी देह और कमरे की कला- 
त्मक चित्र सजा पर ही नहीं होता वरन्‌ उससे कुछ धूल 
में पडे हुए रत्न भी चमकते हें । उनके कवि और व्यक्ति 
में देखने को बहुत दूरी का अन्तर मालूम होता है । 
परन्तु कहणा की अन्तर्थारा मानो इन्हीं दोनों कूलॉ को 
छूती हुई प्रवाहित है । जिससे न कविता में अस्वाभाविकता 
दीखती है और न व्यक्ति में आडम्बर । जो कुछ भी है, वह 
सब सहज अन्तर की प्रज्वलित अग्नि से आलोकित है। 
उनकी कविता के सत्य की प्रतिष्ठा इन संस्मरणं से 
अवश्य होगी ऐसा हमारा विश्वास है । 

महादेवी वर्मा ने चित्रकला सीखते समय शायद 
पराकृतियों का अध्ययन बड़े सूक्ष्म प्रकार से किया हुआ 
मालूम होता है। व्यक्ति का चित्र उपस्थित करते समय वे 
उसकी रेखा-रेखा को कितनी कुशलता से उपस्थित करती हैं 
इसका नीचे एक उदाहरण है-- 

“पक्का रङ्ग पर गठन में विशेष सुडौल, मलिन मुख 
जिसमें दो पीली पर सचेत आंखें जड़ी सी जान पड़ती थी, 
कस कर बन्द किये हुए पतले ओठों की बढ़ता. और सिर 
पर खड़े हुए छोटे-छोटे रूखे वालों की उग्रता उसके मुख 
की संक्रोचभरी. कोमलता से विद्रोह कर रही थी। उभरी 
हड्डियों वाली गदन को सम्हाले हुए, झुक्रे कन्धो से, 
रक्कहीन मटमैली हथेलियों और टेढ़े-मेंढ़े कटे हुए नाखूनों- 
युक्त हाथों वाली पतली बाहें ऐसे झूलती थीं जैसे ड्रामा 
में विष्णु वनने वाले की नकली भुजाएँ । निरन्तर दौड़ते 
रहने के कारण उस' लचीले शरीर में दुवले पेर ही विशेष 
पुष्ट जान पड़ते थे । बस ऐसा ही था वह घीसा। न नाम 
में कत्त ब्य की गुलनायश न शरीर में ।” 

इन चित्रों में वे अपनी असाधारण कत्तव्य शक्ति 
से भी काम लेती चलती हैं जिससे रूप में अधिक 
स्पष्टता आ सके । 

स्थान-स्थान पर पुरुष वर्ग पर तीव्र ब्य॑ग्य फेंके 

हैं। र नारी के किंचित विद्रोहिनी होने की ओर 

तो इशारा कम है पर उसके स्वावलम्बन को . प्रोत्साहन 
खूब दिया गया है । 
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पुस्तक निसन्देह उचकोटि की है और साहिय | 
स्थायी-निधि बनेगी । हम महादेवीजी से आशा | 
वह अपने संस्मरणों लिखने का कार्यं अभी जारी | 
और उनकी कला का अविकाधिक उपयोग रित्त 
उस समुदाय में भौ हो जो भारत की अर्थ-व्यवस्था % 
उससे निर्मित समाजव्यवस्था के सुलोच्छेदन में ह 
हैं । इस प्रकार वे भारतीय-साहित्य को बौद्धिक और जः 
को क्रियात्मक सहयोग दे रूकेंगी । | 
उपन्यास | 
नरमेध-लेखक-श्री सर्वदानन्द वर्मा। प्रकाश 
छात्र हितकारी पुस्तकमाला, दारागज, प्रयाग । पृष्ठ मह 
२६०, मूल्य १॥) ह 
` संस्मरण? के बाद श्री सर्वेदानन्द' वर्मा का कू 
उपन्यास “नरमेध? हमारे सामने उपस्थित है। संस 
में वेवाहिक-जीवन की असफलताओं को लेकर लेखक! 
हिन्दू-नारियों के तीन चित्र उपस्थित किये थे | उन किं 
से लेखक ने सिद्ध किया था-—-सिद्धान्त निकाला था 
हमारी वर्तमान विवाह-प्रणाली ,गलत है, दूषित । 
कल्याणकारी भी है । प्रस्तुत उपन्यास “नरमेध मे ४ 
हमें तीन नारियों के दर्शन हुए । एक सावित्री, जो मंत? 
पति को नहीं पा सकी, दूसरी उर्मिला, जो पति को त 
देकर भी मन देने में अचकचा गयी, तीसरी ज्योति, 3) 
तन-मन दोनों ही पति को न दे सकी और नारील ब 
मिटाने प्रयाग पहुँची । वहाँ संयोग से उसका अब त । 
न देखा हुआ पुत्र रहता था, वह उसके प्रेम में पड़ी हैं 
गर्भवती भी हुई । पिता की मृत्यु के समय इन 
प्रेमियों का परिचय माँ बेटे के रूप में होता हैं । पिता 


प्र 


जाते हैं, ज्योति के लड़का पैदा होता है। प्रश्न रै | 
ज्योति के लड़के को ज्योति का प्रेमी, अब उसका ५ 
कहे या भाई या और कुछ ? , 

“नरमेध” में लेखक ने वेवाहिक समस्या का हल | 
का प्रयत्न किया है । उसके मनमें एक प्लान बि 
समय ऐसा आवे कि जब हिन्दुस्तान में होटल सिस्टम ) 
हो जाय अर्थात्‌ भोजन होटलों से आया करे “ 


बच्चों ` 
नारी 

के लि 
दूर ही 


के लि 


है, न 


व्यवरुः 


। काम 


विकरि 


। लिए: 


उदार 
दूसरे 
जहर 
राह 
उपरि 
लाने ' 
वह र 


हमारे 
बनाकर 
साथ 
क्रि स्‌ 
भी हु 
पैदा । 
सत्य 
सामने 


ताज” त साता 


| 
| 
| 
| 


करबरी १६४२ ] 


aor 


हिस | बच्चों की परवरिश का भार अपने उ लेले और hs 
॥ क| नारी प्रेम करने में स्वतन्त्र रहा अपनी परवरिश 
जारी ३, क लिए दोनों ही कमाने लग जाँ तो पति का यह घमण्ड 
तिते टर हो जाय कि वह पत्नी का भर्ता है ओर इस भरतापन 
था श्रे के लिए वह जो बल प्रयोग अपनी अवला पत्नी पर करता 
में संह -है, न कर सके, उसकी कोई गुज्ञाइश न रहे। ओर इस 
और ज व्यवस्था के कायम करने के लिए हम लोग उदारता से 
| काम लें, अर्थात्‌ नारियों को स्वतन्त्र होने दें, उन्हें 
। बिकसित होने दें ओर वक्त पड़ने पर बलिदान करने के 
| लिए भी तैयार रहें। लेखक ने संस्मरण में ऐसे दो 
प्रकाश$ उदार पतियों के आदर्श भी रखे कि वे अपनी पत्नी को 
पृष्ठ मं दूसरे की पर्यक्षशायिनी होते हुए देख कर भी मौन रहे और 
| जहर को शिव की तरह पी गये तथा पत्नियों को अपनी 
का क| राह जाने दिंया और उनके मार्ग में सुविधाएँ 
सुपा उपस्थित कीं । पर इतना अवश्य है कि उस व्यवस्था को 
लेखक लाने के लिए श्री वर्माजी जिसकी भूमि तैयार कर रहे हैं 
उन कि वह गलत है । 
था| भूमि तैयार करने से मेरा तात्पर्य यह है कि लेखक 
दूषित (हमारे समाजगत-दोषों का दर्शन कर-करके उन्हें बहुत बड़ा 
ध? में ई बनाकर देख रहा है ओर उससे भी अधिक वीभत्सता के 
नो मतन! साथ उसे. उपस्थित भी कर रहा है। में नहीं सोच सकता 
क को 6 कि सदाशिव ओर ज्योति जैसे पात्र आज हमें कहीं खोजे 
ज्योति, ३३ भी हुए मिल सकेंगे । देवेन्द्र जेसी क्षमता लेकर कितने पति 


लव ढोग. पैदा होते हैं। व्यवस्था कीं झोक में लेखक पुरुषत्व के चिर- | 


ब तक ¦ सत्य को भूल गया, कहना चाहिए बचा गया। उसके 
पढ़ी है सामने केवल नारी का चिर-सत्यमात्र रहा । 

४) में ~ ~ २», 
इन दै में पुरुष की वकालत नहीं कर रहा हूँ , उपन्यास की 
पिता अस्वाभाविकताओ और उसके अतिचित्रण की ओर 


एन है | इशारा कर्‌ रहा हूँ । लेखक ने जीवन की सहज बात कों 
उसका | के पहलू से देख कर अन्याय किया है । किसी 


' सदाचारी की पत्नी जब परकीया होती पकड़ी जाती है तो 
द पति के हृदय में रोटी देने वाले स्वामी के ही भाव नहीं 


ल 

हा उठते वरन्‌ उसके प्रेम के एकाधिकार पर चोट पडती है, 
हम * बह तिलमिला जाता है । 

, । त “नरमेध” में आकस्मिक भाव का बाहुल्य है । घटनाएं 
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आकस्मिकता के साथ अ,गे बढ़ती हैं--जेसे ऊम्मि के 
मानसिक उथल-पुथल के क्षण में अनूप का आना, तभी 
देवेन्द्र का एकाएक चला जाना, संयोग से दरवाजा खुला रह 
जाना और साड़ी का पलँँग पर हो छुट जाना । सदाशिव की 
विचार-धारा सुहाग रात्रि के दिन ही बदलती है। एकाएक 
माता-पुत्र उसी एक होटल में मिल जाते हैं आदि। इस 
सबसे हुआ यह हैं कि घटनाओं का विकास स्वतः नहीं 
हुआ, वे जुटाई सी जान पड़ती हैं । 

इतना सब होते हुए भी हमें लेखक की सदिच्छा पर 
संशय नहीं करना चाहिए ओर उसके मानसिक प्रयोगों को 
ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि लेखक अभी निर्माण के पथ 
में है और उससे हम आगे श्रेष्ठतम रचनाओं की आशा 
रखते हैं । 

इस उपन्यास की दो विशेषताओं की ओर बिना ध्यान 
दिये हमारा अध्ययन अपूण ही रह जायगा । वह हैं--एक 
“व्यक्ति का उदय” जो अनूप केद्वारा हुआ है और 
दूसरा, “मानसिक द्वन्द्व का चित्रण” जो प्रायः सभी पात्रों 
के सद्दारे व्यक्त किया गया है। साथ ही कुछ दृश्य-चित्र 


` भी बड़े सुन्दर बन पड़े हैं यह तो हमें मुक्त कण्ठ से 


स्वीकार करना ही पड़ेगा क्रि सेक्स की समस्या को इतनी 
निकटता से हिन्दी के कम ही लेखकों ने देखा है । फिर 
देख कर उस पर विचार करने का कष्ट तो कुछ ही 
महानुभावों ने किया दे। | 

उपन्यास का टैकनीक सुला हुआ है । भाषा वेगयुक्त 
और सहज है, उपन्यास में रोचकता भी पर्याप्त मात्रा में है 
गर लेखक की कला के संस्मरण के बाद निखर ही पाया 
है, बस कमी जो केवल हमें दीखी वह यह कि सिद्धान्त 
दूध पानी की तरह कला में घुल कर मिले नहीं, बरम 
उनके कसैलेपन ने दूध को फाड़ दिया । साहित्यकार को 
निस्संगता की काफी आवश्यकता है । इसकी कमी से कला 
का सहज भाव नष्ट हो जाता है। --गोपालप्रसाद व्यास 


चाँदनो-लेखक ईश्वरदीन द्विवेदी, प्रकाशकः 
भारती भण्डार, इलाद्दाबाद मू० ॥) 
जहाँ तक लेखक का अनुभव है, पुस्तक 
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द्विवेदीनी की यही एक रचना है । चाँदनी' वास्तव में निकाल लेते । | फर 


उपन्यास नहीं है । यह एक लम्बी मनोरंजक गहप है, 
लेकिन इस कथा का क्षेत्र काफी बिस्तृत और फेला 
हुआ है--एक अच्छे उपन्यास की भाँति। यह गल्प 
करीब एक घरटे में पढ़ी जा सकती है । कथोपक्रथन और 
बोलचाली भाषा तथा वर्णात्मक शैली की जो गति और 
उस पर जो अधिकार इस लम्बी कहानी में लेखक ने 
सिद्ध किया है, वह किसी मी श्र ष्ठ उपन्यासकार के गौरव 
की वस्तु होती है । पूरा पढ्ने पर पाठक को आश्चर्य होता 
है लेखक की कलम के जोर पर कि केवल ८८ पृष्ठों में 
ही क्रिस खूबी के साथ कथानक का क्षेत्र फैलाया गया है 
ओर साथ ही साधारण योग्यता के साथ निभाया भी 
गया है । 
भारतीय समाज के आदर्श का दिग्दर्शन और उसकी 
आधुनिक हलचलों का वर्णन इस कहानी में सफलता पूवक 
क्रिया गया है। राजेन्द्र बाबू की भाभी की विधवा बहन 
चांदनी, उन्हें और उनकी भाभी को अपनी आकर्षक 
बातचीत और स्वभाव के प्रभाव से अपने घर ले जाती 
है । चांदनी के लिए राजेन्द्र का हृदय स्नेह से नहीं तो 
आदर र प्रशांसा से पूर्ण है। चांदनी इस कथा की 
प्रधान पात्र है-परन्तु कथा की गति में कहीं भी और 
पात्रों को दबाने का अस्वाभाविक प्रयत्न नहीं किया गया 
है। इस कथा के पात्रों में कोई भी ऐसा पान्न नहीं जो 
चांदनी के चरित्र की झाकी और शोभा को द्विगुणित न 
करता हो । केवल दो स्थान पर, राजेन्द्र का हृदय, चांदनी 
के रसहीन विधवा जीवन पर करुण हो उठता है। 
राजेन्द्र के बाद में मिश्राजी का बहुत गम्भोर और सुन 
चरित्र है। चाँदनी को शिक्षित और सुशील बनाने 24 
RT ० । । र सुशील बनाने का 
श्रेय उन्हें ही है । किन्तु दोनों में एक घटना के कारण 
मनोमालिन्य हो जाता है। इस कथा की सबसे बड़ी खूबी 
यह है कि राजेन्द्र का वित्राह कराने के पश्चात्‌ भी । पाठक 
का मन चाँदनी को ओर पूरी तरह आकृष्ट रहता है । 
मेम साहब के निधन पर वही मिश्राजी चांदनी से विधवा- 
विवाह कर लैते है । यदि स्व० द्विजेदीजी इस कथा को 
दुदराते तो सम्भव है वे अन्त की १०, १२ पंवितयाँ 


(.' 
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'चाँदनी' हिन्दू-सभाज की एक मधुर भांकी है। | 

कथा-सादित्य को एक प्रतिभाशाली युवक की ' 

है। आशा है हमारे कहानीकार और उपन्यास /कियाग 
ु (|! 


लम्बी कहानी से कई गुण सीखेंगे । 


| eh ०-२ 
१ कही-कह 


९ 


र | विशाल 
सात मम्दिर--श्री जगदांश भा “विमल' र १९ 
| 
कारी-पुस्तकमाला-दारागज्ञ प्रयाग पृष्ठ २३५ मू ॥ निकट + 


क 


मातृ मन्दिर! के लेखक हिन्दी के एक तुप 
कवि हैं, यद्यपि उपन्यास-साहित्य में उनके आपि बे 
प्रयासों में उनका यह उपन्यास है फिर भी यह निको पर 
कहा जा सकता है कि वे इसमें बहुत सफल रहे हैं। सो । 
सबसे बड़ी सफलता कथा में हैं । सारी कहानी और के | 
घटना ऐसी सावधानी और सुन्दरता री बँध्री हुई र ८ 
पाठक का चित्त लेखक ने अपने अधिकार में सुरत क 
लिया है। कहानी अतीव मनोरज्ञक है । कहीं भी न ह 
राब्द-जाल या अनुपयोगी, घटनाओं का उल्लेख # ह द 
मिलता है। लेखक ने सारा श्रम जयन्त के भाग्य नि दरेगे । 
पर लगाया है। वह एक-आदर्श युवक है जो गि कला जः 
और पराधीनता से पीड़ित हो, घर छोड़ कर, श्रमं 
सच्चर्‌त्रता और अपने परिश्रम से सफलता की सीढ़ियों 7 
निभाँक हो बढ़ता जाता है। 

अच्छा होता यदि लेखक जयन्त के जीवन और बत नवजीवः 


काया प' 


सामना कराते, और जयन्त को एकाध बार 
पीड़ित हो झुकता हुआ बताते, इसके बाद जयन्त 


ओर वह एक मानब के रूप में पाठक के सम्मुख 


परन्तु जयन्त तो लेखक महोदय का आदशे-बरिन | उ 

होता है, वे_उसे अपने स्नेह के कारणा विषम, स्थितिंग पटना 

नहीं जाने देते । उपन्यास की भाषा और शैली में विक 

आवश्यकता और है। कहीं पर बहुत क्लिष्ट भाषा का उ 

किया गया है तो कहीं उदू, फारसी के शब्दों का समा 
ज 


किया गय है) छपाई की तुर्या. भी कम नहीं ९ 


| 


पे 


गे कही तो भाषा का उपयोग एक नौसिखिए की भाँति 


फरवरी १६४२ ] 


भ 


/ गर्या है— 
सक, क्रिया 


। “ग्राग्री रातसे ही 
विशाल नील नभ म उ तर आई 

त बुन्न “इसमें सन्देह नहीं कि आप देश के रत्न होकर 

' धे 

सू || निकट भविष्य में, चहकेगे । 

। कहीं-कहीं भाषा ओर भाव का सुन्दर मिलन दीख 


बादलों की सेना पेंतरा बाँधती हुई 


म उ पडता है--“मिट्टी का देवता चन्दन ही में साफ, मेरी 
आएक वका दया ही में साफ हो जावेगी ।” 
हा “लोग व्यर्थ ही अपने कणिक से जीवन में छाया सी 
है | उम काया पर अभिमान करते हैं ।” 
र्फ 


उपन्यास इन सब भाषा की दुर्बलताओं आर अन्य 

| हुर | चरित्रों की क्षीणतां के होते हुए भी अतीव ग.नोरज्ञक है । 

रत आशा है भविष्य में लेखक अपनी कथा के अन्य चरित्रों 

रौ + भ एर भी पर्याप्त ध्यान देंगे, कथा में साधारण जीवन की 
खु "| भाँकी देना न भूलेंगे ओर अपनी शेली को परिमाजित 

के ति करेंगे । हमें विश्वास है कि कुछ ही प्रयास में लेखक की 

| नि) कला उपन्यास-साहित्य में आदर का पात्र होगी । 

र i | --मोहनलाल काश्यप एम० ए० 

सीढ़ियों प! 

साथी--ले० - श्री जानकीप्रसादजी पुरोहित, प्रका०- 

रोर चि नवजीवन पुस्तक माला इन्दौर, पृष्ठ १२२ मूल्य १।) 

गए उम 'साथी' पुरोहित जी का दूसरा उपन्यास है । लेखक का 
[स उद्देश्य 'रियासती जीवन को उन्नत देखना? है--आदर्शवादी 

स्यतियँ है फिर भी कहीं कहीं यथार्थ चित्र अच्छे हैं । 

यन्त लेखक का प्रकृति-निरीक्षण अच्छा है । यत्र-तत्र 

सा दै प्रति के दृश्य कथानक के 'बैक आउन्ड' के उपयुक्त चित्रति 
मुख श्रा किये गये हैं। 

रेत्र पौ उपन्यास चरित्र-प्रधान न होकर घटना प्रधान है पर 

यति पटनाओं का तारतम्य आश्चर्य जनक है । 

विकास! --महेन्द्रनाथ नागर 

॥ उप 

[सकी . कविता 


नहीं । न क गान--लेखक- श्री शिवमङ्गलसिंह सुमन 
किवी कार्यालय, मुरादाबाद । पृष्ठ १२८, मूल्य) 
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आज का कवि स्वप्नलोक की कल्पित प्राचीरो को 

तोड़ कर वास्तविकता के चेत्र में आ पहुँचा है और उसकी 
वाणी में अब विनय ओर कातरता के स्थान पर दृढ़ता 
ओर स्वाभिमान है। जीवन के गान इसका उज्वल 
उदाहरण है । प्रथम गीत 

क्या हार में क्या जीत में 

किंचित नहीं भयभीत मैं 

संघर्ष-पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही 

वरदान माँगूगा नहीं। 
के द्वारा कवि ने इस परिवर्तित विचारधारा का परिचय _ 
दिया है । आज का प्रगतिशील साहित्य संक्रान्ति काल में 
होकर गुजर रद्दा है पूँजीवादी रोमांस के प्रति अवाञ्छनीय 
मोह, पलायन की प्रवृत्ति, संघर्षे में पड़ने से भय आदि 
भावनाओं से अभी हमारा कवि पूणे रूप से सुक्त नहीं हो 
पाया है। वर्तमान संग्रह का कवि भौ इन्हीं बन्धनो में पड़ 
कर छुटपटा रहा है। उसके गान में श्रात्म-विश्वास ओर 
हृढ़ता की भावना है पर कभो-कभो प्राचीन रूढ़िग्रस्त संस्कार 
आकर चोट कर जाते हें ओर उनकी प्रतिध्वनि उसके स्वर 
में हो उठती है । 

इस संग्रह की दूसरी विशेषता है ओज ओर माधुर्य 

का समुचित समन्वय । आज के प्रगतिवादी साहित्य को 
नीरस और कर्णकड़ की संज्ञा दी जाती है पर सुमनजी के 
इस संग्रह में कोमल ओर परुष दोनों ने ही उचित स्थान 
पाया है। 

“यह्‌ गति मेरी बन्द न हो’ पथ भूल न जाना पथिक 
कहीं” आदि गायन बड़े प्रभावपूण हें । में हूँ गुलाब का फूल 
सखे! फूल का हार आदि कविताएं कवि की स्वभाव-सिद्ध 
कोमलता की योतक हैं । 

आशा है कवि के स्वर से भविष्य सें निकलने वाला 
सङ्गीत और भी अधिक सुस्पष्ट, निभय तथा नवयुग का 
सन्देश वाहक होगा । --शर्मनलाल अग्रवाल, एम० ए० 


बिरह-गान--लेखक-श्री सहेशचन्द्र सिंहल एम०, 
ए०, प्रकाशक, हिन्दी भवन, लाहौर ; मूल्य ॥) 


यह पुस्तक महेशचन्द्र जी की दुःख-भरी कविताओं. 
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| २५६ साहित्य-सन्देश [ भाग ५, है! ६| प 
| 
i का संग्रह है, जिनमें उनके उर का स्पन्दन और उनकी माप जीवन का यही है । पुर 
आत्मानुभूति उनके जीवन से गदरा सम्बन्ध दिखाती दै । या | त 
महेश जी की कविता में आत्मानुभूति की तीत्रता भग्नता सी रजच्छायित मलिन केसा वेश, द्‌ 
अधिक है, जिसके कारण चित्र कुछ खुरदरेसे दिखाई भ्रमित प्रभदासी कि कबरी घरी, बिखरे केश, | (' 
पड़ते हैं। तथ्यवाद की प्रबलता के कारण कविता कहीं- जूणिसी क्यों बाँवती वह रजत रजकन ढेर, र 
कहीं व्यंजना-रहित विवेचना-मात्र ही रह गई है, जो भयातुर मां ढाकती ज्यों शिशु भुजा में घेर। पद 
पाठक के हृदय के कोमलतम स्थल को नहीं छू पाती, अश्रगीत--श्री कालीप्रसाद “खरेही', सरस-साहित| कै 
और जिनमें कला की कुशल अभिव्यक्ति नहीं हो प्रकाशन मंडल, गुना-नई सराय ( गवालियर ) पृष्ठ १, 
पाई है । मूल्य ॥), विनयमोहन शर्मा के दो शब्द! बा 
0 कला का अभाव स्वयं कवि ने “अपनी बात? में स्वीकार इस संग्रह के सभी गीतों का आलंवन-स्वमाव करण, चि 


किया है--“कला की दृष्टि से मेरी रचनाएं बहुत पीछे रस है। करुण प्रसादजी के “आँसू” से लगाकर आज कक 
हैं। न मैंने इनमें बहुत परिश्रम किया है, और न प्रयत्न । हिन्दी कविता की अन्तचेतना की धारा रही है। काण 


= शब्द्‌ ह ७ प्नि ॥ श्र 
इस लिए न इनमें चुने हुए शब्द हैं न चुनी हुई जो भी हो, सब कवि अपनाते हैं और उसमें सुख पाते हैं। 


कइंपनाएं ।” व्यक्तितः में इस प्रकार की अश्रुपूजा का कायल नहीं प | 
विरह के ये गान चाहे कला की इष्टि से छोटे बैठै निराशावाद छोड दें फिर भी इस संग्रह में कई काव्यपुर। 

किन्तु वास्तविक जीवन के साथ संबन्धित होने के कारण विद्यमान हैं--थोड़े में बहुत कहने की सूजात्मक शो 

उनमें विशेष बल है । यदि इनमें कल्पना का भी रंग होता मनोभावो के सूक्ष्म आवेग-प्रयोगों की छटा और भै क| १ 

तो सोने में सुगन्ध की बात हो जाती । जानने का दर्द । छन्द की बंदिश भी कई स्थलों प) . 

—चिरज्ञीलान 'एकाकी' बी० ए० होली हैं । ; प 
दुगावती--लेखक राजेश्वर गुरु, प्रकाशक- किरण- कक i अ ब ४ 

कुछ, जबलपुर, सोलडिष्ट्रीब्यूटस तेजमल सौभाग्यमल, के नो, उ छत याद ह 

जबाहरगंज जबलपुर, पृष्ठ ४५, मूल्य (>) स घसा अनस सर गी त 


बेचैनी बढ़ती क्षण-क्षण में 


राजेश्वर जबलपुर में मिले थे तब उनका पदिला “तुम और में”, 'कली औ फूल के गायक 'विरही' ब्र ५ 
कहानी संग्रह 'शेफाली' छुपा नहीं था। और आज उनका अश्र-गीत महामिलन की वेदना से सिक्त है। भावुका शे| . 
यह दूसरा संग्रह रानी दुर्गावती मुक्त और रूढ दोनों छन्दों यह पुस्तक खूब रुचेगी । _प्रनाक मा आओ 
में एक पद्यवद्ध आख्यानक हमारे सामने है । उन्होंने अपनी । 


पुरानी सार्थक संकेतशीलता और जीवन ळे प्रति एक अज्ञात नाटक ह 
उत्सुकता को इसमें भी रक्खा है, जितना कि कथानक की नवाबी सनक- लेखक श्री जयनाथ नरति। | 
सीमा में वे रख सके हैं । प्रकाशक्र-गयाप्रसाद एण्ड संस, आगरा । पृष्ठ सं० १४ 
युद्ध के सुन्दर चित्र हैं, अन्तिम कविता स्मृति बहुत मूल्य १) 
ही सुन्दर बन पड़ी है, देखिए कुछ पक्षियाँ-- नवाबी सनक-नवाबी जीवन से सम्बन्ध रखने गर. 
मूल जीवन का न संख्या श्वास के कुछ स्पन्दनों की, पाँच प्रहसनों की एक काटनों से भरी चित्रावली है| 
किन्तु जितनी बार कर अवरोध श्वासं घटनावली, वातावरण और भाषा सभी हास्यपूर्ण «| 
मौत से इम खेलते ह - किन्तु हास्य कही कहीं अशिष्ट-सा हो गया दै । वास्त 


£ 
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\ तक पढ़ते-पढ़ते नवाबी जीवन की तस्वीरे आँच के 
तै तामने आ जाती है--“नवाब साहब का ( दुर्लभ ) 
इन्साफ बटेरों के ( अनुपम ) शौकीन! 'लोमड्यों का 
( ग्रद्वितीय ) शिकार, 'शतरज के ( अनूठे ) खिलाड़ी, 
और 'लखनवी ( दिलेर ) बहादुर'--सभी साथ मिलाकर 
पढने से एक कहानी का मजा आ जाता है। कुछ हेर-फेर 
के साथ ये प्रहसन खेलने योग्य भी बनाये जा सकते हैं । 
पूरी पुस्तक पढ़कर हमें सबसे ज्यादा खुशी तो इस 
बात से हुई कि ये सब हमारे बातें वैभव (१) के 


कस चित्र है। 
तृढ छह एकांकी नाटक--सम्पादक व भूमिका ले० 
करए प्रो रामचन्द्रजी श्रीवास्तव “चन्द्र? एम० ए० 'सा० रत्न, 


प्रकाशक-दी युनीवसिंटी बुक डिपो आगरा, पृष्ठ १७६, 
मूल्य १।) 


ग्रस्तुत पुस्तक में मध्यम-ब्यायोग ( भास ), इत- 
वाक्य ( भास ), वेंदिकी हिंसा हिंसा न भवति (भारतेग्डु) 
चाण्डालिका ( कवीन्द्र रवीन्द्र ), उषा ( डा० रा० 
कु० वर्मा ) लच्मी का स्वागत ( श्री उपेन्द्रनाथ अश्क ) 
ये छह एकांकी संकलित हें । किन्तु एकांकी की आधुनिक 
व्याख्या में यह सब ठीक उतरेंगे इसमें हमें सन्देद है । 
हाँ, कुछ परिवतैन--जैसा भूमिका में संकेत किया है-- 
___ जाय तो यह संकलन ओर अधिक सफल हो 
सकता है। 
छह एकांकी नाटक? का प्रकाशन हिन्दी के उन पाठकों 
के लिये जो “एकांकी' को केवल पश्चिमी चीज समभते हैं 
बहुत कुछ सिखाने के हेतु हुआ है | इसके आरम्भ के दो 
नारक तो प्राचीन संस्कृत परिपाटी पर निर्मित हैं और अन्त 
के तीन आधुनिक पाश्चात्य प्रणाली पर लिखे हैं। इन्ही के 
मध्य में भारतेन्दुजी का 'वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति? 
दोनों प्रणालियों के ।मध्य की एक 'स्वण-कडी' सा प्रतीत 
हो कर हमारे एकांकौ--विकास के इतिहास को स्पष्ट करने 
में सहायक है । पुस्तक का मूल्य “चन्द्र' जी की भूमिका से 
प गया है । पुस्तक विद्यार्थियों को विशेष लाभप्रद 
द होगी । --महेन्द्रनाथ नागर एम० ए० 


साहित्य-समीक्षा 
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बिहार : एक ऐतिहासिक दिग्दशेन-लेखक- 
श्री पृथ्वीसिंह मेहता, प्रकाशक--पुस्तक-भणडार, लहरिया- 
सराय ( द्रभङ्गा ) । पृष्ठ ३८७ मूल्य २) 

प्रस्तुत पुस्तक के लेखक श्रीयुत प्रथ्वीसिंह मेहता ने 
पं० जयचन्द्रजी के पथ-प्रदर्शन में तथा उन्हीं की देख-रेख 
में इस ग्रन्थ की रचना की है। इसमें प्राचीन काल से 
लेकर आधुनिक काल तक का बिहार का इतिहास 
दिया गया है। 

बिहार के इतिहास का सम्पूर्ण भारतवर्ष के इतिहास 
में एक विशेष गौरवपूर्ण स्थान है । यद्यपि आर्य उपनिवेश- 
स्थापकरों ने बिहार में बहुत धीरे-धीरे प्रवेश किया और 
बहुत पिछले काल तक आर्यो के लिए मगध वर्जित प्रदेश 
सममा जाता रहा फिर भी इसकी उन्नति इतनी तीब्र गति 
से हुई कि बिहार के जनपद ने सारे भारत को अपनाकर 
एक विराट्‌ भारत-साम्राज्य स्थापित किया । राजनेतिक, 
धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोणों से बिहार के इतिहास 
का महत्व है । भारत को यूनानियों के आधिपत्य से बचाने 
का श्रेय बिहार को ही है क्योंकि 'प्राच्य-सेनाओं' से घबड़ा 
कर ही सिकम्द्र को वापस लोटना पड़ा था। बौद्धकालीन 
अनेकों प्रजातन्त्र तथा गण-राय्यों ने बिहार में ही विकास 
पाया था । बोद्ध तथा जैन धर्म के प्रवतेकों का बिहार से 
बिशेष सम्बन्ध था । विददार के सम्राट्‌ अशोक के धर्मविजय 
के प्रभावों के फलस्वरूप, अगले एक हजार वर्षो तक, 
बिहार संसार की सांस्कृतिक प्रेरणाओं का केन्द्र बना रहा। 
सुदूर विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार करने में बिहार 
ने बहुत बड़ा भाग लिया। बिहार के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय 
नालन्दा और विक्रमशिला ने ही'भारतीय दशेन, कला और 
साहित्य को विदेशों में पहुँचा कर विशाल-भारत की 
स्थापना की । लेखक ने सोलिक आधारो, शिलालेखों, 
प्राचीन पुस्तकों तथा अन्य साधनों--का विवेक और परिः | 
भ्रम से प्रयोग करके बिहार का ऐतिहासिक दिग्दर्शन कराया 
है फिर भी कुछ त्रुटियाँ इस पुस्तक में ऐसी पाई 
जाती हैं जो खटकती हें । अध्यायों का विभाजन अच्छे 
ढङ्ग पर हुआ है किन्तु प्रत्येक अध्याय को भली प्रकार 
सममने के लिए मानचित्र की अत्यन्त आवश्यकता है । 


कै 
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डे दूसरी कमी भाषा की है । ऐतिहासिक ग्रन्थों की भाषा की 
i शेली इस प्रकार की होनी चाहिए जो सवसाधारण को 
| सरल और रुचिकर हो । अपने साहित्य में इतिहास को 
कमी होने. के कारण जनता का झुकाव इस ओर करने की 
आवश्यकता है र ३सके लिए सरल ओर स्पष्ट भाषा 
का प्रयोग होना चाहिए। हिन्दी और उदू की खिचडी भी 
विचित्र रूप से पक्राई गई दै । पृष्ठ १७ पंक्ति १५-१७ के 
देखने से इसकी विचित्रता मालूम होती है; 'हाथ से इथियार 


में सारी प्राणि-सृष्टि का अग्रणी हो गया है / कुछ अप्रच- 
लित शब्दों का प्रयोग भी स्पष्टता में बाधक सिद्ध होता 
हे जेसे जन की खाँपे ग्राम कहलाती थीं।” इसी प्रकार 
काँठे' राब्द है । कहाँ-कहाँ ऐतिहासिक तथ्या के विषय 
में भी श्रममूलक बातें कही गई हैं। पृष्ठ ८६ में पाटलिपुत्र 
का वर्णान करते हुए लेखक महोदय कहते हैं कि “उस 
नगर के सब मकान लकड़ी के थे।' यह ठीक नहीं है। 
सम्भवतः ऐसा श्रम विदेशी इतिहासकारों द्वारा फेलाया 
गया है । विसेन्ट स्मिथ का अनुमान कि राज-प्रासाद 
लकड़ी का बना था सन्देहास्पद है । मेगस्थनीज ने केवल 
पाटलिपुत्र के परकोटे के विषय में लिखा है करि वह लकड़ी 
का बना था । यदि अन्य इमारतें लकड़ी की होतीं तो 
उनके विषय में भी वह अवश्य लिखता । 
इन त्रुटियों के होते हुए भी पुस्तक की उपयोगिता में 
कोई सन्देह नहीं है । --लक्ष्मीनाथ मिश्र एम० ए० 
- युद्ध और अहिँसा-लेखक-महात्मा गांधी; प्रका- 
शक़-सस्ता-साहित्य-मर॒डल, नई दिल्ली । पृष्ठ २२०,मू०।॥) 
प्रस्तुत पुस्तक विगत २२ अक्टूबर ६६४१ को 
गांथी-जयन्ती के प्रवसर पर मण्डल ने प्रकाशित की है 
जिसमें युद्ध और अहिंसा विषयक महात्माजी के लेखों का 
_ संग्रह किया गया है । 'प्रकाशनीय' में मण्डल के योग्य 
मन्त्री ने इस पुस्तक का मन्तव्य बतलाते हुए लिखा है 
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ओर उपकरणों का प्रयोग कर्‌ वह जीवन की जद्दोजहदद 


प्रतीत होती है। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ भाग ४, | | 


युद्ध के समय अहिंसा का व्यवहाय स्वरूप वया हो ? प्रस्तुत 
संग्रह उसी के सुलफाने के लिए तयार किया गया है.» 

अहिंसा एक विश्व-सिद्धान्त हे । संसार में वह सके 
पूज्यनीय धर्म रहा है । वेदिक-साहित्य तथा आय-संस्कत 
में तो उसे परमधम कहा गया हे । परन्तु इस ग्रहिसा. 
सिद्धान्त की महात्मा गांधी ने राजनीतिक ततत्र में जो 
व्याख्या की है अथवा उसके जो प्रयोग किए हैं, वे सर्वथा 
नवीन हैं । वे केवल नवीन ही नहीं, प्रत्युत अब्यवह्यर्य भी 
हैं । यही कारण है कि आज ४० वर्षों से गांधीजी द्वारा 
अहिंसा का प्रचार करने पर भी कांग्रेस उनकी अहिंसा :को 
“वर्मे? के रूप में ग्रहण करने में असमर्थ रही है। 


प्रस्तुत पुस्तक में गांवीजी के यङ्ग-इरिडया, हरिजन छा 
आदि पत्रों में बिगत २० वर्षो में प्रकाशित अहिसा | पू 
सम्बन्धी लेखों का संग्रह है। इनसे उनकी विचारधारा हे 
का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता हे । परन्तु इसमें सन्देह | ७ 
है कि इनसे समस्या के सुलमाने में सहायता मिलेगी । न 
रामनारायण यादवेन्दु | ब्र 
आशावती-उपख्यान--मूलबङ्गालो लेखक श्रीमद्‌ | प्र 
विजय कृष्ण गोस्वामी अनुवादक श्री महेन्द्रकुमार सरकार | हि 
प्रकाशक मोतीलाल बनारसीदास रूल्य । ) पृष्ट संख्या १०० | इ 
प्रस्तुत पुस्तक में आशावती नाम की एक साधिका के | बः 


उपाख्यान के सहारे जीव की धार्मिक उन्नति का क्रम € 
बतलाया दै । उपाख्यान सच्चा होता हुआ भी जीव माल / में 
के धर्म साधना का प्रतीकं है । इसमें जो आध्यात्मिक | के 
सिद्धान्त आये हैं वे भेद में प्रमेह के सिद्धान्त पर प्रबल: | को 
म्बित है । योग को उस लक्ष्य की प्राप्ति का साधना बतः | पी 


लाया गया है। योग -का निरूपण साधारण साधक के | भ 
मानसिक धरातल किया है। इसमें जो सनातन धर्म का | सा 
रूप बतलाया गया वह भी बड़ा काम्यक है साधिका को | रि 
स्त्री का रूप देकर लेखक ने बतलाया है कि स्त्रियाँ भोग | 

| 


के अधिकार से वज्ञित नहीं है। धार्मिक सिद्धान्तों के | 
निरूपण के साथ इस गया आदि तीर्थ स्थानों का भी बड़ी | | 
सजीव और चित्रोपत्र वर्णन है । प्रोफेसर साहब को हिन्दी । 
पर अच्छा अधिकार है और भाषा अनुवाद की-सी नहीं | 
--गुलाबराय | 
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प्रान्तीय सम्मेलन-- 
को फैजाबाद के प्रान्तीय सम्मेलन के अवसर पर आगरे 
की ओर से प्रान्तीय सम्मेलन को आमन्त्रित किया गया 


रेजन था। अब शिवरात्रि के अवसर पर्‌ ता० १३, १४, १५ 
हसा. | फरवरी को स्थानीय नागरी प्रचारिणी सभा में यह उत्सव 
वारा | हो रहा है । माननीय पुरुषोत्तमदास टंडनजी ने सभापति का 
दे | आसन ग्रहण करना स्वीकार कर लिया है । कवि-सम्मेलन 
का सभापतित्व श्री नारायणजी चतुर्वेदी ( श्रीवर ) करेंगे । 
वेळु | ब्रजभाषा सम्मेलन के सभापति श्री शुकदेव बिहारी मिश्र, 
मद्‌ | प्रगतिशील सम्मेलन के सभापति श्री अज्ञेय और साहि- 
रकार | ल्थिक पालिंयामेरट के अध्यक्ष प्रान्तपति पालीवालजी होंगे । 
०५० | इनके अतिरिक्त अनेकानेक विद्वानों ने आगरा पधारने का 
॥ के | वचन दिया है। 
क्र्म 


र यद्यपि अखिल भारतवर्षीय साहित्य सम्मेलन के कार्य 
म सभी प्रान्तों का कार्य सम्मिलित है तथापि प्रत्येक प्रान्त 
को अपने उत्तरदायित्व को पूरा करना चाहिए । संयुक्त प्रान्त 
के जिसे हिन्दी भाषा-भाषी होने का गौरव प्राप्त है इस कार्य में 
पचन रहना चाहिए, इस सम्मेलन को पचार की दृष्टि की अपेत्ता 
भाचीन साहित्य की खोज और रक्षा, साहित्य-निर्माण एवं 


`का | साहित्य की गति-विधि निश्चित करने तथा हिन्दी को उच्च- 
की | शिक्षा फा माध्यम बनाने के सम्बन्ध में विवेचन करना 
भोग आवश्यक है। यही. इस सम्मेलन की देन होनी चाहिए । 
य ये साहित्य सम्मेलन को हम तीन दिन की आतिश- 
दगा शी ह चाहते वरन्‌ हम चाहते हैं उसका कार्य साल भर 
त है जिससे कि अखिल भारतवर्षीय सम्मेलन को 


उड़े कार्यों में सहायता मिले । इसके लिए प्रान्तीय 


सम्मेलन के लिए एक केन्द्रीय स्थान भी निश्चित करना 

समागत विद्वानों के विचार का विषय होना वाञ्छनीय है । 

हमारा यह अङ्क-- 
इस अवसर पर आगरे में अनेकानेक ख्याति-प्राप् 


विद्वान्‌ पधारेंगे। उनके सम्मानार्थ आगरे का यह 
साहित्यिक-पत्र अध्य-धूप-दीप स्वरूप अपना यह विशेषाङ्क 
निकाल रहा है । हमको खेद है कि कागज आदि की 
कठिनाई के कार इस अङ्क को इस अवसर के अनुकूल 
महत्वपूर्ण न बना सके, किन्तु हमको पूर्ण आशा है कि 
आगरे में पधारने वाले विद्ठज़न देवताओं की भाँति हमारी 
सद्भावनामात्र से सन्तुष्ट होंगे । है 

यद्यपि यह अङ्क किसी एक विशेष विषय को लेकर 
नहीं निकाला गया है तथापि इसमें इस गत का उद्योग 
किया गया है कि सम्मेलन के इस अधिवेशन के भिन्न-भिन्न 
आज्ञो और कार्यवाहियो से सम्बन्धित विषयों का इसमें 
समावेश हो जाय । 
हिन्दू विश्वविद्यालय और हिन्दी-- 

अ० भा० हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति 
सम्माननीय श्री असरनाथ भा के भाषण पर टिप्पणी करते 
हुए गताङ्क में हमने विश्वविद्यालयों और हिन्दी के सम्बन्ध 
में कुछ शब्द लिखे थे । हिन्दू विश्वविद्यालय के रजत- 
जयन्ती उत्सव पर भाषण देते हुए महात्मा गान्धो ने 
उसी बात को बड़े महत्वपूर्ण और जोरदार शब्दों में कहा 
है । उन्होंने कहा है कि हमारी मानसिक दासता का इससे 
अच्छा क्या प्रमाण होगा कि हम अभी तक अंग्रेजी बोलने पर्‌ 
गर्व करते हैं। देशी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने का . 
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श्रौरहम समते हैं उससे सभौ विश्वविद्यालयों की आँखें खुल 
जायंगी । महामना पं मदनमोहन मालवीय तथा वाइसचान्स- 
लर महोदय सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस बात का आश्वासन 
दिलाया क्रि हिन्दी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने के 
लिए भरसक प्रयत्न क्रिया जा रहा है और किया जायगा । 
इन आश्वासनो के लिए हम दोनों महानुभावों के अनुग्रहीत 
हैं किन्तु केवल सदिच्छा और शुभ मनोरथों से कार्य-सिद्धि 
नहीं हो सकती । हिन्दू-विश्वविद्यालय ने इन्टर के विद्या- 
थियो को हिन्दी में उत्तर देने की स्वतन्त्रता दे रक्‍खी है। 
किन्तु विचारे विद्यार्थी केवल अपने बल-भरोसे कुछ नहीं 
कर सक्रते । इस स्वतन्त्रता से लाभ उठाने के लिए हिन्दू- 
विश्व-बिद्यालय को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को सहायता 
दे। तर्कशान्र, राजनीति, नागारिक शास्र, इतिहास आदि 
विषय इन्टर के मान तक्र बड़े सुभीते के साथ हिन्दी द्वारा 
पढ़ाये जा सकते हैं । इन विषयों के लिए न पारिभाषिक 
शब्दों की कमी है और न पुस्तकों की। कुछ अध्यापक 
भी मिल सकते हैं जो हिन्दी के माध्यम द्वारा इन विषयों 
के अध्यापन की व्यावहारिक सम्भावना का निरूपण कर 
सकते हैं ( आगरा कालेज में मेने तर्कशाख्र के सम्बन्ध में 


` ऐसे कई निरूपणा किये हैं और करने को तैयार हूँ ) 


हिन्दी में उपयुक्त पुस्तकं नहीं हैं इसलिए वह माध्यम 
नहीं हो सकती र हिन्दी माध्यम नहीं है, इसलिए पुस्तके 
लिखने की आवश्यकता नहीं--यह बड़ा दूषित चक्र है। 
इससे बचने के लिए साहसपूरण प्रारम्भिक कार्य की आवश्य- 
कता है। जो उदू के सम्बन्ध में उसमानिया यूनीवर्सटी 
कर सकी है वह क्या हिन्दू विश्व-विद्यालय के लिए अस- 
म्भव है । हिन्दी की कोई नई यूनीवर्सिटी खोली जाय 
इसके बजाय सर्व-साधन-सम्पन्न हिन्दू-विरव-विद्यालय को 
ही इस कार्य में अग्रसर होना चाहिए जिससे कि विद्यार्थो- 
गण उच्च से उच्च विचारधारा और प्रयोग के साधनों से 
लाभ उठा सकें । 


सम्मेलन के प्रस्ताव-- 
' श्रबोहर के सम्मेलन में जो प्रस्ताव पास हुए हैं वे 


निशेष महत्व के हैं.। उनमें से कुछ तो पंजाब काशमीर 


के 
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आदि से सम्बन्धित हैं और कुछ का सारे भारत 
सम्बन्ध है । स्थानीय महत्व रखने वाले प्रस्ताव भी ह्नि 
से सम्बन्ध रखने के कारण अखिल भारतवर्षाँय मृ 
रखते हैं ( अखिल भारतवष से सम्बन्ध रखने ब! 
प्रस्तावों में भाषा और लिपि से सम्बन्ध रखने बे 
प्रस्ताव विशेषरूप से ध्यान देने योग्य है। हम को हृ ऐ 
कि लिपि के विषय पर विवेचन करने के अच्छे बिदा 
का सहयोग मिल सका है। लिपि के सम्बन्ध में शे. 
परिवर्तन प्रस्तावित है उनको बिना पूर्ण रूप से विचारे देश 
भर के लिए स्वीकार करना ठोक न होगा। इस योजना मे रि १ 
प्रेस और टाइप राइटर के सुभीते का अधिक ध्यान खा नि ढा 
गया मालूम होता है । त्वरो लेखन का कम मशीन के सुभी | त्रि 
के लिए लिपि और लेखन क्रम से परिवर्तन करने की अपेत्र | ति 
मशीन को अनुकूलता प्राप्त कराना अधिक श्रेयस | हि 
होगा । उ ओर ए की मात्राओं के अ वणो के पश्चात kg भ 
लिखने में लेखन की सुविधा न रहेगी हम आशा करते हैं ज्ञ 
क्रि इस विषय में विद्वान लोग अधिक दिलचस्पी लेक |® च 
अपने मतों को अखबारों में प्रकाशित करावें । | 
भाषा के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव हुआ उससे चाहे 
कोई सोलह आना सहमत न हो किन्तु उसकी यह 
विशेषता अवश्य है कि उप्तमें एक निश्चित मत का 
अवलम्बन किया गया है। सम्मेलन के लिए राष्ट्रभाषा. 
का रूप हिन्दी हो रहेगा । यह बडी प्रसन्नता की बात है कि 
राष्ट्रभाषा अपनी बहनों से प्रेम-भाव रक्खेगी यह उचित ही. 
है किन्तु उसको अपनी वेटी उर्दू! से भी जिस ने क्रि फासी. 
अरबी संस्कृति को वरण किया है किसी प्रकार का सम' 
'झौता करना चाहिए किन्तु हम यह चाहेंगे कि इस समभोते 
में हिन्दी का रूप न विकृत हो । 
अभिनन्दन-ग्रन्थ— 
हमको यह जान कर बड़ी प्रसन्नता हुई है किर 
जगज्ञाथप्रसाद भानु को मध्यभारत साहित्य समिति १. 
ओर से अभिनन्दन अन्य भेंट हुआ । ऐसे बयोत || 
साहित्यिक का जो मान किया जाय वह थोड़ा है । हम उनकी |$ 
हृदय से बधाई देते हैं। 
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गव बन्धओं की श्रेष्ठतम रचनाएं-- 


महत ६+. MPT 0) गुप्तजी द्वारा 
गे _ श्रीमेथिलीशरणजी गुप्त लिखित ग्रन्थ ! 
ह [ester ८८३६४ ये IE हि 3 ६3 पये येये टगे पटा 
पै हे न 
वे साकेत ३) हा शकुन्तला ।=-) 
में जे गुरुकुल २) पञ्चवटी ।=-) 
गना म | यशोधरा १ |) | भङ्कार I=) 
ल a f | पत्रावली ।-) 
सभौ | त्रिपथगा क प 
अपेता ( सिद्धराज १) | जी वट 
यत्ता [& हिन्दू १) | ऽजा I=) 
पश्चात भारत-भारती १) । सेरन्धी I=) 
ते है| जयद्रथ-चघ ॥) | केतालिक ।) -पलासी का युद्ध 
लेक  चन्द्रहास I!) गुरु तेगबहादुर ।) सेघनाथ-वध 
ह तिलोत्तमा i) ।) वीराङ्गना 

चहे | स्रदेश-संगीत ॥) ड 
। यह | अनघ ॥) | रङ्ग में भङ्ग !) विरहिणी वजाङ्गना 
त का E [कसान ) | विकट भट =) स्वप्त वासवदत्ता 
रभाषा [@ ` ज 5 
हे श्रोसियारामशरणजी गुप्त की रचनाएँ-- 
व्‌ ८४) 
पाणी | आदर चिक १)- फु दूवांदल 
ही: (विषाद ।-) | आस्मोत्सरे 
रीत |. गौय्ये-विजय ।) पुण्य पव [ नाटक ] 

अनाथ !) मानुषी [ कहानी संग्रह | 

बापू ॥) गोद [ उपन्यास ] 

शसमयी १) अन्तिम आकांक्षा [ उपन्यास ] 

पाथेय . १) | नारी [ उपन्यास ] 
ही युक्त EEE त पस निबन्ध ] . 


मिलने का पता--साहित्य-सदन, चिरगाँव (मासी) - 
WE BNI 
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Fo साहित्य-संदेशां 
de ७० ३० de ve fo fe fe du dod de vo oh कमर ada छेड ७ ४७ ४ CCT ४3 
धू बि. ॥ 
5 घर घेठे डाक्टरी का पूरा ज्ञान करना हा | 
भू : 
१ टन ता CS | 
१. A 0002 =$ सर इ य्‌ 
ड नीचे लिखी पुस्तक मंगाइ | 
कु १ अ पि 
७ डाक्टरी चिक्रित्सा--डाक्टरी रीति से हि कम्पाउन्डरी शिक्षा--घूल्य |) | ॥ छुः 
ह रोगों का निदान, लक्षण, चिकित्सा-मू० ६) ६५ कर 


..... _ ~ TANS 


भु - 


एलोपेथिक मेटेरिया मेडिका--डाक्टरी 
आपधियों का पूरा बणन, बनाने की विधि 
मात्रा, विरोधी दवाओं के नाम मू० ६) 


जेक्शन चिकित्सा, चरित्र--[ सुई 
द्वारा इलाज] मू० १।) ii 

० प गं ह 
डाक्टरी नुसखे--बड़े-बड़े डाक्टरों द्वारा 
परीक्षित मूल्य १) 


ष्ट 


भारतीय बनरुपतियां पर विलायती 


डाक्टरों के अलुभव कीमत २) 
याद रखो--अगर आपको तन्दुरुस्त 
रहना है तो इसको बातें याद रखो । कीमत |) 
कायाक्रल्प----घर &ठ कायाकल्प करने ॥2 
की विधि व ओपधियें-कीमत ।) ॥ ही 
जच्चा-बच्चा---सन्तान पैदा होने से 
लेकर बच्चे के पालन पोषण की विधि-की०॥) 
सन्तति निग्रह---जो लोग सन्तान पदा 


राध्‌ 


a bet EN 


चिकित्सको के कतव्य--मून्य १॥) 2 


प्रसिद्ध देशीय औषधियों के अँग्रेजी हि होना प सन्द नहीं करते, उसकी निर्दोष विधियाँ ॥॥ कुल 


डाकटरों द्वारा परीक्षित प्रयोग--कीमत १) (| तथा बिना दवा के उपाय बताये है--कीमत |) ७ दो। 
-१०*४००-- दो प 

EN (NLS NN ह छत्र 

शाता काजय झि 


नये साल की डायरियां, जंत्रियां व पञ्ञाड छप कर तैयार हैं 
बुकसेलरों को मँगाने में शीघ्रता करनी चाहिये । भाव के लि 
` पत्रव्यवहार करिये । 


00 ७ 
पुस्तकों का पेकिंग माफ, डाकखर्च मनीआर्डर जुदा पड़ेगा । 


भगाने झा पता-सुख संचारक कम्पनी लि०, मथुरा । 
ELLE LLL TTT LUD Te कट की 


~ — 
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री १६४९ ] 
४४७०४५५ 


५3 


बढा व्या गया 


| १ कागज को बेहद महंगाई के कारण लाचार होकर हमें शरत्साहित्य (२१ भाग) 


ुन्शी साहित्य ( दो भाग ) ओर सुनीता तथा परख-स्पद्धो का मूल्य दस आने से बारह आने 
कर देता पड़ा है । न्यूज ग्लेज पेपर के भी जो थोड़े से भाग रह्‌ गये हैं उनका भी :सूल्य बारह आने 
ही लिया जायगा । 


२८ फरवरी के बाद बढे हुए मूल्य में ही पुस्तके मिलेंगी 


परन्तु हम अपनी अन्य पुस्तकों का मूल्य नहीं बढ़ा रहे हैं |; वे सब पहले के 
| ही मूल्य पर;सिलंगी । कृपया नोट करये | 


| र त तज त | 80 


से! 
|| हमारे कुछ चुने हुए ग्रन्थ 
रा | राधा--प० उदयशङ्कर भट्ट ॥2) ? मुगल साम्राज्य का क्षय और उसके कारण 
पा || कुलीनता--सेठ गोविन्द्दास १) _ श्रो० इन्द्र व० छौ) 
|) दो चिड़ियाँ-- जैनेन्द्रकुमार १) शिवाजी--सर ,जदुनाथ सरकार श) 
१ दो फूत्त--सत्यवती मलिक १) नीतिविज्ञानःया आचारशास्त्र- रा) 
| धत्रसाल--( ऐतिहासिक उपन्यास ) १॥) प्रस्तुत प्रश्न--जेनेन्द्रकुमार २0 
४ विधाता का विधान--( उपन्यास ) र) हिन्दीसाहित्य की. भूमिका--ह० प्र २) 
| केस्याणी-जेनेन्द्रकुमार २) अशोक बन और अनारकलो¬ .. ४) | 
(१ पनघट--श्री सुदर्शन १॥) ज्ञान और॥कसे-- ३॥) 
| पार कहानियाँ--श्री सुदर्शन २) जैनेन्द के विचार ३) व 
१ जज विश्वेश्वर दयाल १ ॥) KS 


2२०२०२५३ २०३२०३२ < २28२०३२०३२ ०२०8२ ऽ 
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4. 


यह पत्रिका साहित्य, संस्कृति और इतिहास की 
शोध-पत्रिका है। अध्ययन और ।बिचार सामग्री 
से पूर्ण ब्रज-चेत्र के जीवन की परिचायक है। 


बार्षिक शुल्क २) शीघ्र ग्राहक बनिये एक प्रति 2) 
ब्रज भारती, बज साहित्य मण्डल, मथुरा । 


५७ दीतवारिया, इन्दौर का 
जीवन, जाग्रति ओर जोश से भरा हुआ 


|. | समोक्षात्मक साहित्य जो आपकी अनिवार्य आवश्यकता हे । इसे तरुणों, छात्रों एवं 
साहित्य प्रेमियों तक पहुंचना है । 


१-सूर : एक अध्ययन-सूर साहित्य की सर्वाप्पूण | ४--नाल्य कला एवं साहित्य की रूप रेखाएँ- । |~) 
समीक्षा ॥) | ५-हिन्दी के तीन प्रमुख नाट्य कार-भारतेळु 
२-हिन्दी नाट्य चिन्तन- हिन्दी नाग्ब साहित्य बाबू , लक्ष्मीनारायण मिश्र, सेठ गोविन्ददास । १४) 
की प्रमुख विचार-धाराश्रों की विषद विवेचना । १॥०) | ६--चन्द्रगुप्त एवं प्रसाद के नाटकीय पात्र-- ॥) 
3--प्रसाद का नाव्य चिन्तन--प्रसाद के नाव्य | ७--नारी हृदय की अभिव्यक्ति--अलुभूति मूलक 
चिन्तन की विशद मार्मिक व्याख्या |. २) सरस समीक्षात्मक निबन्ध सङ्कलन । द्र 


हर रर कद: न । 
कु 


नोट :--हमारे प्रकाशन संयुक्त प्रान्त के सोल एजेन्ट साहित्य-रत्न-भण्डार, आगरा से विशेष 
सुभीते से मँगाये जा सकते है । 


“टटका SS SENS 
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साहित्य-सन्देश १२% ` 


त ऑसलससमसम 
है खुशखबरी !!! 


| तो संस्कृत से कोरे, केवल हिन्दी जानने वाले आयुर्वेद-परीक्षा पास कर सकते हैं। 


[चाकत्साचन्द्राद्य प्रथम भाग 
आयुर्वेद-विद्या-पीठ प्रयाग की उत्तमा-परीक्षा में शामिल ! 
(वाकत्सांचन्द्राद्य ७ सांग 
भारतीय विद्वत्परिषिद्‌, अजमेर की वैद्य, वैद्यभूषण, कविराज और भिषगाचाय- . 
परीक्षा में झुकरर ! 
अब क्यों चूकते हो ! 
जब फि प्रयाग और अजमेर वगेरह अनेक स्थानों में 
चाकंत्साचन्द्रादय॑ 
पढ़ कर परीक्षा दी जा सकती है। अनेक लोग चिकित्साचद्रोद्य ७ भाग पढ़ कर आयुवेद की कि 


॥ कितनी ही परीक्षाओं में पास हो गये आयुवेदाचाय-परीक्षा में कई बिद्यार्थी संस्कृत में परीक्षा देने 
{बालों से ऊँचे नम्बरों में पास हुए 


गुरु या उस्ताद की जरुरत नहीं ! 


अगर आप हिन्दी मिडिल या नार्मल परीक्षा पास हैं, तो शोक से बिना किसी उस्ताद के 
| पिकित्साचन्द्रोदय पढ़िये और अजमेर की भारतीय विद्वत्‌ परिषद से लिखा-पढ़ी कीजिये । आपको 
परीक्षाओं की पुस्तकें मालूम हो जावेंगी। आप निस्सन्देह डिग्री प्राप्त कर लेंगे, बड़ी आसानी से 
हिची से ऊँची परीक्षा में कामयाब होंगे । 


लट 
टि) 


छ600:009:0:0000:0506 for PP NINO 


कीमत . क 

चिकित्साचन्द्रोदय १ ला भाग ३) 
। ” २ रा' भाग ५) 

ie हँ ३ रा भाग ४) 
ते र ४ था भाग ४) 
99 ५ बाँ भाग ४) 

| 9) ६ ठा भाग शा) 

लव ७. बाँ भाग १०॥) 


इशा) 
है पैकिंग ट--एक साथ ७ भाग खरीदने से ६८) कमीशन मिलेगा । यानी २८॥।-)॥ लगेंगे ॥) 
चाज होगा । कुल २६॥--) लगेंगे । 


4७७,०५, „हरदास एण्ड कम्पना, मुरा | 
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१४ साहित्य सन्देश 


—— 
श्रेष्ठ कलाकारों के उच्चकोटि की मोलिक कहानी संग्रह, सरस 
उपन्यास, मनोरम हास्य-रस ओर काव्य का आनन्द 
हमारी प्रकाशित पुस्तकों से लेकर समथ आर 
धन का सदुपयोग कीजिये। 


र नई 


श्रीमती ऊषादेवी मित्रा-- श्री चतुरसेन शास्री कृत-- 
पथचारी ( उपन्यास) मूल्य १) | | बीरगाथा (बीरता की आपूर्व कहानियाँ 
सहावर ( कहानी संग्रह) मूल्य १) मूल्य | 


हाइ रामा एम० ए० दारा-- श्री पहाड़ी की मनोवैज्ञानिक कहानियाँ 


ललिता ( उपन्यास मूल्य १) यी 

हास्य-रस के १ श्री जी० | श्रीवास्तव कृत-- छाया में ( हानी संग्रह) मूल्य । 
भय्या अकिल बहादुर मूल्य १) श्री मति हृदय द्वारा लिखित-- 

श्री ठाकुर श्रीनाथसिंह का अपूर्व कहानी संग्रह पुरुपाथी जीवन! संसार के उदीयमान 
“पड़ोसी? मूल्य १०.) महा पुरुषों के पुरुषाथ की कथा मूल्य 

श्री मगवतीप्रसाद वाजपेयी की कलापूर्ण कहानी-संग्रह--- श्री सरयूप्रसाद पाण्डेय द्वारा विरचित-= 


खाली बोतल ` मूल्य १) "राजर्षि? ( खण्ड काव्य ) : मूल्य |® 


2.) ) अग्रिम प्रवेश शुल्क भेजकर स्थायी ग्राहक होने से हमारी प्रकाशित 
सभी हिन्दी पुस्तकें पोने मूल्य में मिलेंगी । अन्य प्रसिद्ध प्रकाशको की 
. पुस्तक भी सुविधा रूप से हमारे यहां से मिल सकती हैं हिन्दी, अंग्रेजी 
ओर बङ्गला पुस्तकों के मिलने का एक मात्र स्थान! 
ना >... 


न न 


== नेशनल लिटरेचर कम्पनी = 


१०४ काटन स्ट्रीट, कलकत्ता । 
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॥ बरी ९2२] = साहित्य-सन्दैश a हु 
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प्रेम महान्‌ होता हे ओर उसकी स्मृति अपर हो जाती है ६ 4 
[यवना - 
रजनीश राचेत ह 
६५ गय-गीतों में एक प्रेम कहानी 


८ 


से नर-नारी धन्य हे जिनके प्रेम-सम्बन्ध ने उनकी वासनाओं को हर कर उनके दगणों पर 
विजय पाइ हे ओर उनकी आत्माओं को ऊँचा उठा दिया हे । ऐसे ही प्रेस के लिए संसार के अमर 
3 ः ने एक स्वर में पुकारा हे-प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम है। “१,0१० i8 009 
6०१ 8 ।०४९” ऐसे प्रेस के माग में जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है वे भाग्यशाली हैं। 


. रूप ओर योबन की उन्माद-जनित भावनाओं को प्रेम कह कर, जिन्होंने प्रेम का पवित्र नाम 
 कलङ्कित किया है, ऐसे युवक ओर युवती प्रेम की पवित्रता और आत्मा को स्पर्श कर देने बाली गूढ़ 
जटिलताओं की कल्पना तक नहीं कर सकते । 


ङ 
ङ 
जक 
मं 
pl 
क 
ध 
श्र 
क 
ह 
इस पुस्तक म॑ एक प्रेमी युवक ने अपनी आराध्या के प्रति अपने सन की विभिन्न परिस्थि- ख 
ह तियोँ में जो उद्गार प्रकट किये हैं इन्हीं का संकलन है । जिन युवकों और युवतियों ने किसी को प्यार र 
"किया है अवथा किसी का प्यार पाया है, उनको इन गीतों का अवश्य मनन करना चाहिए । रज 
जः मूल्य एक रुपया । ड 
ho TN aN म Lan oN 
मानसरोवर बुलेटिन : त्रैमासिक 5 
प्रत्येक हिन्दी प्रेमी को अवश्य मंगाना चाहिये । श्र 
। _ बिना मूल्य भेजा जाता है । जन 
श्र 
डर 
स 
ङ 


मिलने का पता-- 


मानसरोवर साहित्य निकेतन सुरादावद 
NPs y pup Sy eNO PP ७६७ 
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` साहित्य-सन्देश . [ फरवरी ॥ 


SS SCR) BT DE se DBE DC, । ८ 
। माननीय बाबू पुरुपोत्तमदास टंडने--- छि. नः 


“आपकी भेजी हुइ पुस्तक लेखन कला” जल में मिली थे 
| उसे मैंने और मेरे साथी श्री;सम्पूर्णानन्‍दजी ने पढ़ा था। द. 
॥ पुस्तक मुझे अच्छी और उपयोगी लगी ।” 


Lg 


| बिद्वदवरः बाबू सम्पूर्शानन्दजी-- | 
.। “मैंने श्री किशोरीदास बाजपेयी की 'लेखन कला! को जेल पा 
॥ देखा था | पुस्तक नोनिहालों ( नये साहित्यिकारों ) के लिए तिक्षीर इतः 
| गयी है। में बेसा नौनिहाल नही हूँ और लिखने-पढ़ने का का हैं | 
| सी बहुत दिनों से करता आ रहा हूँ । इसलिए, वाजपेयीजी गै 
| दृष्टि से मुझे इस पुस्तक के पढ़ने की जरूरत नहीं । परन्तु इतना, 
॥ मैं कह सकता हैँ कि इसे पढ़ कर सुझे बहुत लाभ हुआ है । लेख पिप 
॥ ने एक स्थल पर मेरी एक भूल भी सुझायी है। मैंने सं ह भ 
| व्याकरण के अनुसार “अन्तर्राष्ट्रीय चलाना चाहा । परन्तु रिलो श 
| की आस्माईने इसे स्वीकार न किया ओर अन्तर्राष्ट्रीय: शब्द राः 
| प्रयोग से रहा । 
। मेरा विश्वास है कि जो लोग हिन्दी लिखना चाहते हैं, 
| लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी सिद्ध होगी । इसमें लिखी बातों पर= 
ध्यान देकर बे अपनी रचना को बहुत सी भद्द भूलों से बचा सकगे। | ध 


|| 


आचाय अमरनाथ कॉ--- र 


“ 'लेखन कला? देख कर चित्त बहुत प्रसन्न हुआ । बड़े क 
| की पुस्तक है । विद्यार्थियों के लिए अत्यन्त उपयोगी है । उदाहरण , 
| के वाक्य बहुत ही उपयुक्त हैं | |... 
हिन्दी-साहित्य में गद्य-शेली अभी जैसी होनी चाहिए, क. 
| नहीं है । महावीरप्रसाद द्विवेदी, पद्मसिह शर्मा, पदुमलाल ब 
| के अतिरिक्त बहुत कम की शैली ऐसी है, जिसे अनुकरणीय क|. 
| जा सके । आशा है, आपकी इस पुस्तक से अच्छा गद्य सिन] | 
भें नवयुवको को अच्छी सहायता$मिलेगी ।” 
इस पुस्तक के लेखक हैं. पं० किशोरीदास वाजपेयी शार | 
मूल्य एक रुपया । ॥ 


दर भारताय पुस्तकालयो के [लाए] 
ग... साहित्य-रल-भण्डार आगरा का 


| संग्रहालय 2 
ाहित्यर-भण्डार आगरा में हिन्दी-पुस्तकों का संग्र 
ह (इतना उपयोगी है कि भारत के सभी बड़े-बड़े उस्तकालय यहीं से अपनी माँग 0 
[काति हैं। नई-से-नई पुस्तक जल्द से-जल्द यहाँ झा जाती हैं और काफी स्टाक में रहती 
ह | जिन लोगों ने एक बार भी यह व्यवस्था और पुस्तकों 
छ ब कभी आगरा पधारें iE 
भी हिन्दी पुस्तकों की आवरयकता।॥ प्व = 
॑|तो सको अपना आर्डर अवश्य भेजे' । सभी बड़े-बड़े लेखकों की रंचनाएं और सभी 
नर प्राशको के प्रकाशन ओर विशेषयोग्यता तथा सम्मेलन परीक्षा आदि की पुस्तकें 
इक समय तेयार मिलती है 


तों पए बा अर >> मा oo र रू f 
को भाई के लिए क. 


८०८००००. 
Re 


। येर. है 


हे कि श्राप ज 


साहित्य अंस का नाम याद राखए रः h | ३ 
क. पको कुछ भी छपवाना हो | SE हु ३ 


हरण 


बग... हिन्दी-अँग्रेजी के पत्र व पुस्तके, नोटिस, समाचार पत्र 
बस रिपोर्ट सूचीपत्र, लेटरपेपर बिल, केशमीमो, रसीद आदि 


| सदेव साहित्य प्रेस” को लिखिए 


इसलिए कि आपका काम शुद्ध और 


सुन्दर छपेगा और समय पर 
कर दिया जायगा | ) 


सन्देश” इसी प्रेस से प कर निकलता है । 


और कल्नात्मक-मुद॒ण का यहाँ विशेष रूप से प्रबन्ध है | 


पत्न-व्यवहार का पता-साहित्य प्रेस, आगरा | . y 
SSS oe se nC = 


॥। 
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DD 5 आओ लस जगह रुपया लेगा कर 
कली ब्याज छेने का. स्वण / 


5६ ने सारा खच काट कर आर जोखिस के लिये रुपया 
सटड दि 


स्वदेशी बीमा कम्पनी लि आर उसी से प्रभावित और 


` 4 


re FE 


शिक च्याँज, पेदा किया हु) है कि जिसके-गनुसा «| 
निकाल कर भी 5) लि अ जमा करने की नई योजना pps हर न | 
होकर, के ने व र १०,०४३) तक कम्पनी में डिपाजिट के रूप 
ति, भी व्यक्ति, १००) प्र 
| | सके हि न धर ७4 ३) प्रतिशत 4 री 
। “¬ एक वर्षे की सुत पर iy ३।।) प्रतिशत /⁄ 
। ने वर्ष त पर 50" शक 
| Ee : . 
| 05 तीन वर्ष की सुहत पर ee 8 किक न 
। र्र य ज्चों ओर 
| 6 ब्याज हर छठे महीने मिलता है, वि es है । 
। हू संस्थाओं को यह सूद हर महीने भी मिल सकता! 
| i 2 7 । 
| ; -> 7 इस अल्प काल में.जनता ने जा 
| । 5 यह योजना जनवरी १६५० से शुरू हुई ह i 
| A 
| |; टी सन आँकड़ों से स्पष्ट है 7 ही में जमा हुए १,४३ 
| Ks ॥ दै 2 न से जून सन्‌ ० तक प्रथम छमा । भे म्‌ डु १ ॥ ०,०० 
॥ & १ जुलाई से ३१ दिसम्बर सन्‌ ४० तक द्वितीय ,, )) ६७,७२९ 
ण 


१ जनवरी से २० जूने सन ४१ तक तुतीय + ही 


SS en व आम Mi 
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अब २, ११ 
हि | _ ` लाई से ३शलेदिसम्बरसन्‌ ४१ तरव च्य » ” ` `. | 
॥ [a 
। k बीमेदारो को नल जा ९ कली मन म्यादी क ब 
। १ ह बोनस प्रात वष (| प्र छार १४ हि लिक) 
| द शत दिर 
वन 5 ४ 6 ... शेयर होल्डर उ. क्‌ पिछले कई बूम से ६) मरते 
` (ह विशेष जातकारी के लिए लिखिय :-- क डाइरेक्टर 
| | [. 5 श्रीवन्द दोनेरिया मनेजि ल डी 
। & छ संदेशी बीमा कम्पनी, लिमिटेड 7 ` ` 


OS ४५ x 3 | 

ह छु कश याशी 
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इञ्याराधना|  . _ 


( गृ्य-गीत ) इस पुस्तक में एक प्रेमी युवक ने अपनी आराध्या के बु 

जक अपने मन की विभिन्न परिस्थितियों में जो उद्गार प्रकट किये 
इन्हीं का संकलन है । जिन थुंबकों और युवतियों ने किसी ; 
प्यार किया हे अवथा किसी का प्यार पाया है, उनको इन गौर. 
का अवश्य मनन करना चाहिए । 


ऐसे नर-नारी धन्य हैं जिनके प्रेम-सम्बन्ध ने उनकी पर 
| नाओं को हर कर उनके दुगणों पर बिजय पाई है और उन; 
| आत्माओं को ऊँचा उठा दिया है । ऐसे ही प्रेम के लिए संसा 
| के अमर कवियो ने एक स्वर में पुकारा. हे--प्रेम ही परमातह्मी< 
| है, परमात्मा ही प्रेम है। “0०० is God, God is Jové 


ऐसे प्रेम के मागं में जिन्होंने अपना संबेस् अपण कर { ; 
| वे भाग्यशाली हैं,। 


(४७ 


पद 


॥ 


NI और यौवन की उन्माद-जनित भावनाओं को प्रेम 
_ कर, जिन्होंने प्रेम का पवित्र नाम कलङ्कितुःकियां है, . ऐसे यु | 
| और युवती प्रेम की पवित्रता और आत्माँ को स्पशे कर दे 
| वाली गूढ़ जटिलताओं की कल्पना तक नहीं कर सकते | 


5: 
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मूल्य एक रुपया । 


मानसरावर साहत्य निकेतन, मुरादाबाद । 


ह जम मानसरावर-डुलोटन | 

क त्येक हिन्दी-प्रेमी, पुस्तकालय और बुक्सेलरों को अवश्य मंगाना चा व , 
र बिना मूल्य भेजा जाता हे । पड 

् fas wswew Reger are ७९१ ९१६७५. ४४ 


“क 


C6-0. In Public Domain. GurukU Collection, Haridwar ब ~ छ. | 


इस महीने की नई पुस्तकें 


आलोचना | 
ह कइ--निराला १) 
il क्ल 
[ र्य ए भारती--हरदयाँलसिंह हु कुक) 
ट किये? गद्यकाव्यं ` 
केसी ई हसं--रामकुमार वर्मा १॥) 
हि. कविता 
इन गी वर्मा 
दानसं दानन्द वम १) 
गस के बूँद--भगवानदास अवस्थी १) 
ही वारके कवि-रामङुमार वर्मा १॥) 
| कहानी 
॥ 4 कथा मज्ञरी --पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी १) ' 
संसा॥ बे बहुतेरे--अञ्चल १) 
परमात्म की कहानियाँ--चो ० शिवनाथसिंह शारिडल्य ॥) 
9 Jove नाटक 
ए दिया [जीत में हर--च न्दशेखर पांडे बी० ए० ॥) 
| उपन्यास 
हुतियाँका चकर १० दिन में--भगवानदास अवस्थी एम० ए० १।) 
प्रस करेण कसल 39 EY) १) 
से यु दी मी बिद्रोही-- 29 २० १ ।) 
द ज्य विध्वंसक जासूस-- ee १) 
-मन्दिर--गोरीशक्कर मिश्र १॥) 
धार्मिक 
पेश पुराण भगवानदास अवस्थी १) 
जि भागवत--भगवानदास अवस्थी १) 
व ... जीवनी 
|| दिन ( मालवीयजी के साथ )--रामनरेश त्रिपाठी १॥) 
भारतीय वेशनिक--श्यामनारायण कपूर ३) 
राजनीति | 
'चन--किशोरीलाल मशख्वाला . 0) 
* इछ सुझाव--डा० राजेन्द्रप्रसाद श्र) 
जे फुटकर  .... 
में नई दृष्टि --आचाये हरभाई त्रिवेदी ॥) 
एती विषयों पर सरल बिचार--सवेदानन्द वर्मा १) 
है सस्कृति और नागरिक-जीवन--रा० यादवेन्दु १) 


संक्षिप परिचय-- मदनमोहन नागर एम०.ए० १) 
हाथ वल्वेवपसाव्‌ शुक्ल 'रहोश', . : :१॥) 
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सन्देश की फ़ाइलें | 
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१--साहित्य सन्देश के फरवरी ४२ से पहले के 
अक्क अप्राप्य हैं । 

२-विशेषांकों में सिफ परीक्षांक, द्विवेदी अङ्क तथा | 
उपन्यास अङ्क प्राप्य हैं । 

३--दूसरे साल के स्फुट अड्डों की फाइल २) पो० ।=) | 
तीसरे साल की फाइल ३) पो० ।=) = 
चौथे साल की ८ अङ्को की फाइलें जिसमें शुझ्हांक), | 
उपन्यास अङ्क और परीक्षांक तीसों विशेषाङ्क हैँ 
३) पोस्टेज ।>) - 2... 

४--रुपया भेजते समय तथा पत्र 
समय प्राहक नं० अवश्य लि 


साहित्य-- न्देशंः नक ल 
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२ सांहित्य-सन्देशं | मार्च । त्र 
gogesesssseedesds TITS SISTING 
खुशखबरी !!! | ॥ 
अब तो संस्कृत से कोरे, केवल हिन्दी जानने वाले आयुर्वेद-परीक्षा पास करं सकते ih 
चिकित्साचन्द्रोदय प्रथम भाग 
आयुवेद बिद्या-पीठ प्रयाग की उत्तमा-परीक्षा में शामिल ! 
चाकत्साचन्द्रादय ७ नाग 


भारतीय विद्वत्परिषद्‌, अजमेर को वेद्य, वे्यभूषण, कविराज ओर भिषगाचार्य- 
परीक्षा में मुकरर ! 


* अब क्यों चूकते हो ! 
जब फि प्रयाग ओर अजमेर बगेरह अनेक स्थानों में 
[चाकत्साचन्द्रादथ 


पढ़ कर परीक्षा दी जा सकती है। अनेक लोग चिकित्साचद्रोदय ७ भांग पढ़ कर आयुवेद 
कितनी ही परीक्षाओं में पास हो गये । आयुर्वेदाचाय-परीक्षा में कई विद्यार्थी संस्कृत में परीता! 
बालों से ऊँचे नम्बरों में पास हुए । 


गुरु या उस्ताद की जरूरत नहीं ! 


लल 


ढे | 
[a रा 
द अगर आप हिन्दी मिडिल या नामल परीक्षा पास हैं, तो शौक़् से ब्रिना किसी उस्ताद बुर 
` @ चिकित्साचन्द्रोदय पढ़िये और अजमेर की भारतीय विद्वत्‌ परिषद्‌ से लिखा-पढ़ी कीजिये। आप 
रळ ६ परीक्षाओं की पुस्तकें मालूम हो जाबेंगी। आप निस्सन्देह डिग्री प्राप्त कर लेंगे, बड़ी आसानी ४ 
. ह ऊंची से ऊँची परीक्षा में कामयाब होंगे । ॥_ 
है कीमत क 
छ. चिकित्साचन्द्रोदय १ ला भाग ३) | वि 
य टर ९ रा भाग. .. ५) मग वक 
हः १ २ रा भाग. ४) ` 
प ४ था भाग ४) | चा 
5 - ४ खाँ भाग.. ५) . : पृष 
| ०00 १3 ६ ठा भाग. ३॥) शी 
& हत “जल सागा > ४0) | 
क. ३५॥) + गे प शि 
> क नोट--एक साथ ७ भाग खरीदने से ६।=)॥ कमीशन मिलेगा । यानी २५॥-)॥ लर ||| 
गच होगा | कुल २६॥-) लगेंगे । ॥ ह 
§ ला--हारदास एण्ड कम्पनी, मथुरा (९५ 
lt छ 00:00 NST |. 
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` साहित्म-सन्देश कक | 


सुलभ साहित्य-माला का मूल्य 
बढ़ा दिया गया 


| > च I 2 
२ कागज की बेहद मर्देगाई के कारण लाचार होकर हमें शरत्साहित्य (२१ भाग ), 


नी साहित्य ( दो भाग ) और सुनीता तथा परखऱस्पद्धा का मूल्य दस आने. से बारह आने 
य¬ | कर देता पढ़ा है । न्यूज ग्लेज पेपर के भी जो थोड़े से भाग रह गये हैं. उनका भी मूल्य बारह आने 
ही लिया जायगाँ । 


२८ फरवरी के बाद बढ़े हुए मूल्य में ही पुस्तकें मिलेंगी 


परन्तु हम अपनी अन्य पुस्तकों का मूल्य नहीं बढ़ा रहे हें। वे सब पहले के 
युद | ही मूल्य पर मिलेंगी । कृपया नोट कर वें । 


Fel ३? 


परीक्षा] 
| हमारे कुछ चुने हुए ग्रन्थ: 

| राधा=पं+ उद्दयशळूर भट्ट ॥८) () मुगल साम्राश्य का क्षय ओर डसके कारणु--- छ 

उस्ताद न वी ।गोविन्द्दास ` OE) | प्रो० इन्द्र वि> शो) द 

साती दो चिढ़ियाँ- जैनेन्द्रकुमार १) | शिबाजी- सर जदुनाथ सरकार शा) 
| दो फूल--सत्यवती मलिक १।) नीतिविज्ञानःया आचारशाख- २) म 
बत्रसाल--( ऐतिहासिक उपन्यास ) १) | प्रस्तुत प्रश्‍न--जेनेखकुमार २) कै छः 
| विधाता का विधान-- ( उपन्यास ) र) हिन्दीसाहित्य की भूमिका--ह० प्र० ३) कु 
केल्याणी--जेनेन्दकुमार २) अशोक बन और अनारकलो-- एट) दै ९ 
| निघट--श्री सुदर्शन १॥) | ज्ञान और:कमे- शा) 0 डु 
पार कहानिया --श्रॉ सुदर्शन जैनेन्द के विचार-- ; ३) ७१ 3 
एुपलता श्री सुदर्शन प्रपञ्च-परिचय--प्रो० विश्वेश्वर दयाल २॥) दु ज्ञ 

है, थि क्य समीप के बुक्सेलरों से खरीदिए, नहीं तो फिर हमसे मेंगाइए। सूचीपत्र के 6 | 


हर >. 
प्त 
७७७... हिल्दी-अन्थ-रलाकर कार्यालय, -हीराबाग, गिरगाव, बस्बहै॥ | 
इक 98९ २०२५९००२०३२०३ २ ०३२०७२०७ २४३२०७२०७२ ०७२०२ ३ 
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साहित्य संदेश ED 


गछ छड छो ङ क) NSIS NSN 0. । 


१ "त्या 
A La क टी प्क्नो 
नाच लखा पुस्तक मगाइथ 
डाक्टरी चिकित्सा--डाक्टरी रीति से ५५ कम्पाउन्डरी शिक्षा--मूल्य ||) 
रोगों का निदान, लक्षण, चिकित्सा--मू० ६) i भारतीय वनस्पतियों पर विलायती 
एलोपेथिक मेटेरिया मेडिका--डाक्टरी डाक्टरों के अनुभव--कीमत २) 
४ औषधियों का पूरा वणुन, बनाने की विधि, i याद रखो---अगर आपको तन्दु 
जी 5 | दै न्ठ्स्स्त 
वह र केनामभू०६) . ; 2 रहना है तो इसकी बातें याद रखो । कीमत | 
न्जेक्शन चिकित्सा, चेरित्र--[ स॒ हु कायाकल्प---घर बैठे कायाकल्प कते 
री, हला] सूः.) हित की विधि व औषधियें--कीमत |) ` 
डाक्टरी नुसखे--बडे धडे डाकटरों द्वारा जच्चा-बच्चा--सन्तान पैदा. होने से 
परीक्षित मूल्य १) लेकर बच्चे के पालन पोषण की विधि-की०| 
चिकित्सकों के कतंव्य--मूज्य. १॥]) सन्तति निग्रह--जो लोग सन्तान पैदा 


. प्रसिद्ध देशीय औषधियों के अँग्रेजी % होना पसन्द नहीं करते, उसकी निर्दोष विधियां. 
डाक्टरों द्वारा परीक्षित प्रयोग--कीमत १) तथा बिना दवा के उपाय बताये हैं--कीमत |) 
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शीघ्रता कीजिये 
नये साल की डायरियां, जंत्रियां व पञ्चाङ्ग छप कर तैयार हैं । 


बुक्सेलरों को मंगाने में शीघ्रता करनी चाहिये । भाव के लिये 
पत्र-व्यवहार करिये। हिन. 


पुस्तकों का पैकिंग माफ, | डाकखर्च मनीआईर जुदा पड़ेगा । 
__ भगाने का पता- सुख संचारक कम्पनी लि० ; मथुरा ॥ ` 
११५११११११५११%१९११५१११११११५१११५११११९११५११७ ११५ ५५५१११५११५% ११% 
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यतो 


दुरुस्त 
मत | 
करने | 


ने से । 


की) 
न पदा 


मत | 


Be 
ह. 


| ५७ दीतवारिया, इन्दौर का 


( नोट :--हमारे प्रकाशन के संयुक्त प्रान्त के सोल एजेन्ट साहित्य-रत्न-भणएडार, आगरा से विशेष ह 


| हिटलर की शेखी सुला दी 


; --वह 'लाल रूस? क्या है केसा ? 


॥ ३ 
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जीवन, जाग्रति और जोश से भरा हुआ 
सरस समोक्षात्मक साहित्य जो आपकी अनिवार्य आवश्यकता हे । इसे तरुणों, छात्रों एबं 
साहित्य प्रेमियों तक पहुंचना है । 


छु 


१-सूर : एक अध्ययन--सूर साहित्य की सर्वाङगूरी | ४- नाट्य कलाएवं साहित्य की रूप रेखाएँ- ॥-) 
उल ॥) | “हिन्दी के तीन प्रमुख नाट्य कार-भारतेन्द 

२-हिन्दी नाट्य चिन्तन--हिन्दी नाव्य साहित्य बाबू , लक्ष्मीनारायण मिश्र, सेठ गोविन्ददास । १०) ही 
की प्रमुख विचार-धाराओं की विषद विवेचना । १॥८) | ६--चन्द्रगुप्त एवं प्रसाद के नाटकीय पात्र-- ॥) ॐ ` 

३-प्रसाद का नाट्य चिन्तन--प्रसाद के नाव्य | ७--नारी हृदय की अभिव्यक्ति--अलुभूति मूलक 2 
चिन्तन की विशद मार्धिक व्याख्या । २) सरस समीक्षात्मक निबन्ध सङ्कलन । ~) दु 


Re wrens 


सुभीते से मॅगाये जा सकते हैं । 


जिसकी लाल सेना ने 


वे कॅ --क्या है जिसकी “आयोजित अर्थ नोति ! 
वा -+जिस आयोजित अर्थनीति ने क्या क्या युगान्सरकारी परि- 
वतन किये हैं कहाँ ! 
त्त।====| == --प्रू बदेश में गुलाब पैदा करने बाले किसान) | 
त्त -सायवेरिया के जंगल में मंगल मनाने वाले मजदूर । 
--वाल्गा ऐसी नदी को नापने वाले इञ्जीनियर ? 
रू --असम्भव को सम्भव बनाने वाले वैज्ञानिक, अन्वेषक और 
सं साहसिक संसार को नई सभ्यता देने बाली नई मानवता इस 


९) 


११६१६१४१६५ ANODE 


| पुस्तक में देखिए । 

भुरी लिखित , आ भी ज्यादा मनोरञ्जक कविता से भी ज्यादा 

| खक ला अपदूडेट आंकड़ों के आधार पर लिखित -- कू | 
र. नागरीतेस, दारागंज प्रयाग 3... 
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साहित्य सन्देश 
ee 
# मासिक किइत पर पुस्तक खरादये $ 


MD CC लपला लागतय 
श्रेष्ठ कलाकारों के उचकोटि की मौलिक कहानी संग्रह, सरस 
उपन्यास, मनोरम हास्य-रस ओर काव्य का आनन्द 
हमारी प्रकाशित पुस्तकों से लेकर समय ओर 


धन का सदुपयोग कीजिये । 


तिन र 


श्रीमती ऊषादेवी मित्रा-- ८ 
पथचारी ( उपन्यास ) मूल्य १) 
महावर ( कहानी संग्रह्‌) मूल्य १) 

प ` यज्ञदत्त शर्मा एम० ए० द्वारा-- 
ललिता ( उपन्यास ) मूल्य १) 

दास्य-रस के सम्राट श्री जी० पी० श्रीवास्तव कृत-- 

-भय्या अकिल बहादुर मूल्य १) 
श्री ठाकुर श्रीनाथसिंह का श्रपू कहानी संप्रह-- 

 'पड़ोसी” मूल्य १०) 

श्री भगवतीप्रसाद वाजपेयी की. कलापूण' कह्दानी-संग्रह-- 

` खालीबोतल मूल्य १) 


` श्री चतुरसेन शास्री कृत-- 


वीरगाथा (बीरता की अपूव कहानियाँ) 
मूल्य । 
श्री पद्दाड़ी की मनोवैज्ञानिक कहानियाँ-- 
छाया में ( कहानी संग्रह.) मूल्य । 

श्री व्यथित हृदय द्वारा लिखित -- 
'पुरुषार्थी जीवन? संसार के उदीयमान 
. महय पुरुषों के पुरुषार्थ की कथा मूल्य | 


, श्री सरयूप्रसाद पाण्डेय द्वारा विरचित-- 


“राजषिं? ( खण्ड काव्य ) मूल्य ॥ 


१) अग्रिम प्रवेश शुल्क भेजकर स्थायी ग्राहक होने से हमारी प्रकाशित 
सभी हिन्दी पुस्तके पौने मूल्य में मिलेंगी । अन्य प्रसिद्ध प्रकाशकों की 
पुस्तकं भी सुविधा रूप से हमारे यहां से मिल सकती हैं हिन्दी, अंग्रेजी 
और बङ्गला पुस्तकों के मिलने का एक मात्र स्थान र 


= नेशनल लिटरेचर कम्पनी == 


१०५ काटन स्ट्रीट, कलकत्ता। 


डो 
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१६४२ ] साहित्य-सन्देश ७ 
। secs कटक कडरु डक डक 
नेखन कला माननाय बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन--- 

। ॥ ल्‌ “आपकी भेजी हुई पुस्तक लेखन कला” जेल में मिली थो । i 
6 “7777” | उसे मैंने और मेरे साथी श्री सम्पूर्णानन्दजी ने पढ़ा था। यह्‌ 
| पुस्तक मुझे अच्छी और उपयोगी लगी |” ||! 

विद्दद्वर बाबू सम्पूर्णानन्दजी--( यू» पी० सरकार के भूत- 
॥ पूव शिक्षा मन्त्री ) र न 

“मैंने श्री किशोरी पेयी की लि शे जेल में 
| दास वाजपेयी को लेखन कला” को जल में 
| देखा था । पुस्तक नोनिहालों ( नये साहित्यिकारों ) के लिए लिखो 
॥ गयी है। में वेसा नोनिहाल नहीं हूँ और लिखने-पढ़ने का काम 
| भी बहुत दिनों से करता आ रहा हूँ। इसलिए, वाजपेयीजी 
| की दृष्टि से मुझे इस पुस्तक के पढ्ने की जरूरत नहीं। 
| परन्तु इतना: में कह सकता हूँ कि इसे पढ़ कर मुझे बहुत 
| लाभ हुआ है। 
| मेरा विश्वास है कि जो लोग हिन्दी लिखना चाहते हैं, उनके 
| लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। इसमें लिखी बातों रि 
| पर ध्यान देकर वे अपनी रचना को बहुत सी भद्दो भूलों से 
| बचा सकेंगे।” 
| आचाय अमरनाथ झा- प्रयाग विश्वविद्यालय के वाइस 
| चांसलर तथा अ० भा० हिन्दो साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष ) 
“ लेखन कला? देख कर चित्त बहुत प्रसन्न हुआ । बड़े कास 
की पुस्तक है । विद्यार्थियों के लिए अत्यन्त उपयोगी है। उदाहरण 
के वाक्य बहुत हो उपयुक्त है] ४ 

हिन्दी-साहित्य में गद्यशेली अभी जैसी होनी चाहिए, बनी | 
नहीं हे । महावीरप्रसाद द्विवेदी, पद्मसिंह शमा, पदुमलाल बख्शी ९ 
के अतिरिक्त बहुत कम की शेली ऐसी है, जिसे अनुकरणीय कहा | 
| जा सके | आशा है, आपकी इस पुस्तक से अच्छा गद्य लिखने | 
| में नवयुवकों को अच्छी सहायता मिलेगी .” 

इस पुस्तक के लेखक हँ पं? किशोरीदास वाजपेयी शास्त्री । 
मूल्य एक रुपया । 


sR स्टडी | | 
| _ "गे का पता- हिमालय एजेंसी (पुस्तक विभाग) कनखल यू० पी० | 
Soasncncssnsns>cmcncncmc cc 
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दद साहित्य-सम्देश [ माई शे जु 
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ग 
ह 
“ गुप्त बन्धुओं की श्रेष्ठतम रचना एं-- 


| ६0-६३ ६३६3 है हि) 63763 फिर दिए हैक दिखे हिट जिरो हि 63 पु) गु त 
- ; श्रोमेथिलीशरणजी गुप्त लिखित ग्रन्थ गुप्तजी हारा 


| Poet ञ्च 
साकेत ३) ७ किसान >) चु 
ह गुरुकुल २) | शकुन्तला |=) वा 
संगलघट २) | पञ्चवटी I=) 
है 0. यशोधरा १॥) | नहुष >) दि 
(& द्वापर १॥) | भङ्कार =) | त 
छ त्रिपथगा १॥ | पत्रावली ।-) 
& सिद्धराज १) | वक-संहार 23) | 
(व हिन्दू १) | वन-वैभव >) | 
(& भारत-भारती १) | सैरन्ध्री (>) रुवाइयात उमर खैयाम | 
जयद्रथ-वध ॥). | वैतालिक ) पल्लासी का युद्ध ९): 
चन्द्रहास ॥) | गुरु तेगबहादुर ।) मेघनाथ-वध ३।)| होत 
छ तिलोत्तमा - ॥ | शक्ति ॥) वीराङ्गना 
| हि स्तरदेश-संगीत ॥) | रङ्ग में भङ्ग !) विरहिणी वज्राङ्गगा ॥| 
॥ | द्र अनघ ॥) | विकट भट =) स्वप्न वासवदत्ता ॥|! 
| ¢ शरीसियारामशरणजी गुप्त की रचनाएँ-- 
र ह आद्रा [ १)  दूर्वादल 


विषाद -) आंत्मोत्सग 

५  मौय्ये-विजय ् ।) पुण्य पवे ( नाटक ) 

मानुषी ( कहानी संग्रह ) 
आप ` ॥) गोद ( उपन्यास ) 

अन्तिम आकांक्षा ( उपन्यास ) 
१) नारी ( उपन्यास ) 

१) झूठ-सच ( निबन्ध ) 


मिलने का पता- साहित्य-सदन, चिरगाँव (झाँसी) 
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ग्रागरा--चेत्र १88८ वि०; मार्च १8४२ _ [अङ्क७ 
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कला--एक मूल्याइण क 


म ३) 
१) किसी भी काल की संस्कृति साधारणतया एक रूप 
२) होती है। यह बात उन कालों के लिये और भी सच है 
(| जबकि एक वर्ग अन्य वर्गों पर पूरी तरह हावी हो और 

|| निचले वर्गों के लोग गुलामी की बेढ़ियों में जकडे हों । 

ll, | अतएव स्वभावतः निचले वर्गों की आजादी में बढ़ती 
होते के साथ संस्कृति भी अधिकाधिक बहु रूपी होती जाती 
र हा की आर्थिक ओर राजनीतिक आजादी 

» बुजा समाज में, कला केवल शासक्र वर्ग की 


२ 


I) | हति होती थी। कुचली हुई विशाल मानवता की 
| भाक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति यदि किसी प्रकार 


(2) दती 


॥| पा हे छि निश्चय ऊँचे वों “की संस्कृति का 
| न कुचित छ ही होती शी; अथवा वह 

पु प्ति के अपने संस्कृत प्रयत्नो में उसका अनुः 

लेती थी--जेसे हस्तकला, आम्य गीत और 
दु 


| उ की ओर होने वाले संस्कृति के इस बिकास 
| मो वह हे एक रूप होती है, आर यह बहुरूपता 
। कान्ति के काल में अपनी चरस सीमा को 
"एच जाती है 


। कला की प्रत्येक कृति अपने ऐतिहासिक 
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[ श्री सुरेन्द्र बालूपुरी ] 


काल का प्रतिविम्त्र हुआ करती है । इसका यह अथ नहीं 
है कि प्रत्येक संस्कृति एक (७६०९०४९) फामूला 
से शासित होती है और न यद्दी कि प्रत्येक कलात्मक कृति. 
का व्याख्या किन्ही मोटी लकीरों के बीच वंधकर. सम्भव 
है । संस्कृति के प्रत्येक उप-विभाग का चरित्र ओर विकास 
उसकी प्रमुख थारा के समानान्तर और उसकी सम्बद्धता 
में होते हुए भी, उनमें से प्रत्येक की अपनी विशेषताएं 
आर विचित्रताएँ होती हैं । 

संस्कृति के जिन उप-विभागों से हमें यहाँ मतलब है, 
वह हैं विभिन्न कलाएँ, विशेषतः “सुघटनीय कलाएँ?” 
( Pla9¢i0 47६3 ) । इन उपविभाग का पारस्परिक 
सम्बन्ध परिवार-सम्बन्ध के प्रतिभास (PhenOn6na,) 
से मिलतः-जुलता है, जिनमें मोलिक आकृति सम्बन्धी 
चारित्रिकता एक सी ओर एक साधारण वंशागत-गुण की 
सुहताज होती है । और साथ ही उनमें वेयक्तिक आकार 
ओर भेद के कारण विभिन्नता भी होती है। संस्कृति की 
मूल-धारा के अन्तर्गत विशिष्ट सांस्कृतिक स्वरूपो के बीच - 
अन्तर का कारण उनका मौलिक स्ट्रक्चर होता हे) _ 
उनमें से प्रत्येक के विचारबादी अन्तरस्थ ।4७३।०।७३। | 
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८०॥४७॥॥ और किसी हृद तक्र उनकी विषय-वस्तु यं 
एक हो सकती हैं, फिर भी उनके स्वाभाविक रूप भिन्न 
होते हैं । ओर यही स्वाभाविक रूप सामाजिक समस्या के 
वैयक्तिक हल का निर्णायक होता है । & 
येक कला का अपना एक गुण होता है, र 
फङ्कशन ( £५०४0० ) होता है। न केवल यही हे 
एक विशेष समय में उसका एक विचित्र थुण हाता हद 
बल्कि सामाजिक परिवर्तनां के साथ उपके गुण में भी 
तबदीली आती है । इस प्रकार एक चित्र जो एक समय 
धार्मिक पवित्रता की अभिव्यक्ति और पूजा की वस्तु 
हो सकती है वही दूसरे समय वैयक्तिक सौन्दर्य अथवा 
ऐन्द्रिक अनिग्रह या कान्तिकारी क्रिया का आहन भी हो 
सकता दै । यह भी सत्र है कि सांस्कृतिक दोए के भीतर 
मूर्तिकला इमारतों के सजाने तक से ही सम्बन्ध रखती हो 
आर दूसरी ओर साहित्य मोलिक सामाजिक समस्याओं 
का विवेचन कर रहा हो । इसके अतिरिक्त एक ही अवधि 
में एक कला के भी विभिन्न गुण हौ सकते हैं। इस तरह 
किसी कला के गुण एक विशेष सांस्कृतिक-काल में, अन्य 
कलाओं के गुणों से भिन्न तथा अन्य ऐतिहासिक कालों 
में अपने गुणों से भी भिन्न होते हुए, एक से अधिक हो 
सकते हें । मतलब यह क्रि किसी भी कला के गुण-- 
फङक्कशान--ही उसकी अन्तिम चारित्रिकता के निर्णायक 
उपादान होते हैं । 
कला की दूसरी ओर शुद्ध भौतिक पारिमिति होती है 
उसकी टेकनीक । प्रत्यक्ष ही कलाएं मूलतः इतीलिये 
भिन्न होती हैं कि उनके ग्रहण ओर उपयोग के लिये 
भौतिक्र उपादान विभिन्न होते हैं--चाहे वह विषय-वःतु 
का निर्वाचन हो अथवा कला-कृति की अन्तिम प्रभावो- 
त्यादकता। उदाहरण के लिये मूर्तिकला गतिशीलता का 
स्वाँग रचने का प्रयत्न नहा कर सकती और यदि वह 
करेगी तो सम्भवतः उसका कलात्मक परिणाम प्रमाव-हीन 
ही होगा । इस प्रकार हम देखते हैं क्रि एक विशेष काल 
की समस्त कलाएं यद्यपि एक हो अन्तरस्थ (००४७०) 
"की अभिव्यन्नना करेंगी, तथापि वे अन्तरस्थ वेयक्तिक 
कलाओं का सोन्दर्यात्मक परिमिति के कारण रूप 


साहित्य-सन्दैशं 


| भाग ४, अड म 

LPAI ह. > हि... 

में अवश्य भिन्न होंगी । एक विशेष समय हैं ५: 

विशेष कला के आधिपत्य का कारण होती है ह री 
| 


नें iP) 
आवश्यकताओं के अनुसार उसकी परिवतेनीयता, ॥ 
शब्द, गति, प्रकाश, रङ्ग, काल और ताल भरद साम 


सूद्धम-मनोवेज्ञानिक अनुभूतियों की खोज और छ बैसे 
वर्णन कर सकता है, उसी तरह एक कलाकार केव्ल॥ ग्रथ 
ओर स्थिति शील स्थूल रूपों के द्वारा ही मानब मि कृति 
का आन्तरिक अदेहिक मूल्याङ्कण भी कर सकता है। | कि 
एक विशेष काल की कलात्मक-कृति स्वयं अपने क्र पक 
रूप ( 7७070 ) के ऐतिहासिक विकास के 
त्री हुई होती है। यानी प्रत्येक कला-रूप के बि का! 
श्रौर सोन्दर्यात्मक विकास का अपना इतिहास होत! सामू 
अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है जिसमें से ब शात 
“कला-रूप” उत्पन्न होता है ओर जहाँ से ही नवीन १ श्रथ 
रूप? ज्ञान और प्रेरणा प्राप्त करता है। जब कोई | जाति 
अनुभूति रूप ग्रहण करती है तो निश्चय ही एक ६ किस 
ऐतिहासिक विकास के बीच सञ्चित सोन्दर्यात्मक श्र कै 
का उस रूप पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि नवीन गछ हेते 
का पैदा होना पूर्ववर्ती अनुभूतियों के चरित्र पर ह त 
रहता है । ह 
एक ही मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति में १४ i 
जिन विभिन्नतादओं को ग्रहण करता है उन्हें स | 
शास्रीय विवेचन कह कर छोड़ नहीं देना होगा क | 
भी समझना; किन्तु उसके पहले उन उपादानों 4“ । र । 
आवश्यक होगा, जिनके कारण यह विभिन्नता है 
होती हैं । यदि संस्कृति आर्थिक शक्तियों का ही मी हर 
अमिश्रित परिणाम होती तो सांस्कृतिक इतिहास व | यत 
अत्यन्त आसान होती; किन्तु बात यह हैं कि | 
और सामाजिक शक्तियाँ जिन विचारों को प 6) पिर 
वे वैयक्तिक कला के फार्मल ढाँचे के रूप में पी | भरर 
जाते हैं । 


d 
गुण, टेकनीक, सौन्दर्यात्मक-परिमिति ओर । 
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ENE रथ में बैयक्तिक-कला को भ्रति को, विचारों को 


विचारे ग्रमिव्यक्रि में निर्णायक शक्तियों क रूप में देख चुके है पर, 
यता; । रब देखा जाय कि कलाए 2 विशेषतः नशु क 
 । सामाजिक और आर्थिक शक्तियों द्वारा निर्णीत होती है] 
| हुम पहले ही कह चु हैं कि गुण ( fu nction ) 
इति के मौलिक उपकरणों में से एक है । अतएव यह 
हु । छामाविक ही है कि जेसे-नसे कला के गुण परिवर्तित हों 
वेते कला स्वयं भी वदले । यहाँ हमें किसी कला 
प्रबा समूची संस्कृति के आम गुण ओर एक विशेष कला- 
नव महे कृति के किसी खास तौर पर यभिव्यक्क गुण (जो गुण 
॥ है। | क्रियं उस विशेष कला के आम गुण से भिन्न हो 
अपने | सकता है ) के अन्तर को समझ लेना चाहिये । 
स करे जेसा कि हम पहले कह चुके हैं, किसी कला के गुण 
के यह का एक इतिहास होता है। आदिम-युग में कला एक 
प्‌ होत सामूहिक उद्योग के रूप में थी; जहाँ तक इतिहास को 
म से ॥ ज्ञात दै, या तो उसका उद्देश्य होता था धार्मिक चमत्कारिता 
वीन ॥ ग्रथवा °ङ्गार ओर सजावट । चाहे कला-उत्पादनों में सारी 
[ कोई जाति भाग न लेती हो, जो सम्भव भी नहीं प्रतीत होता, 
` एक ॥ किन्तु इसमें सन्देह के लिए स्थान नहीं है किं ऋतु-उत्सवों 
क श्रतु, के सिलसिले होने वाली कला-कृतियों में सभी सम्मिलित 
न श होते थे । चृत्य-कला में यह सामूहिकता अत्यधिक स्पष्ट है । 
[र ही जहां तक सुघटनीय कलाओं का सम्बन्ध है, उनमें अन्य 
“लाय की उपेक्षा व्यक्तिगत विशेषत्व और दक्षता बहुत 
गं कही फले आ गयी होगी, किन्तु आदिम युग में उनके गुण 
सूतम ओर उनकी रचना भी सामूहिक ही थी । सम्भवतः सजावट 
[व और शङ्गा के साथ ही कला ने विलास सामग्रियाँ बनाने 
कोण क कार भी अपनाया होगा --जेसे रेगे बर्तन, विभूषित 
एँ | शुई आदि । जिस प्रकार धार्मिक-ग्रभिव्यज्ञनावादी कला 
हसी समाज के गुण व्यक्त करती है उसी प्रकार ब्यापारिक 
सबी६| क्र कला चिन्ह है व्यक्तिगत धनशक्ति और 
यह | भक्षित विशेषता का । 
दा |. सेस्य-भेणी-समाज में शशन्गारात्मक कलाएँ एक स्थापित 
परि कसर के रूप में विकसित होती हैं; दूसरी ओर 
। ७ 'अनावादी कलाएँ समूचे शासक वर्ग अथवा उसके 
श्री | "पोप का गुश--उसका फड्डशन--बन जाती हैं, 


ग का 


3| 
| 
| 


हि, ’ 


कला--एक मूल्याङ्कण | 
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जिसका उद्देश्य या तो शासक-वर्ग के विचारों का प्रचार 
होता है या उनके धन और शक्षि का विज्ञापन । एक विशेष 
श्रेणी-संस्था की अभिव्यञ्जना करने वाली और एक 
साधारण श्रेणी विचारवाद की अभिव्यञ्जना करने वाली 
कलाओं में अन्तर होता है । इस सम्बन्ध में इतना कहना 
ही यहाँ काफी होगा कि जहाँ तक परिवर्तन का प्रश्न है 
वहाँ तक संस्थात्मक कला निश्चय ही कम गतिशील 
होती है । र 

चूँकि कला आज दिन एक सामाजिक-उत्पादन न रह 
कर्‌ एक श्रेणी-उत्पादन बन गयी है अतएव कलाकार और 
संरक्षक का सम्बन्ध कला-निर्माण में एक मौलिक-उपादान 
बन गया है, जिस पर्‌ विचार करना अत्यन्त आवश्यक है । 
कलाकार यदि गुलाम है तो वह स्वामी के रुचि की बस्तु 
बनाने को वाध्य है ओर यदि वह स्वतन्त्र कारीगर है हो... 
भी क्रेता-वर्ग अर्थात्‌ शासक-वर्ग या उसके विचारवाद से | 
प्रभावित अन्य लोगों की रुचि का ख्याल रखना ही होगा। 
एक ऐसे समाज में, जो निश्चय रूप से श्रमजीवी-वर्ग और 
सम्पत्तिजीवी-वर्ग में विभाजित है, कलाकार उत्पादक (श्रम 
जीवी) श्रेणी का एक सदस्य बन गया है । इसलिये प्रत्यक्ष . 
ही है कि किसी काल विशेष की कला को सममने के लिए 
इस संरत्तक-कलाकार-सम्बन्ध को समझना आवश्यक है । 
यह सम्बन्ध समय ओर ऐतिहासिक घटनाओं के अनुसार 
परिवर्तित होता रहता है । ह 

इस संरक्तक-कलाकार-सम्बन्ध द्वारा कला के ऊपर 
पड़ने वाले महत्वपूर्ण प्रभावों में मुख्य यह है कि संरक्षक 
वर्ग न केवल कला के गुण को ही निणाँत करता है, बल्कि 
उसके वाह्य रूप का भी निर्णायक वही है । इस संरक्षक-वर्ग 
की आवश्यक्ता और इच्छा ही यह डिक्टेट करती है 
कि एक कला-क्कति को सुन्दर देवसूति, विभूषित स्वस्तिका 
अथवा सूम आलेख्य या भित्ति-चित्र होना चाहिए । 
साहित्य ने विभिन्न कालों में ऐतिहासिक आवश्यकताओं के 
अनुसार कभी महाकाव्य, कभी नाटक ओर कभी उपन्यास 
का रूप ग्रहण किया है। शास लूबगे की सम्पत्ति से सीमित | 
आवश्यकताएँ सुघटनीय कलाओं के भी वास्तव भोतिकरूप 
पर शासन करती हैं । यहाँ ध्यान देने को बात यह है कि ._ 
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अपने स्वाभाविक्र चरित्र के कारण कला का जो रूप 
शांसक-वर्ग की आवश्यक्रताओं के अनुकूल होता है उसका 
वही रूप उस विशेष काल में किसी कला के भीतर प्रमुख 
बन जाता है। उदाहरण के लिए कहें कि इटालियन 
पुनरुद्धव (१०89987९९) के दिनों में जब कि 
भित्ति-चित्रकला कलात्मक अभिव्यक्ति का हैतुक साधन बना 
तो सूचम-्लेख्य द्वारा पुस्तकालङ्करण की कला ने भी, 
जिसका तब तक कला-कृतियों में अग्रणी स्थान था, भित्ति- 
चित्रकला की शेली और चरित्र को ग्रहण कर लिया । यह 
एक निर्विवाद सत्य है कि किसी कला की एक विशेष टेकनीक 
किसी समय में इतनी प्रभावपूणे हो सकती है कि वहन 
केवल उस विशेष कला की अन्य टेक्रनीक्स को ही प्रभावित 
करे बल्कि वह अन्य सम-सामयिक कलाओं की शैलियों को 
भी प्रभावित कर ले। मिसाल के लिए-उपन्यासों ने 
आधुनिक नाटकों को प्रभावित किया है और अभी एकदम 
टाल से चल-चित्रों ने उपन्यासों को प्रभावित करना प्रारम्भ 
कर दिया है । 
कला की विषयवस्तु संरक्षक-वर्ग के बिचार-वाद्‌ 
` (७३]।0९) की मुहृताज होती है। एक कला-कृति 
निश्चय ही उस विचारवाद के अन्तर्गत किसी विशेष विचार 
को ही ग्रमिव्यक्क करती है । वास्तव में यह इतना महत्वपूर्ण 
विषय नहीं है कि आया विषय-वस्तु को संरक्षक-वर्ग डिक्टेट 
| | है अथवा कलाकार स्वतः उस वर्ग की साधारण 
सांस्कृतिक धारणाओं से मेल खाती हुई चीज पैदा कर देता 
है । अधिक से अधिक यह प्रश्‍न हर ऐतिहासिक-युग की 
एक समस्या हो सकता है । पहले ही कहा जा चुका है कि 
यह्‌ संरत्तक-कलाकार सम्बन्ध समाज के प्रत्येक परिवर्तन के 
साथ बदलता रहता है । अत्यन्त महत्वपूर्ण बात यह है कि 
समस्त कलाएँ किसी न करिसी श्रेणी-विचारवाद की ही 
अभिव्यक्ति होती हैं। उन पुरोहित-प्रधान सामाजिक 
प्रणालियों में, जिनमें एक वर्ग का ही आधिपत्य होता है, 
कलात्मक-अभिव्यक्कियाँ केवल शाशक-वर्ग के विचारवाद पर 
ही अवलम्बित होती हैं; इसके विपरीत बदलते हुए 
प्रवाहमान समाज में, जहाँ बहुरूपी संस्कृति विद्यमान है, 
. कला अनेक विचारवादों में से किसी की भी अभिव्यक्ति हो 
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सकती है । ऊपर कहे गये दूसरे प्रकार के समाज! 
कलाकार-संरक्षक सम्बन्ध बहुत कम स्थिर होता है; श्र) 
आज के अत्यन्त पेचीदा ढंग के बुजुआ-समाज में प्रभु 6; 
ओर स्थिर संरक्षक-वर्ग का लोप हो जाने के कारण ॥ 
नयी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी हे । एक स्थापित ल 
वर्ग के बजाय कलाकार को एक अनिश्चित बाजार के ति 
कला बस्तुओं का निर्माण करना होता है । अतएव बिए; 
निर्वाचन कम या वेश कलाकार की निजी इच्छा पर र 
निर्भर करता है । इसीलिए आज का कलाकार कनिका 
विषयों की भी अभिव्यक्ति कर सकने में समर्थ है, जो प्रन 
की राज्यक्रान्ति से पहले प्रायः आज्ञात सी चीज थी। 
यदि हम यह कहें कि कला भी विषय-वस्तु रफ 
वर्ग से ही प्राप्त होती है तो इसका यह अर्थ कदापि नही! 
कि कलाकार निश्चय ही दवाब अथवा मजबूरी से र 
कृतियों का निर्माण करता है; बल्कि बात यों है कि पुरोहि 
प्रधान समाज में कलाकार प्राय: सदा ही संरच्चकवग ) 
सहमत होता है। जहाँ कलाकार को आर्थिक और बौद्ध 
स्वतन्त्रता प्राप्त है, केवल उसी समाज में कलाकार गे 
सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी परिमितियों) 
बिद्रोह भी कर सके । विद्रोही कलाकारों के सारे उदाहर 
हमें बुजु आ-वर्ग के पैदा होने के बाद से ही मिलते । 
जबसे कि कलाकार जमायती दस्तकार से भिन्न मनीषी॥े 
रूप में-- इन्टेलेक्चुञ्ल के रूप में--अवतरित हु है। / 
प्रत्येक बगे का भौतिक जगत सम्बन्धी अपना | 
विचारवाद अथवा विचार-प्रतिभा होती है, उसकी श्र 
भौतिक घारणाएँ द्वोती हैं, जिसके द्वारा वह प्राकृतिक 
सामाजिक दृश्यताओं को पमझने-समझाने की को 
करता है । अपनी कला के द्वारा रूपात्मक उपकरण 
वह इस विचारवाद को उपस्थित करने का उद्योग क 
है। यह विचारवाद ही कला का अन्तरस्थ दीत ( 
'कन्टेन्ट' होता है । व बा 
दूसरी ओर विषय-वस्तु वह वाह्य अथर्व गो 
रूप होता है जिनको साधन बना “अन्तरस्थ न ॥ 
व्यक्क करना है । दूसरे शब्दों में इसे यों कह सकते | 
कला की विषय-वस्तु वह चीज होती है जो ' 


ताकार बे 
तिया 
उदाहृ 
मेलते ॥ 
| 
आ है। / 
[पना ¢ 
धी अप 
तिके ग्र 
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की नवीन आवश्कताओं ओर उसके परम्परागत यगो के 
सममौते के फल स्वरूप पैदा होता है । विषय-वस्तु में सदा 
सांस्कृतिक-अंगति दोती है क्योंकि वह इस बात के लिये 
रशी रहती है कि साँस्कृतिक 'हेरिटेज' कायम रहे 
बना रहे । इसके i अन्तरस्थः ओर रू र 
वनेनः और फार्मे--प्रत्यन्ञ ही सामाजिक परिवतनों 
के अनुसार कम या वेश बदलते रहते हैं । विषय-वस्तु की 
तुलना ठोस संस्थात्मक रूपों से की जा सकती है जो 
परिवर्तित होती हुई सामाजिक प्रणालियों के बावजूद भौ 
बने रहने का प्रयत्न करते हैं । उदाहरण के लिए मन्दिरों 
और मढाँ का रूप शताब्दियों में अनेकों सामाजिक परि- 
बर्तनों के बावजूद ज्यों का त्यों बना हुआ है; अथवा 
मध्य-युगीन कलाग्रों की तरह रिनासाँ-क्राल की कहां में 
भी धार्मिक प्रकरणा, स्कीम एक ही से हैं। मध्यकालीन 
्वारमूतिकला में यह प्रकरणा सामन्तशाही धार्मिक पुरोहित 
तन्त्र की अभिव्यक्ति है तो टेगौर-स्कूल के चित्रों में वही 
बुजु आ-मानवत|वाद ओर बुद्धिवाद की अभिव्यक्ति है । 
“अन्तरस्थ? वैयक्किक-देह-स्वभात्र का परिणाम नहीं है, 
यद्यपि उसमें वेयक्षिक विभिन्नताएँ होनी आवश्यक हैं। 
अन्तरस्थ' किसी भी संस्कृति विशेष के मूल-ख्रोत से 
सम्बद्ध होता है । क्लासिकल-मानव जिस प्रकार यथार्थवादी 
'लंरडस्केप' बनाने में असमर्थे था, उसी प्रकार युद्ध पोत 
बनाने में, क्योंकि मनुष्य अपने समय की सीमा में बँधा 
होता है । आज के अधिकांश आलोचक जहाँ यहाँ तक 
आगे बढ़ जायँगे कि वह यह स्वीकार कर लें कि कला का 
अन्तरस्थ’ एक सामाजिक और सांस्कृतिक दौर का वैयक्तिक 
पहगामी होता है अथवा वह श्रे शी-भावनाओं की अभि- 
भनि होता है और यह कि कला के गुण का उसके 
गा के सामाजिक आवश्यकताओं - से सीधा सम्बन्ध 
ला यह कि टेकनीक निश्चयपूर्वक भोतिक विकास 
त उ है; वहीं बु इस बात का समर्थन करने से 
सामाजिक कि ( उठा ) अथवा शेली भी उन्हीं 
वस्थितियों के आधार पर समझी ओर 
द करी है, वह भी सामाजिकता के प्रभाव से 
होती । संस्कृति के प्रगतिवादी विवेचन में यही 
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निर्णायक विन्दु है। प्ररन,हो सकता है कि शैली किस 
प्रकार यान्त्रिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अथवा 
सांस्कृतिक विकात का परिणाम हो सकती है । प्रत्यक्ष ही 
इसमें अर्थशास्त्र की प्रगतिवादी धारणा शामिल है जिसके 
अनुसार समाज भी मौलिक शक्ति है अर्थ और संस्कृति 
सामाजिक शक्किरों की मुहताज है । 
अब शैली को लिया जाय । पहली बात यह है कि 
एक 'अन्तरस्थ' की अभिव्यक्ति होनी हे-जाने या अन 
जाने सचेत अथवा अचेत । यह “अन्तरस्थ' स्वभावतः या 
तो विषयवस्तु को विकसित करता है अथवा उसे एक 
विशेष अर्थ प्रदान करता है । प्रत्येक नवीन “अन्तरस्थः की 
एक ऐसे रूप से मुठभेड़ होती है जो गुण, परम्परा, 
टेकनीक ओर स्वाभाविक सौन्द्यात्मिक चारित्रिकताओं से 
परिसीमित होता है । इस तरह अन्तरस्थ? और कलात्मक 
विकास के सुस्थापित ऐतिहासिक स्टेज में जो संघर्ष होता 
है उसीसे शेली जन्म लेती है। प्रत्येक नवीन 
“अन्तरस्थः भी पूर्व-गामी काल में सांस्कृतिक-अवशेष 
के गर्भ से ही पैदा होता है । इस तरह हम देखते हैं कि 
अन्तिम कला-कृति जैसै अन्तरस्थ’ और पूर्ववर्ती कलात्मक 
अवशेष काःसमन्वय होती है । एक तरह से यह सारा कुछ 
भाषा के_विक्रास की तरह ही होता है । एक विशेष नैयमिक 
वा्य-रचना अधिकांशतः अविकार और निरन्तर होती है । 
“अन्तरस्थ” का एक नया “टाइप? उत्पन्न होता है, जिसकी 
अभिव्यक्ति अवश्यम्भावी होती है ओर जो पाता है कि 
अतीत का. अवशेष उसके उद्देश्य के लिए उपयोगी नहीं है । 
इसके फल-स्वरूप एक संघर्ष होता है, एक क्रान्ति उपस्थित 
होती है, जिससे अभिव्यक्ति की एक नयी शेली पेदा होती 
है, वास्तव में एक नदी भाषा ही गढ़ उठती है । नये शब्द 
गढे जाते हैं, पुराने शब्दों के नये अर्थ प्रदान किये जातै 
हैं, मुद्दावरे विकसित होते हैं, शब्दों के कम बदलते हैं। 
संक्षेप में यों कहें कि भाषा के सारे चरित्र परिवर्तित हो 
उठते दैं। किन्हों भी तीन-चार ऐतिहासिक काल की 
भाषाओं की तुलना करके इसे देखा जा सकता है । 
यही बात प्रत्येक कला-रूप के लिये भी सत्य है । नर 
आवश्यकेताएँ पैदा हुई पुराना रूप बना रहना चाहता 
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दोनों में संघर्ष हुआ, परिवतेत काल आ उपस्थित हुआ, 
एक नये कला-युग में समन्वय हुआ, और यों एक नयी 
कला-शैली अस्तित्व में आ गयी । यह प्रक्रिया निरन्तर 
चलती रहती है । आज का एक कलाकार जो किसी कन्तिः 
कारी “ग्रन्तरस्थ' की अभिव्यक्ति करना चाहता है उसके 
सामने सैकड़ों कला-सम्बन्धी और सांस्कृतिक परम्पराओं 
की वाधा आ खड़ी होती हैं - सूचमवाद, अभिव्यंजनावाद, 
कला कला के लिये, वेभक्किक सोन्दर्य-धारणा, कला 
सम्बन्धी वंशागत विचार आदि-आदि । इनमें से कुछ तो 
वह तुर्त अस्वीकार कर देता है, कुछ को स्वीकार कर लेता 
है, कुछ ओरो को रूपान्तर कर लेता है और इस प्रकार 
अन्ततः एक नयी शेली पेदा हो जाती है, जो क्रान्तिकारी 
“ग्रन्तरस्थ? की अभिव्यक्ति के लिये उपयोगी होती है । 
यद्यपि एक समय विशेष की कला में एक रूपता होती 


2 
पु 


गीति-नाल्यों से ही बहुत कुछ मिलते-जुलते 
कतिपय अन्य न'टक भी हिन्दी में हैं जिन्हें हम 
आसानी से भाव-न!ल्य कह सबते हें । इन दोनों 
की आत्मा एक ही है अर्थात्‌ ये गीति-प्राण हैं, 
इनमें घटना की मांसलता नहीं है, भावना की 
तरलता है-परन्तु माध्यम भिन्न हे । गीति-नाट्च 
सवथा कविता-बद् होता है, भात्र-नाट्यें का 
माध्यम गद्य होता है। इस प्रकार के नाटक 
संस्कृत-प्राकृत में प्रचुर संख्या में मिलते हैं-- 
विक्रमोबशीय, मालविक्राग्निमित्र, कर्पूसञ्चरी 
आदि नाटक गीतितत्व की प्रधानता के कारण 
भाव-ताल्य ही तो हें । साधारणतः संस्कृत नाटिका 
को परिभाषां में भाव-ताट्य के सभी लक्षण आ 
¬ = जाते हैं । इसका मुख्य रस श्वृज्ञार और प्रधान 
` पात्र नारी होती है। नारी की प्रधानता में एक 


FR: 
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है, उसका एक कम वद्ध विकास होता है, तथापि निश्चय हू 
कलात्मक व्यक्तित्वो में वेभिन्य होते हे--उतने ही प्र 
जितने ऐतिहासिक शैलियों के परिवर्तन । प्रत्येक भिन 
( जिसका अर्थ हुआ प्रत्येक कलाका ) अपने आप में एक 
समस्या होती है, ठीक बेसी ही जेसे कला-शैली में घडि 


होने वाला प्रत्येक परिवर्तन एक समस्या है 


अन्त में, अगर हमें एक विशेष कलाकृति को सम- 
मना हो तो हमें कलाकार के वेयक्किक चरित्र मनोवैज्ञानिक 
सम्मान ओर उसके विकास को समझना होगा । यह न 
केवल आवश्यक है, वरन अनिवार्य है। ध्यान रहे कि 
व्यक्तित्व की उक्त चारित्रिकताएँ भी सामाजिक अवष्थितियों 
से ही प्रभावित होती हैं, अतएव उन्हें समाजिक पृष्ठभूमि 
के प्रकाश में ही ठीक तरह रामम जा सकता है। 


५१ 
पा 


हिन्दी में भाव-नाव्य 


[ प्रो० नगेन्द्र एम० ए० ] 


बिशेष मार्दव और चारुता होना अनिवार्य है। 
भारतेन्दु बाबू का नाटक चन्द्रावली भी इसी श्रेणी 
में आता है । उसके उपरान्त यह परम्परा आज 
तक चली । पं० गोविन्दवल्लभ पन्त के दो नाटक 
वरमाला' ओर अन्तःपुर का छिद्र? उसी शदला 
की कड़ियाँ हैं । 
वरमाला -- ॥ 
बरमाला में प्रेमी मन का सुन्दर बिश्लेषण 
है। कभी कभी हमारी घृणा किसी बटवा-विश 
से ठोकर खाकर अनायास ही प्रेम में परिणत रह 
जाती है और प्रेम परिस्थिति के परिवर्तन से मुर 
प्रतिदान मिलने पर भी घृणा का रूप घार के 
लेता है । परन्तु वास्तव में यह घृणा भी परू 
अपर पाश्व--अर्थात्‌ प्रेम का दूसरा रूप ही ही न 
है जो फिर से प्रेम में परिवर्तित होने का अवस 


७ मार्च १६४२ ] 


BS 


है। मन के भावों का यही पट- 


। हौ ढृता रहता 
यक्ष ५ परिवर्तन वरमाला में सिएता हैं। अवीक्षित के 
न्य 0 प्रणय को अयाचित ही प्राप्त कर वशालिनो का 
एक | चारी-मन पुरुष के इस दुबंल समपण के प्रति एक 
दि | दाथ विरक्त हो जाता है। अवीक्षित का प्रलोभन 
के द्वारा उसे मोल लेने का प्रयत्त उसको आर भी 
कठोर कर देता है । आगे अवीक्षित जब उसे अपने 
समः | बाहु-बल से जीत लेता है तो उसकी विरक्ति और 
निक घृणा अपनो चरम-सीमा पर पहुँच जाती है और 
[न बह आत्म-हत्या करने को उद्यत हो जातो हें 
कि | क्योंकि पशु-बल के द्वारा प्रेम का जीतना असम्भव 
तेयो है, परन्तु यहीं एक क्षण ऐसा आता हैं जब 
भूमि परिस्थिति बदल जाती है, अवीक्षित का पशु-बल 
पराजित हो जाता है--उसै वशालिनी की स 
यता अपेक्षित हो जाती है। पहले उसकी परि- 
स्थिति की दीनता, नारी की दया को जाग्रत करती 
है--और फिर अवीक्षित पर किया हुआ अत्या- 
चार--पुरुष का न्याय-पक्ष उसके प्रेम को भी 
जीत लेता है। यहाँ पुरुष के मन का परदा 
| , बदलता है: जब उसका पौरुष ही, जो नारी पर 
हे अपना सहज अधिकार मानता है, पराजित हो 
शी ६ गया तो वह केसे नारी के प्रेम के योग्य हो सकता 
ज़ / ऐ-ऐसी अवस्था में मिला हुआ प्रेम तो दया है 
म निदान अबीक्षित उससे विरक्त होकर चला जाता 
ला है | परन्तु हृदय में बैठी हुई प्रणय की प्रतिमा 
` उसविरक्ति को सफल नहीं होने देती और एक 
अनुकूल क्षण में जब अवीक्षित राक्षस से वेशा- 
पण लिनी की रक्षा कर फिर से अपने पौरुष का प्रमाण 
शोष दता ह, प्रेमी सन का अप्राकृतिक ढंग से साधा 
| ही हुआ संयम बह जाता है, ओर अन्त में पुरुष 
मुक्त अपने पौरुष से नारी के मन और शरीर पर 
कर अधिकार करता है। यह सचमुच पुरुप: और 
का | नारी के प्रेम में उनके अहं (०४०) का संघपं 
रीता | ६।-वरमाला में इस संघर्ष की सुन्दर कोमल 


अभिव्यक्ति है :-- 
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हम दोनों ने, यदि एक दूसरे से घृणा करनी थी, तो 
एक साथ क्यों नहीं की? यदि प्यार करना था तो एक 
साथ क्यों नहों किया £ यही नाटक को विषमता हैं । 

पन्त जी को रङ्गमञ्च का व्यावहारिक अनुभव 
है-उ होने मूक दृश्यों की उद्धावना कोशल से 
की है; स्त्रप्न-दृश्यों का प्रयोग भी उस समय के 
देखते हुए एक कलापूण विचित्रता है, उससे 
रङ्ग-सौन्दय्य को श्रीवृद्धि होतो है। वरमाला एक 
कोमल भाब-पूण रचना है जिसमें मीठे गद्य-गीतों 
का प्राचुय्यं है :-- 

“बह एक छोटा सा बीज | मेरे मन को चञ्चल नहीं 
कर सका, में उसके छिपे सोन्दय्य को न देख सकी । मैंने 
उसे असावधानी से भूमि के भीतर छिपा लिया। आकाश 
का श्याम मेघ न जाने क्रिसक्रे संकेत से पानी बरसा गया-- 
उसे पृथ्वी के हृदय से निकाल कर, एक सुन्दर तरुवर 
का रूप देकर चला गया । बहुत दिन तक ग्रीष्म के ताप, 
शिशिर शीत ओर वायु के मोंकों में खड़े खड़े उसे तपस्या 
करनी पड़ी । अचानक एक दिन कुसुमाकर्‌ वसन्त ने 
प्रक्र हो कर कहा “वर सांग ।” अपनी कांति से मेरे 
मन को हरने बाले पुष्प, तेरे लघु जीद्न का यही 
इतिहास है ।” 


अन्तःपुर का छिद्र ।-- 
पं० गोविन्दबल्लभ पन्त का दूसरा नाटक है 
अन्तःपुर का छिद्र इसमें भी गीति-तत्व की ही 
प्रमुखता है ओर इसका विषय भी नारो-मन का 
चित्रण है । इसका मुख्य पात्र है पद्मावती । वह 
भगवान अमिताभ के सात्विक सोन्द्य्य पर सुग्ध 
है-प्रातः सायं उन्हें अपने राजभवन के नीचे से. 
गुजरते हुए देखने के लिए वह दोवार में एक छिद्र 
करती है ! चेतन रूप में तो उसका आकषण . 
सात्विक और शुद्ध है, परन्तु अन्तर्चतन में 
विकार न हो यह बात नहीं--त्रह नारी का पुरुष 
के प्रति कामाकषेण है। पद्मावती प्रयस्तः 
उसे दबाती है, उदयन के चित्र को भी सास 
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रखती है, परन्तु उसका मन सचमुच खोया हुआ 
है | उदयन को पार करता हुआ वह अमिताभ 
पर ही जा टिकत है और रानी को स्वीकार ही 
करना पड़ता हे । 

यह छिद्र मैंने अपने वक्त में किया है | इससे ही कर 
मेरे मन की वेदना कई दिनों से राज-पथ में फिर रही है । 
वह पगली है; चञ्चल नेत्र, मुक्त केश ओर बिखरा अश्वल 
लिए वह दसों दिशाओं में किसी को खोज रहो है 

अन्त में वह अपनी भावना को दसित न 
करके अपने पाप को स्वीकार करती है ऑर 
बासना को उदात्त (8१०॥॥॥७७) कर के ही 
उससे छुटकारा पाती हे ।--उदयन की दूसरी 
रानी मागंधी को भी अमिताभ के प्रात आकषण 
हुआ, परन्तु तामस का अंश अधिक होने से वह 
तिरस्कृत हो कर प्रतिशोध में परिणत हो गया। 
अमिताभ के आकषण द्वारा इन दोनों नारी-पात्रों 
के हृदय में जो प्रतिक्रियाएँ हुईं, और स्वयं 
उदयन के मन पर उनका जो प्रभाव पड़ा 
उसका अध्ययन अत्यन्त मनोरञ्जक होता, परन्तु 
लेखक ऐसा नहीं कर सका | कारण यह हे कि 
उन प्रतिक्रियाओं को अभिव्यक्त करने. के लिए 
जिन घटनाओं का आयोजन किया गया हे 
| स्थूल और थियेट्रिकल हैँ- उनके द्वारा 
नाटके के मादंव को आघात पहुँचता है। 

पं० गोविन्दबल्लभ पन्त की प्रतिभा में एक 
कोमल गीति भावना मिलती हे--इस भावुकता 
में छायावाद का सूक्ष्म अन्तर्विश्लेषण तो. नहीं 
है, परन्तु संस्कृत गीति-काव्य की तरलता 
निस्सन्देह है। एक हलका-सा रोमांस का स्पश 
अर उससे चश्च होकर मुसकराती हुई भाषा 
उनके नाटकों का सवंस्व है । प्रकृति के प्रति उनका 
सहज मोह्‌ है--उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति 
का प्रमुख साधन भी प्रकृति-चित्र ही हैं । 
अम्बा-- 

५० उद्यशक्कर भट्ट का अम्बा भी सुन्दर 
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भाव-नाट्य है । इसकी कथा तो पौराणिक है 
परन्तु भट्टजी के अन्य नाटकों को भाँति इसमे 
भी आज की समस्या का आरोप हे--यह समस्या 
है खी का स्वांतन्त्य-अधिकार ! मत्स्यगन्धा और 
विश्वामित्र के सदृश्य ही अस्वा में भी चिरन्तन 
नारीत्व की समस्या अत्यन्त तीखे रूप में हमारे 
सामने आती है। अधिकार-दृस पुरुष किस प्रकार 
नारी को केबल उपभोग झी वस्तु मान कर उसके 
व्यक्तित्व और आत्मा का तिरस्कार करता रहा 
है--यही सत्य इन नाटकों में आज की खो: 
स्वातन्त्रय-भावना अथव। स्त्री पुरुप-प्रतियोगिता से 
मानो बल प्राप्त कर, संघष का रूप धारण कर 
आया हे। मत्स्यगन्धा अपने मोह ओर उच्चाकाँच्ा 
के कारण इस संघषे में पराजित होती है । विश्वा- 
मित्र में मेनका की पहले जय फिर पराजय और 
अम्बा में दो जन्मों की उत्कट साधना के बाद 
उसकी बिजय होती है । 

अम्बा में इस संघर्ष का रूप अत्यन्त स्पष्ट 
डो गया है । उसके पात्र ही मानो स्वयं दो श्रेणियां 
में विभक्त हो जाते है, (१) पीडक पुरुष समाज 
जो अपने बल ओर विवेक के ठ्वारा स्री को सवथा 


धिकृत समझता है, और (२) पीड़ित नारीवग | 


जो सामाजिक परिस्थिति से विवश होकर पुरुष 
को इच्छा पर अपना सवंस्त्र गवाँ, जीवन भर 
कराहता रहता है । पहले बगे में आते हैं भीष्म, 
शाल्व और स्वर्गीय महाराज शान्तनु, दूसरे में 
अम्बा, अम्बिका, अम्बालिका और चिरयोवना 
महारानी सत्यवती । अम्वा और भीष्म नाटक के 
प्रधान पात्र हैं, परन्तु इनका व्यक्तिगत विरो 
| हैं, भीष्म के हृदय में अम्बा के प्रति अर 
म्पा है । ये दोनों तो प्रतीक पात्र हैं 
प्रतीक हैं अभिमानी पुरुषत्व के, अम्बां प्रतिक 
है पीड़ित किन्तु जागृत नारीत की । इस संधी 
को लेखक निष्पक्ष अथवा तटस्थ होकर नहीं देख 
सका--वह अम्बा की सहायता के लिए परशुराम 
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कौ भाँति अपना सम्पूर्ण प्रतिभा-बल लेकर आ 
` ढा हुआ है। परशुराम तो भीष्म से हार गये; 
| परत्तु लेखक अस्ता की पूण विजय करा कर्‌ ही 
त पतता है-शारीरिक ओर मानसिक दोतों 

प्रकार की | दि 

खली ओर पुरुष का यर अधिकार-सम्बरन्ध 
मानव-जीवन को चिरन्तन समस्या हे । प्रत्येक देश 
आर काल के विचारक ने भावुकता, दशन, बिज्ञान 
के सहारे इस पर प्रकारा डाला है । हमारे प्राचीन 
अध्यात्म और नीति पुरुष को ब्रह्म का रूप ऑर 
तारी को प्रकृति की प्रतिकृति मानकर नारी को 
खभाव से ही पुरुष के आधोन मानते रहे हे । 
आजका माक्स दर्शन आर्थिक परिस्थितियों के 
रारा इस अधोनता की व्याख्यां करता है, मनो- 
बिज्ञान कहता है कि स्री की अधीनता शरीर- 
विज्ञान की घटना है। योनि सम्बन्ध में सदैव 
अधिकृत गहने के कारण वह जोवन के सभो क्षेत्रों 
में पुरुष के आधीन रहती है। आज से पहले भी 
बिचारको ने पुरुष के अत्याचार और नारी के 
उत्पीइन की भर्त्सना की है, परन्तु ये बिचार 
अधिकतर पुरुष के ही थे--आज स्वयं नारी ही 
इस प्रशत को लेकर खड़ो होगई है । अम्बा नारी 
` की इसी प्रतिहिसा-बृत्ति की तीखी तस्वीर है । 
सत्यवती ने अपने पश्चात्ताप से, अम्बा और 
अम्वालिका ने अपने गीतिमय चाञ्चल्य एवं निरीह 
बलिदान से उसको और भी तीक्षणतर कर दिया 
है। अन्य पात्रो की रूप रेखा भी स्पष्ट है । लेखक 


| * लेखक की नवीनतम पुस्तक “आधुनिक हिन्दी नाटक! से यह 


म्न भांति है > 

१-आधुनिक हिन्दी-नाटक की प्ृष्ठ-भूमि, 
२-प्रसाद के नाटक, 

३-आधुनिक भाटक का वर्गीकरण, 


४-सांस्कृतिक चेतना, 
५-समस्या नाटक, 
६-हिन्दी का नाव्य-हृपक, 
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ने बारीक तूली से उन्हें अङ्कित किया है । चित्रांगद 
और विचित्रवीर्य में, अम्बा और अस्चालिका में 
सूक्ष्म भेद हे । घटनाओं की विरलता होने से इस 
नाटक में एकाग्रता है ओर इसी कारण यूनिटी 
भी असंदिग्घ है । 


यद्यपि कथा की गति प्ांत्रों की दार्शनिक 
शब्दावली में बारवार उल्क जाती है, (और 
प्रशाद $ अनुकरण पर इस प्रकार का उल्लका 
हुआ दर्शन-कवित्व मय विवेचन जो प्रायः सभी 
पात्रों में मिल्लता है, इस नाटक का सबसे बड़ा 
दोष है), फिर भी मूलभावना को तीब्रता के 
कारण उसमें तेज्ञी बती रहती है। और अन्तिम 
दृश्य का प्रभाव अनिवाय और एकान्त होता है । 


सारा 

मीरा के लेखक हैं प्रो० मुरारिशरण माङ्ग- 
लिक । मीरा में यद्यपि भक्ति की द्रवणता का हो 
प्राधान्य है, परन्तु उसकी तह में क्रान्ति का स्वर 
भी स्पष्ट है। जो नारी पूणं आत्म-निलय करती 
है--अपने व्यक्ति को घुला देती है, वही विद्रोह 
की दृढ़ता द्वारा कुल समाज और नीति को रूढ़ियों 
को छिन्न-भिन्न भी कर देती है। इस नाटक के 
टोन में कुछ-कुछ पारसी रंग का प्रभाव होते हुए 
भी एक विशेष मादेव है जो लेखक का अपना 
व्यक्तिगत गुण है। अभिनय की दृष्टि से इसके 
कुछ दृश्यों में चारुता है और अन्तिम दृश्य से 
वाञ्छित उत्तेजना भी । * 


लेख लिया गया है । इस पुस्तक की विषय-सूची 


७-हिन्दी में गोति-नाव्य, 
८-हिन्दी में एकांकी, 
६-स्वतर्त्र नाटक, 


~ 
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मनुष्य समाजबद्ध प्राणी है, वह विचार-विनिमय किए 
बिना नहीं रह सकता । भाषारस-क्रिया तो उसका जन्म 
सिद्ध अधिकार था ही, अतः भाषोत्पत्ति के पूर्व आदिकाल 
में तो वह मूक मनु-यों की भाँति आ-आ, ईई करके 
इन्नितों द्वारा अपना कार्य चला लेता होगा, परन्तु बाद में 
वाक शक्ति का विकास होने पर कथित भाषा द्वारा अपना 
कार्य सञ्चालन करने लग होगा। कथित भाषा द्वारा निकट 
होने पर तो विचार-विनिमय हो सकता था, परन्तु दूर हाने 
पर नहीं । अतः यह एक जटिल समस्या थी कि दूर के 
मनुष्यों पर भाव प्रकाशन किस प्रकार किया जाय। यह 
प्रश्‍न भिन्न-भिन्न देशों में विभिन्न लिपियों द्वारा हल 
क्रिया गया। 

(१) रञ्जु अथवा ग्रंथि लिपि-हिन्दी शब्द 
“वर्ष गाँठ' तथा फारसी ४, ।:- (साल गिरह) का अर्थ 
है साल की गाछ कुछ ही समय पूर्व ओर किसी-किंसी घर 
में तो, जहाँ क्रि स्त्रियाँ अधिक वयोवृद्ध, अपढ़ तथा प्राचीन 
विचार की हैं, आजकल भी, बच्चों की जन्म तिथि के 
दिन एक वर्ष व्यतीत होने पर सूत की डोरी में एक गाँठ 
लगा दी जाती थी जिससे उन्हें स्मरणा रहे कि उनका 
बच्चा कितनी आयु का है । इसके अतिरिक्त प्रायः किसी 


बात का.स्मरण रखने के लिये आजकल भी गाँठ बाँधी 


जाती है । गालिव का रुमाल में गाँठे बाँध कर कविता याद 
रखना तो प्रसिद्ध ही है । स्काउट भी घास आदि में गांठ लगा 


कर संकेत बनाते हैं । इन बातों से सिद्ध होता है कि भारत 


में करिसी समय ग्रन्थि लिपि का प्रचार अवश्य था। 
सम्भवतः प्राचीन साहित्य रञ्जु अथवा सूत के डोरे आदि 


में छोटी-बड़ी अनेक प्रकार तथा रङ्ग की गाँठे लगा कर ही 


सुरक्षित रक्खा जाता था ओर पुस्तकों का स्वरूप बही 


_ था। सम्भव हं सस्क्रृत सूत्र ग्रन्थों का भी इससे कोई 


सम्बन्ध हो । इतिहास से इस बात का पता चलता है कि 


हो 


उत्तरी अमरीका तथा चीन का शिक्षा-विकास इस बात श्र 
साळी है कि वहाँ की सवे प्रथम लिपि रज्जु लिपि हो थी 
वहाँ साधारण बोलचाल के अतिरिक्त राजनेतिक तथा 
ऐतिहासिक घटनाएं आदि भी इसी में लिपि बढ हेत 
थी । एक रस्सी में रइ-विरंगे ताँगे लटकते रहते थे, जिने 
द्वारा रस्सी में बँथी हुई सूचम, स्थूल तथा अन्य ग्रे 
प्रकार की ग्रन्थियाँ विभिन्न भावों की प्रकाशक था, 
उदाहरणार्थ रंगीन तागे वस्तुवाचक भावों के प्रकाशक 
जेसे श्वेत तागा चाँदी अथवा शान्ति का, रक्त-युद्ध ग्रथवा | 
स्वर्ण का द्योतक था । सम्भव है लिपि चिम्हों का नाग 
वर्ण? रस्सियों के विभिन्न वणो ( रंगों ) के कारणह| 
पड़ा हो । पीर में रज्जु लिपि को किए ( 0000)| | 
कहते थे । पीरु की सव प्रथम पुस्तक इसी लिपि में है।| , 
इसमें प्रूवियन सेना का वणुन है । यह पुस्तक प्राप्य तौ | | 
अब भी है, परन्तु आजकल अबोध्य है । अतः सव प्रथा | 
लिपि रञ्जु लिपि थी । यहाँ यह न भूलना चाहिये हि| . , 
भाषा का आरम्भ वाक्यों से हुआ है, अतः तागोंके| | 
विभिन्न वण अथवा ग्रन्थियों के अनेक प्रकार पूणं भे है | 
अथवा विचर के द्योतक थे मनोभाव के नहीं अर्थात बाको / . 
के द्योतक थे शब्दों के नहीं । | 


(२) रेखा लिपि- प्राय: अनपढ़ वयो दद्ध दू 
दार तथा स्त्रिया रुपए-पेसे का हिसाब कागज अथवा दीवा 
पर खड़ी-पड़ी, टेढ़ी-सीधी रेखाएँ खींच कर कत | 


हिन्दी ० १ २ ३, उदू = | ||” ४० इत्यादि क 


८ A | 
विकास क्रमशः .- = 5 तथा .। ॥ ॥ ॥॥ | | 


लव | 
रेखाओं से हुआ हे । इससे प्रकट है कि 'अक्धा की उ/ 


| 
- रेखाओं से हुई है; और क्योंकि अनेकों भाषा-लिपिप 


दो एक अङ्क ऐसे मिलते है जिनका रूप किसी में यु | | ! 
वर्ण से मिलता है जैसे उदू । (१) से अरबी | ( ॥ | 
से,” (३) फा० । (सीन) के शोशे से 
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द्‌ होत 
. जिसे 

अनेक 
क थी, 
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र अथवा 
का नान 
[रण हो 
ipu) 

परे है। 
प्य तो 
वे प्रथम 
हिय हि 
तागों | 


|] भाव | 
[बाकी / 
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५ का प्राचीन रूप, पिन्हर नंन १ पण सोमेन 
१, १० आदि ए से, ग्रीक्र १ NR ९३. 3 तफ 
बीटा, श्राइग्रोटा, काप्या आदि क्रमशः खन्द ने टपर 
„से मिलते हैं। अतः य्रङ्की की उत्पत्ति सम्भवतः 
वर्ण से पूर्व हो चुकतो थी । अतएत्र रेखा-लिपि किती 
समय एक नियमित तथा सुसम्वद्ध लिपि अवश्य थी । 
मम्मवतः जब रज्जु लिपि से काम न चला होगा तो 
रेखा लिपि का प्रचार हुआ होगा। प्राचीन काल में 
भिन्नाकार नक्काशीदार लकड़ी अथवा पत्थर काम में लाये 
जाते थे । अफ्रीका की कुछ जङ्गली जातियों में रेखालिपि 
का अब भी प्रचार है। यहाँ यह बात. याद -रखनी चाहिये 
कि रेखा-लिपि से वर्णां की अपेक्षा अड्डों की उद्‌भावना 
अधिक सम्भव है। | 

(३) भाव-प्रकाशक लिपि--किसी भाषा अथवा 
लिपि के इतिहास में बच्चों का भाषार्जन करना, असभ्य 
तथा जंगली जातियों की लिपियों का ज्ञान प्राप्त करना, 
इत्यादि बहुत सहायक होते हैं । हम देखते हैं कि छोटे बच्चे 


चित्र-स्चना (Pi0ture.c0m089ti0n) में चित्रों , 


द्वाए पूरी कहानी बना लेते हैं । इसी प्रकार जब मनुप्य 


` नक्काशी आदि करने लगा ओर चित्र-कला की उन्नति 


हो गई तो भिन्न-भिन्न प्रकार के चित्रों द्वारा परस्पर विचार- 


विनिमय होने लगा । ये चित्र प्रायः शिलाओं, पेड की छालों 


तथा जानवरों की खालों, हड्डियों, सींघों, दाँतों आदि पर 


- बनाये जाते थे । अब भी अनेकों चित्र कैलीफोर्निया की 


टो पत्थरों पर, ओहियो रियासत में पेड की छालो पर, 
शेपलंड में ढोलों पर तथा ओवन (फ्रांस) में सींघों पर खुदे 
हुए पाये जाते हैं । प्रारम्भ में एक चित्र द्वारा सम्पूर्ण घटना, 
का बोध होता था । इस प्रकार की घटना-प्रकाशक चित्र 
लिपि अमरीका के आदि निवासियों में प्रचलित थी । 
पेसथात्‌ प्रथक-प्रथक वस्तुओं से उत्पन्न भावों के लिए 
फेक चित्र (4७०६7३) आने लगा । इस प्रकार | 
भै भावजोधक चित्र-लिपि मेक्सिको तथा मिश्र के आदि 
हत्य ग प्रचलित थी। बाद में जब संवाद समझने में 
। हुई ओर कभी-कभी विपरीत समाचार ग्रहीत हुए, 
"के भूते अथवा अमूत पदार्थ के लिए एक-एक 
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भाव-चित्र आते लगा,. उदाहरणार्थ प्राचीन चीनी में पेड़ों से 

वन, दो मिले हुए हाथों से मित्रता” आदि का बोध होता 

-था। कालान्तर में ये चित्र संक्षिप्त होकर सांकेतिक चिह्न 


मात्र रह गए। कहीं-कहीं तो ये सांक्रेतिकःचिह इतने 
परिवर्तित हो गए कि इनका अपने मूल-चित्रों से लेश मात्र 
भी सम्बन्ध नहीं रहा और उनके प्रतीक बन गए, 
उदाहरणार्थ प्राचीन चीनी में कुत्ता” तथा “लकड़ी? के भाव- 
चित्र क्रमशः नं० ६ तथा ७ थे, परन्तु आधुनिक चीनी में 
इनके सांकेतिक चिह्न अथत्रा प्रतीक क्रमशः नं० ८ तथा & 
हैं। जटिल भावों आदि का द्योतन करने के लिए दो तीन 
भाव चित्र मिला लिए जाते थे जेसे प्राचीन चीनो में 


साधु का बोध पर्वेत पर मनुष्य रहने के भाव चित्र नं० 


१० द्वारा होता था और आधुनिक लिपि में भी सांकेतिक 


` चिह्न नं ११ द्वारा होता है; इसी प्रकार विवाहिता श्री 


के लिए खरी तथा माड, के, प्रेम करने के लिए खरी तथा 


: पुत्र के, रक्षा के लिए स्री पर हाथ के, अन्धकार के लिए 
वत्त के नीचे सूर्य के, प्रकाश के लिए वृक्ष पर चन्द्र-सय के, 
सांक्रेतिक चित्र बनाए जाते थे। क्यूनी फार्म लिपि में 
बन्दीगृह के लिए घर तथा अन्धकार के, अश्रु के लिए जल 


तथा आँख के और मिखो में प्यास के लिए जल तथा 
उसकी ओर दौड़ते हुए पशु-वत्स के सांकेतिक चिह्न बनाए 
जाते थे। चूँकि ये सांकेतिक चिन्ह शब्दों की भाँति प्रयुक्त 
होते थे, अतः इस लिपि को शब्द लिपि कह सकते हैं। ये 
सांकेतिक चिह भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न प्रकार के थे । 
उदाहरणार्थ सुमेर तथा मिश्र के जल-चिहन क्रमशः नं० १२ 
तथा १३ थे । इसी प्रकार चीन में मित्रता का बोध दो मिले 
हुए हाथों से होता था, परन्तु अमरीका की रेड इरियन जाति 
में अँगूर की बेल द्वारा होता था । + (योग), (घटाना), 
% (गुणा), = भाग, . (चूँकि), .`. (इसलिए), = (बराबर), 
>(अपेक्षाकृत बड़ा), <<(अपेक्षाकृत छोटा),||(समानान्तर) 
/३(त्रिभुज) । (लम्ब) आदि तथा () (चन्द्रमा) 0) 
(सूर्य), नं» १४ (पृथ्वी), नं० १५ (बृहस्पति) नं० १६ 
(मङ्गल), नं० १७ (शुक्र), नंश १८ (शनिश्चर) आदि 


भी, जिनको सवै संसार के गणितज्ञ तथा भूगोलज्ञ अथवा _ 


ज्योतिषी एक होने के कारण समक लेते हैं, सम्भवतः | 


a 


2-४? 
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इसी ग्रकार के चिह हैं । विशप विहिक्रिस के मत से भी, जो 
कि इनको अत्यन्त प्राचीन ओर विश्व भाषा ( पीर ९ 


788) ]8088९ का श्रविशेष चिह मानता है, इंसकी ““गर्दौ-होता, उसमें इन सब दशाओं में एक ही रूप रहता है। 


पुष्टि होती है। स्काउट आज कल भी इस प्रकार के शेब्द- 
चिहों का प्रयोग करते हैं जेसे नं० १३, १६,--> , €), 
+ आदि क्रमशः जल, डेरा, आओ, घर, भय आदि 
के द्योतक हैं। यहाँ यह याद रखना चाहिए कि स्काउट 
चिहों का, जो अभी कुछ समय पूर्व निर्मित हुए हैं, प्राचीन 
शब्द-प्रकाशक-चित्र लिपि से कोई सम्वन्ध नहीं है । 

(४) ध्वनि प्रकाशक चित्र लिपिः--मूत्त पदार्थों 
का तो वास्तविक सांकेतिक चित्रों द्वारा और अमूत्त पदार्थों 


` का सांकेतिक चिहों द्वारा प्रकाशन हो जाता था और जाटल 


भावों के लिए दो तीन भाव चित्र संयुक्त कर लिए जाते थे, 
परन्तु व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को व्यक्त करने के लिए कोई 
चिह्न न था । इस आवश्यकता की पूत्ति भाव चित्रों को 
ध्वनि चित्रों में परिणत करके की गई उदारणार्थ मेक्सिको 
के चतुर्थ राजा 'इत्जकोल” का नाम मैक्सिकन इत्ज (चाकू) 


' तथा कोत्ल (सप) के भाव चित्रों द्वारा लिवा गया है। 


इस प्रकार मूल चित्रों से सांकेतिक भाव चित्र और भाव 
चित्रों से ध्वनि बने । 

(क) समोच्चारक शब्द-लिपि--जब भाव-चित्र 
ध्वनि-चित्रों में परिणत होने लगे तो कुछ समय पश्चात्‌ 
समोचारक शब्दों के लिए एक लिपि-चिह प्रयुक्त होने 
लगा । क्योंकि इन लिपि-चिह्नों का सम्बन्ध मौखिक ध्वनियों 


' से था, अतः इसे मौखिक ( ९४७६] ) लिपि भी 


कहते हैं । यह लिपि प्राचीन काल में मिन में प्रचलित थी 
आर चीन में तो अब भी प्रचलित है । एक उदाहरण से 
उसका रूप स्पष्ट हो जायगा। चीनी में एक समोच्चारक 
शब्द है मु, मुक, मोक अथवा मुंग जिसका ध्वनि-चिह है 
नं० २० जोकि सोचना, सोच, सोचनीय, सोचा, सोचता 
है, सोचूँगा, सोचेगा आदि सब के लिए. आता है अर्थात्‌ 
जिस प्रकार हिन्दी में किसी शब्द के संज्ञा, क्रिया, विशेषण 
आदि भिन्न-भिन्न रान्द-भेदों, खरीलिङ्ग, पुल्लिज्ञ आदि 
विभिन्न लिङ्गो, एक वचन, बहुवचन आदि विभिन्न वचनों, 
उत्तम, मध्यम आदि विभिन्न पुरुषों, कर्त्ता, कर्म आदि 
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विभिक्ष उत्त) भूत भविष्यत आदि विभिन्न कालों अ 
काल-सेदों में भिन्नभिन्न रूप आते हैं, उस प्रकार ची 


i 


समोचारक शब्दों को अग्रेजी में ( [TO Mophoneg 
कहते हैं । होमोफोन्स वे शब्द हैं जिनमें एक ही उच्च 
से अनेकों शब्दों का काम चल सके अर्थात्‌ एक श्न 
अथवा शब्द-चिह्न के कई अथ हों । चीनी में इस प्रकार ३ 
अनेकों होमोफोन्स हैं। किसी शब्द को निशचयपू 
समने के लिए प्रत्येक ध्वनि चिह्न के साथ उसकी रग्न 
(£९5) स्वरूप एक भाव-चिह प्रयुक्त होता है । उदा 
णाथ या! ध्वनि-बोधक्र चिह्न नं० २१ के साथ केले १ 
अथ में दक्षां की, घाव के अर्थ में रोग की, चिल्लाइट 3 
अर्थ में सुख की टीका अर्थात्‌ भावप्रोधक चिह लगाब 
जाता है । 

(ख) अक्षर ( 5।]2७।० ) लिपि-ततश्चा 
लेखन-प्रणाली को सरल करने के लिए जिन शब्दों हे 
आदि में समान अक्षर ( एकाच पद अथवा पदांश) थ 
उनको एकत्रित करके सर्व सम्मिलित अक्षर का पृरथकत्रण 
कर लिया गया ओर उसके लिए पृथक ध्त्रनि-चिह श्रा 
लगा अर्थात्‌ आद्याक्षर सिद्धान्तानुसार सांकेतिक ध्वनि-क्ि 
आक्षरिक संकेतों के लिए प्रयुक्त होने लगे। ्ात्तरि 
चिह्वो का निर्माण होने पर उनको संयुक्त करके यु 
का बोध कराया जाने लंगा। 

मौखिक लिपि से आक्षरिक लिपि के विकास का सगै 
त्तम उदाहरण चीनी से जापानी का उद्भव है। १ 
परिवर्तन में विजातीय संसर्ग अत्यन्त सहायक है । यर 
चीनी आज तक मौंखिक लिपि से आगे न बढ़ सकी, पर 
जापानियों ने, जिनकी भाषा अनेकाक्तरी थी, चीनी वणा * 
आक्षरिक चिह्ठो के रूप में प्रयोग करना आरम्भ कर रि 
जैसे चीनी सांकेतिक चिह “सिं नं० २२ कर| 
( जापानी ) में नं० २३ के रूप में त्सी' अक्षर के ति 
आता है। यूकेटिस उपत्यका की सैमेटिक गत | 
( Cuneiform ) लिपि भी इसका सुन्द डा 
है । मेक्सिको के आदि निवासी एजटिक लोगों 
इसका प्रचार था । 


(१ 


नत 


लगाये 
(शो 
पश्चा 
दों छे 
) थ 
कए 
रा 
नि 
तरि 
न र 
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ठय ल न 0 
आलोचना की नई पुस्तके 


। | मुप्नजी की कला-¬( दूसरा परिवर्धित संस्करण हो हिन्दी नाव्य चिन्तन--शिखरचन्द्र जैन ४)|| ज 
| | रहा है ) लेखक-प्रो० सत्येन्द्र एम० ए०। २) | 3 वर।न्‌-घालधर निषाद ॥ 
| प्रसादजी को कला- ( दूसरा परिवद्धित संस्करण हो | आधुनिक कबि--महादेवी वर्मा १॥) हु 
| रहा हैं ) संपादक-बा० युलाबराय एम. ए.। १) | हादेवी बर्मा--गंगाप्रसाद पांडेय १) उ 
( सुमित्रानन्दन पन्त--लेखक प्रो” नगेद्र। दूसरा | सूर संदर्स- नन्द दुलारे वाजपेयी ॥2) || १ 
४ | परिवद्धित संस्करण अभी छपा है । १॥) आधुनिक हिन्दी साहित्य--वात्स्यायन १॥) हि 
| साकत: एक अध्ययन? लेखक प्रो० नगेन्द्र । हन्दीं क [नसाता--श्यामसुन्दरदास Iz) हु 
| | पहला संस्करण समाप्त होने वाला है । १॥) प्रसाद ओर उनका साहित्य--वि० शं० व्यास ) र 
४५ हिन्दी साहित्य का छुबाध इतिहास--ले० बाबू हरिओध का ग्रिय-प्रचास- -घमेँदर ब्रह्मचारी १) खर 
| गुलावराय एम्‌. ए. । हिन्दी के विद्यार्थियों के लिए हमारी नाल्य परम्परा--दि० ना० उपा न्याय १) द 
ETS दि से लिखा हुआ सबसे सरल जयशंकर प्रसाइ--नन्ददुलारे वाजपेयी १) | 
। इतिहास । तृतीय संस्करणा । १॥) युग आर साहित्य---शान्तिप्रिय द्विवेदी २) सं 
॥ र्‌सञ्ञ-रञ्जन- आचाय द्विवेदीजी के साहित्यिक निव॑धों प्रधचन्द्र--रामविलास शर्मा २) रि 
| को स्व श्रेष्ठ संग्रह । पाचवा संस्करण । ॥) सूर-साहित्य की भूमिका--रा० र० भटनागर १) || ६ 
| साहित्य की भाकी-प्रो० सत्येन्रजी के उत्कृष्ट उच्च विषयक लंखमाला--न० मो० सान्याल १॥) श्र 
' | साहित्यिक निबन्ध । द्वितीय संस्करण i!) [नी : एक कला--गिरधारीलाल शर्मा १) || क 
साहित्य मोमांसा--श्री किशोरीदास वाजपेयी ।) सन्त-साहित्य--भुवनेशवरनाथ मिश्र २) र 
| प्रताप ससोक्षा--पं० प्रताप नारायण मिश्र के. लेखों छायाबाद ओर रहस्यवाद--गंगाप्रसाद पांडेय १) | "$ ₹ 
| की समालोचना ओर नमूने के निबन I) प्रसाद का नाल्य चिन्तन--शिखरचन्द्र जैन र) प 
| जेबुन्निसा के आंसू--राजकुमारी जेवुन्निसा की समाज ओर साहित्य--आ्रनन्दकुमार १॥) 
| क'वेता की आलोचना उदू कविता का इतिहास लखन कला--किशोरीदास वाजपेयी १) f 
स्‌ और नमूने । १) लेखनी उठाने से पूव-सत्यजीवन वर्मा एम. ए. १॥) र 
बिहारी का संज्ञिप्त सध्ययन--श्री “सरोज” |) | सूर: एक अध्ययन --शिखरचन्द जैन टे 
TEESE Tarsus र त विश रा बे 
"ण साहित्य सन्देश -- ७ 

आलाचना साहित्य का एक मात्र मासिक पत्र 
हिन्दी के विद्यार्थियों और पुस्तक प्रेमियों, पुस्तकालयों और शिक्ता संस्थाओं के लिए \ 

“ | आवश्यक तथा हिन्दी 


तदी के मासिक पत्रों में सबसे अधिक प्रचलित और 
विद्यार्थियों और शिक्षा संस्थाओं के लिए १) की रियायत । 


नोट:कागज का भाव बढ़ता ही जाने से कह नहीं सकते कि यह रियायत कब रोकनी पड़े । 


प्रसिद्ध पत्र । मूल्य तीन रुपया, 
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उक्त प्रकार के परिवतेनों अर्थात्‌ मुलभाव-बोधक चित्र 
"लिपि से आचारिक लिपि तक के विकास को समझने के 
बिए एक दो उदाहरण दे देना अधिक युक्कि सङ्गत होगा। 

]फर्म तथा मिल्ली लिपि में यह सभी परिवर्तन पाए 
जाते हैं। क्यूनीफार्म लिपि में तारे का मूल चित्र नं० २४ 
था, इसका सरलीक्षत रूप नं० २५ आकाश का वाचक 
हुआ † । प्रोटो--वैवीलोनियन धर्म में नक्षत्रों की 
उपासना मुख्य थी । इसलिए यह सांकेतिक चिह्न भगवान! 
के लिए प्रतीकात्मक भाववोधक चित्र बना। भगवान्‌ के 
लिए ऐकेडियन भाषा में 'ऐना? है । इसका सरलीकृत रूप 
हुआ ऐन? । इस प्रकार हमने देखा कि पहले तो सांकेतिक 
चिह आकाश का बोध कराने वाला भाव-बोधक चिह् बना 
और भगवान्‌ के लिए वह प्रयुक्त हुआ और अन्तिम 
अवस्था में वह केवल ऐन” के उच्चारण-बोधक ध्वनि-वोधक 
चिह्न के रूप में प्रयुक्त हुआ । जब एक बार मूलध्वनि-बोधक 
संकेतों से अक्षरों का निर्माण हो गया तो इन अक्षरों को 
मिला कर श्रनेकाच्षरी शब्दों का बोध कराया जाने लगा ।' 
इसी प्रकार मिल्री में + वंशी” का चित्र 'उत्तमताः का 
प्रतीक सममा जाता था । तत्पश्चात्‌ वह “अच्छे! का बोध 
कराने के लिए ध्वनि-त्रोधक संकेत बना | मिस्री भाषा में 
इसके लिए नेफर” शब्द है | परन्तु यह ध्वनि-संकेत दो 
शब्दो के अर्थ में प्रयुक्त होता है-- एक का अर्थ “अच्छे' 
का है और दूसरे का “यथासम्भव' । अतएव हम देखते हें 
कि वही संकेत बंशी का बोध कराने के लिए भाव-बोधक 
चित्र-संकेत है और “अच्छाई? का बोध कराने के लिए है 
भाववोधक प्रतीक । फिर वही 'यथाहम्भव? के अर्थ में 
घ्वनिबोधक उपसर्ग 'नेफ़र' बना और अन्त में 'ने? का 
बोध कराने के लिए आच्चरिक संकेत बन गया ( ने 'नेफ़र' 
फा आयक्षर है )। 


(ग) आद्यध्वनि (व्यंजन) मूलक लिपि:--जब 
मानसिक शक्ति का अधिक विकास हुआ और शब्दों तथा 
अरो की ध्वनियों का अंशतः विश्लेषण होने लगा तो प्रत्येक 


oan I 5 5 


मं † विश्वभारती खण्ड १ पृष्ठ ३५४ । 
* विश्वभारती खण्ड १ पृष्ठ ३५५ । 
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आय व्यञ्जन के लिए एक पृथक सांकेतिक चिह प्रयुक्त होने 
लगा । इन आद्य व्यज्जनों का पृथक्करण भी आय अक्तरों 
की भाँति ही हुआ होगा। सम्भवतः प्रारम्भ में जो वस्तु 
जेसी होती थी उसकी आकृति के अनुकरण पर वैसा ही 
चिह उसके आदि व्यञ्जन के लिए आने लगा, उदाहाणार्थ 
ब्राह्मी में घ का रूप धनुषाकृति के समान नं० २६, क का 
कात्तिरिका के समान +, च का चमसा के समान न॑० २७, 
व का वीणा के समान नं० २८, त ताड के समान नं० २६, 
ग गगन चिह्न के समान नं० ३० थे, अरबी सें ८ ८८ 
० ह आदि के प्रारम्भिक रूप कमश _।->. ( जमल = 
ऊंट ) की गर्दन, -*-» ( बैत= घर ) चिन्ह, ८४ 
( कफ = हथेली ), ० ( ऐन = आँख ), ८. ( माए 
= जल ) चिन्ह के समान थे। इसी प्रकार अंगरेजी में 
A B MQ आदि क्रमशः उकाव, बगुला, मुलक 
( उलूक ), कोण आदि के मूल चित्रों से बने हैं। ग 
में तो उल्लू का रूप अब भी स्पष्ट लक्तित होता है, 
| की दोनों चोटियाँ उल्लू के दोनों कान, बीच की नोक 
चोच ओर पहली सीधी लकीर वत्तः स्थल की द्योतक हैं.। 
मिस्री भाषा में उलूक को मूलक कहते हैं। प्रारम्भ में 
उलूक का चित्र मूलक द्योतक भाव चित्र रहा होगा जो 
शनैः शनेः ध्वनि बोधक चित्र में परिणत हो गया होगा, 
तदनम्तर वह आदाक्तरोच्चारण सिद्धान्त (400]09i6 
Principl० ) के अनुसार 'मू' अक्षर का द्योतक 
आच्ञरिक चिन्ह बन गया होगा ओर अन्त में केवल “म” 
व्यंजन ध्वनि का द्योतक रह गया होगा। “१? वणे-चिन्द 
का क्रमशः, विकास मिल्ली हाएरोग्लाइफिक ( नं० ३१ ), 
हाएरेटिक ( नं० ३२ ), फिनीशियन ( नं० ३३ ) तथा 
रोमन ( \ ) संकेत चिन्हों के तुलनात्मक अध्ययन से 
स्पष्ट हो जाता है। प्रत्येक लिपि में कुछ न कुछ वणे- 
चिन्ह इस प्रकार अवश्य बने होंगे । ब्राह्मी में कुछ लिपि- 
चिन्ह ऐसे भो हैं जो देवताओं के सांकेतिक चिन्ह द्वारा 
बने हैं । 
(घ) बणे मूलक लिपि-_तत्पश्चात शब्दों 
तथा अनक्षरों की समस्त ध्वनियों का विश्लेषण होने लगा 


^ 
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और प्रत्येक ध्वनि के लिये लिपि-चिन्ह निर्मित हो गए; | 


हि - | साहित्य-सन्देश 


परन्तु सब लिपि चिन्ह वस्तुओं के अनुकरण पर नहीं बने 
क्योंकि अधिकतर प्राचीन लिपि-चिन्ह ऐसे हैं जिनका 
उनसे उच्चरित होने वाली वस्तुओं की आकृति से कोई 
सादृश्य नहीं है उदाहरणार्थ अप ( जल ) के आद्य वणं 
“द? का प्राचीन रूप सुमेर जल चिन्ह नं० १२ के समान 
है । अब प्रश्‍न यह है कि अ' जल चिन्ह के ही समान क्या 
हुआ? “अ? ध्वनि का उससे क्या सम्बन्ध है? इसका 
समाधान वस्तु वाचक अनुकरणात्मक चित्र लिपि से नहीं 
हो सकता । अनेक प्राचीन लिपि चिन्ह ऐसे है जिनका 
आकार उनके उच्चारण में भाषणावयवाँ द्वारा उत्पन होने 
वाली.आकृति से मिलता-जुलता है उदाहरणार्थ श्रनुनासिक 
ध्वनियों के उच्चारण में दोनों नथने या तो फूल कर नं० 
३४ की भाँति अथवा सिकुड़कर नं० ३५. की भाँति हो 
जाते हैं । समय की मात्रा प्रकट करने के लिए हिन्दी में 
|, ऽ तथा अँगरेजी में ,-- प्रयुक्त होते है और वेदिक 
साहित्य में स्वरित स्वर के ऊपर ।, ओर अनुदात्त के नीचे 
--लगा देते थे, उसी प्रकार अनुनासिक ध्वनियों के साथ 
, (बिन्दु ) का प्रयोग होता होगा । इसकी पुष्टि इससे भी 
होती है कि स्काउटिंग, पुलिस आदि में लम्बी-छोटी 
आवाजों को व्यक्त करने के लिए --. चिन्हों का प्रयोग 
होता है। अतः ङन म आदि अनुनासिक ध्वनियों के 
स्वरूप रेखा तथा विन्दु हारा निर्मित नं० ३६, ३७ आदि 
रहे होंगे जेसा कि विभिन्न देशों की |... ध्वनियों के 
प्राचीन लिपि-चिन्हों से प्रकट है यथा वेदिक नं० ३८, ३६ 
सुमेर नं ४०, ४१ मिल्ल नं० ४२, ४३ फिनीशियन 
नं० ४४, ३३ वेल्स नं० ४५, ४६ हिन्दी ङ, `, उदू 
७ ५ इत्यादि से । अतः अनेकों. ध्वनियों के लिपि- 
चिन्हं का निर्माण उनके उच्चारण में भाषण,वयवों 
द्वारा उत्पन्न होने बाली आहतियों के भदूदे चित्रों द्वारा 
हुआ है । प्राचीन काल में रोम तथा मि में इस प्रकार 
ध्वन्यात्मक लिपि प्रचलित थी । वर्णमाला का प्रचार सर्व 
प्रथम मिस्र में हुआ । वर्णो के आधुनिक अष्टवर्ग, ओष्ठ्य 
दत्य, तालव्य, करठ आदि से भी भाषणावयवों का महत्व 
प्रकट होता हैं। |ntornational Phonetic 
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ग्राफ) की सहायता से आविष्कृत ध्यन्यात्मक ति 
( phonetic CrP) इसी का विक्रसित समाशा \ ८ 
- प्राव 

आधुनिक वर्णमालाएँ इस प्रकार वर्णमूलक सिधि हा री 
का 


आविष्कृत लिपि चिन्हा का ही विकसित रूप हैं। त्राही | „४ 
आदि प्रत्येक लिपि के वर्णो तथा अड्डों की उत्पत्ति तग 
विकास इसी क्रमानुसार हुआ 

अब प्रश्न केवल इतना रह जाता है कि भ्वन्याइ 
लिपि द्वारा वरणो का आविष्कार होने पर वे वैसे हो हू 
अथवा उनमें. फिर कुछ परिवतन हुआ । किसी भी द 
अथवा भाषा को आधुनिक तथा प्राचीन लिपियों हे 
तुलनात्मक अध्ययन से प्रकट होता है कि वे एक दूपर रे 
नितान्त भिन्न हैं। आधुनिक लिपियाँ प्राचीन लिपियों ग 
परिपक्व, विकसित तथा उन्नत स्वरूप प्रतीत होती हैं। पर व 
किसी किसी वर्णं अथवा अंक में तो इतना परिवर्तन हे षा 
गया है कि पहचानना त 6 कठिन ओर प्राचीन तथा आए ह 
निक रूपों में कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता जैसे इ उ एग (बद 
णनबमयर आदि के प्राचीन ( क्रमशः नं० ४५| नवन 
(_, ^, नं० ३०, ४८, .। , [], नं० ४६, आदि ) त जदि 
नवीन रूपों में । अ के उदाहरण से यह विषय आरम हू 
स्पष्ट हो जाय्रगा । अर, विशेषतः बं० ज, ध्वनि के उच्चार| हिया 
में मंह अधिक फेलता है और उसका आकार लगभग: शिला 
अथवा नं० ५० जैसा हो जाता है। अतः अर का $ टे 
नं० ५.० जैसा होना चाहिए था, परन्तु क्योंकि दीघ | प्रक 
के उच्चारण में भी निकटतया वेसा ही आकार बतता | हे ह 
अतः हृस्व तथा दीर्घ का भेदक अथवा समय की मात्रा र | | 
द्योतक चिह्न ग्रङ्कित करना पड़ा होगा क्योंकि दीं ग्रे | षि 
उच्चारण में हस्व अ की अपे । दूना अथवा. दो मरी |; 
समय लगता है और समय की मात्रा का चि "था 
अ लिपि चिह का निर्माण मुखाक्कति नं०५० तथा मात्रा 
संयोग से हुआ और अ आ के आकार प्रारम्भ म सम्झ | 
कुछ कुछ नं० ५१, ५२, जैसे रहे होंगे, परतु | 
अशोक कालीन व्राह्मी, जिससे कि हिन्दी का निष्काए | भ 
से पूर्व की लिपि अप्राप्य है, अतः आधुनिक श्र की > ॥ 
तम प्राप्य रूप नं० ५३ है । अब प्रश्न यह है गैस 
से नं० ५३ जैसा रूप तथा “अ' किस प्रकार हुरी 


झाले 
। शत 


क च, 
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| दार के परिवर्तनों के कारण निम्न लिखित हैं--- 
ति (| झारणः--(१) लेखनसामग्री की विभिन्नता-- 
में आजकल के से कांगज-कलम न थे। 
द्वा वज की. आविष्कार तो बहुत बाद्‌ मे र (श्री शता० 
ब्रा | तथा पश्चात्‌ के मध्य ) हुआ है। - सवे क अस चीन में 
तशा | हम का कागज बना, फिर साइलन ( ‘sailon ) 
पतियों के रेशों से कागज बनाया । चंगेज खां के चीनी 
हमले से इसका प्रचार तातार में हो गया । भारत में यों तो 
चीषडे गूदडों. को , कूट कर ४ थी शताब्दी में कागज बनने 
लगा था, परन्तु इसका ठीक प्रकार आरम्भ मोहम्मद गोरी 
के श्रक्रमण से और प्रचार अकबर के समय से हुआ। 
झालेंड मे १४६० ई० पू० में कागज बना। अतः ११ वीं 
शताब्दी से पूर्व भारत में कागज का प्रचार न था। इससे 
पूर्व का काम शिला ( हनुमानजी का वाल्मीकि रामायण की 
सर्था में शिलाओं पर रामायण की रचना करना प्रसिद्ध 
है है), ताम्र पत्र, ताड पत्र, चर्म पत्र, लकड़ी के तख्ते 
(बद में भोज पत्र) आदि से लिया जाता था, अतः मदुल 
सनी से काम नहीं चल सकता था और लोहे के पुष्ट सूजे 
दि से काम लिया जाता था, उदाहरणार्थ।रोम तथा मिस्र 
म ही से, युफ्रेटिस उपत्यका में कीलों से लेखनी का काम 
जा था। मृदुल कागज, पर्‌ लिखने ही झा 
लन | है 7 कादि कठोर पदार्थों पर लिखने में वर्णों का 
च ए E पर्चा मे. जया सद 
छ मार हाता गया त्यो त्यों वणा के रूप में भी हेर- 
र ता गया ओर रेखाएँ सीधी तथा सुन्दर होती गई' । 
| ps झावार का लोप;--कालान्तर में 
सृत हो गया A न घर i 
fins omnes 
. हे यु यो जाने लगीं । फलतः उनको स्थिति 
| _ ह i हो गया । अनेकों रेखा ES 
| तोहि हो राई । ठी हवी अ 
| भेर : अ का प्रारम्भिक रूप नं० ५१ 
दस प्रकार विकृत मर थी जन छै ९ 
| (२) लिखते की रीति: 699 
न, द ग रति: निश्चय, सरलता, खरा- 
| खा आदि लिपि गुणों के करण भी अनेक 


NY 
प है। 4 प्रीत काल 


यास्म 
ह रहे 
। दे! 
से पे 
यों द 
ती ह। 
न हे 
[ आह 
उएग 
० ४७ 
) त 
गौर भौ 
उतार 


तता 


० 
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लिपि का आविष्कार 


विकार होते रहते हैं । 

(क) त्वरालेखन--शीघ्रता से लिखने में रेखाओं 
के रूपों में प्रायः परिवर्तन हो जाता है उदाहरणार्थ 'अ' "र 
आदि लिखने में नं ५५, ५६ जैसे हो जाते हैं। शीघ्रता 
से लिखने में लेखनी कम राई जाती है और रेखाएं प्रायः 
मिल जाती हैं । सिरबन्दी का लोप हो जाना तो साधारण 
सी बात है । सम्भव है किसी समय सिरबन्दी त्वरालेखन 
में बाधक होने के कारणा विल्कुल ही हटा दी जाय । 

(ख) सुन्दरता तथा निञ्चय-प्राचीन काल में 
वर्णो के ऊपर सिरबम्दी न होने के कारण कुरूपता के 
अतिरिक्त बड़ी गड़बड़ भो होती होगी । अतः सोन्दर्य-गरद्धि 
तथा निश्चय के लिए वर्णो के ऊपर एक छोटी पगडी-सी 


.( -- ). रखी जाने लगी जो दो अंशो में विभक्त होती 


थी । कालान्तर में ये दोनों अंश त्वरालेखन के कारण मिल 
कर एक हो गए और सिरबम्दी में परिबतिंत हो गए। 
प्राचीन छः ( नं० ५७ ) तथा नो ( नं० ५८ ) में अधिक 
अन्तर न था अतः अब ६ तथा & रूप हो गए । इसी 
प्रकार अक्काइ वरणो में सुन्दरता के लिए एक तीर की नोंक 
सी लगा दी जाती थी जेसा कि नं० ५६ से प्रकट है। 
हिन्दी ए का नवीन रूप नं० ६० आधुनिक तथा प्रचलित 
रूप 'ए? से कहीं अधिक सुन्दर है । 

(ग) सरलता -- किसी-किसी वर्ण का रूप क्लिष्ट 
होता है और उसके सरल करने में अनेकों रेखाएं वक्र से 
सरल हो जाती हैं, उदाहरणार्थ त्त, क्त अथवा क्त, दथ 
के स्थान में त्त, क, द्य आदि आने लगे हैं । इसी प्रकार 
वेदिक नं० ३८ का हो गया। पाश्चात्य लिपियों में पूर्वात्य 
लिपियों की अपेक्षा रेखाओं का विकास वक्रता से सरलता 
की ओर अधिक है | कभी-कभी सरलता के कारण वणा के 
प्राचीन रूपों का लोप ओर नवीन रूपों की उत्पत्ति भी 
होती है जेसे हिन्दी में अ की जगह मराठी 3. लिखने का 
प्रचार अधिक हो रहा है तथा मराठी में इ, उ, ए के स्थान 
में झि, गु, ओ आने लगे हैं । 

(४) विभांघा-मिश्रण्‌--किसी भाषा के विभाषा से 
संसर्ग होने पर उसमें अनेकों नवीन '्वनियाँ आ जाती हूं 
और उनके योतक नवीन चिह भी बन जाते हैं उदाहरणार्थ 


हिन्दी में अरबी-फारसी के संसर्ग सेक, ख, ग, ज, फ़, म, 
अ आदि तथा अंग्रेजी के प्रभाव से ग्रॅ एं आदि का 
आगम हो गया है । ड़, दु, व, गह, म्ह आदि भी नवीश 
ध्वनि-संकेत हैं । Ee, 

` निष्कर्षे-सारांश यह है कि लिपि के बिकास की 
मुख्य अवश्थाएँ क्रमानुसार रज्जु अथवा ग्रन्थि, लिपि, 
भाव तथा ध्वनि-त्रोथक चित्र लिपिं तथा वस्तु अथवा सुख 
आकृति मूलक '्बन्यात्मक् लिपि हैं । '्वन्यात्मक लिपि द्वारा 


“रस! शब्द का प्रयोग प्रायः दो अर्थों में हुआ है । 
अपने व्यापक अर्थ में यह साहित्य अथवा नाटक के पठन- 
श्रवण-दशन-जनित आनन्द का वाचक है । दूसरे पारिभाषिक 
एवं संकुचित अर्थ में इससे स्थायी-भाव के नाम से पुकारी 
जाने वाली विभाव-अनुभाव-संचारियों से सहयोगित आठ, 
नौ, अथवा दस विशेष भावनाओं के आस्वादन का बोध 
होता है। 

साहित्य की वण्य सामग्री पर दो दृष्टियों से विचार 
क्रिया जा सकता है : 00]6०४४ए७ तथा 8$00]60- 
ऐए७॥ (008०४७ दृष्टिकोण से देखें तो साहित्य में 
सदेव मनोवेगो एवं मनस्थितियों का चित्रण एवं व्यज्ञना 
नहीं रहती । प्रकृतित्रण न, सामाजिक अवस्था तथा राज- 
नेतिक समस्याएँ श्रादि अनेक ऐसे विषय हैं जिनसे कोई भी 
साहित्य अछूता नहीं कहा जा सकता । $॥}।९९६४७ 
दृष्टिकोण से विचार करने पर वरर्य सामग्री हमारे लिए 
गोण हो जाती है, ओर उससे प्रभावित पाठक अथवा श्रोता 
की मनस्थिति ही मुख्य ठहरती हे । इस अवस्था में यह 
स्पष्ट ही है कि हमारी बर्णन की सामग्री कुछ भी क्यों न 
हो, पाठक के मन में वह किसी-न-किसी भावना के उत्पन्न 
` करने में अवश्य समर्थ होगी। रस के व्यापक स्वरूप का 
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AAAI व चयघधयच। 


[ भाग ५) अडू 


7/५४५४५४४५/४/८५५/५८-८-----... 


मम 


निर्धारित लिपि चिह्न कालान्तर में पूणेतवा वस्तु अश | 


मुख आकृति से असम्बद्द होकर उनके द्योतक न रहे ओर 
लिखने के ढङ्ग अर्थात्‌ निश्च, सरलता, सौन्दर्य, तेह 


आदि लिपि गुणों के कारण समय-समथ पर विकृत होते 


रहने के कारण आधुनिक छपों में. परिवर्तित हो गा 
ओर विशुद्ध वर्णमाला बन गई जिसमें विभ.षा मिश्रा ३ 
कारण अनेकों नवीन ध्वनियों तथा चिन्हों का आग 
होता रहता है । 


काव्य सम्बन्धी मनोगत भावनाएँ 
( रस के अध्ययन की एक नई दिशा ) 


[श्री राकेश गुप्त एम० ए०, साहित्यरत्न ] 


अध्ययन करते हुए हमें इन्हीं भावनाओं पर विशेष हा 
से विचार करना चाहिए । 

इस प्रकार की काग्थोत्पन्न मनोभावनाओं को झ 
पाँच वर्गों में विभाजित कर सकते हैं । 

पहले वर्ग को संवेदनात्मक भावनाओं- के नाम पे 


पुकारना अधिक समुचित होगा। इसके अन्द्र हमार 


केवल वे ही भावनाएँ आयेंगों जो कि साहित्य में वर्णित 
भावनाओं का सच्चा प्रतिविंब हों । यदि रङ्गमञ्च पर न 
व्यक्ति को रोते हुए देख कर हम करुणाभिभूत ही ग 


यदि किसी भयाक्रान्त रमणी को थरथर काँपते देख क| 


हमें भी रोमांच हो उठे, यदि प्रणय-लीला करते हुए कि 
सुन्दर युवक के व्यक्तित्व से हमारा एकीकरण हो जाये, 
ये तथा अन्य इस प्रकार की हमारी सारी भावना, 
नात्मक कहलायेंगीं । मन की इस स्थिति में यथार्थता 


चित्रण का मेद नहीं रद जाता, और हम अपनी अव | 


की सामग्री को सत्य से दूर की चीज नहीं सममे 

“परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि सदेव हमारे 
चे ही भावनाएं जागरित हों जिनका निदर्शन हमा 
किया गया हो । एक जीवित प्राणी होने के नते 


७ i 


एँ संवर | 


र 


० भीर १ छ 
अपनी परिस्थिति, अपनी रुचि तथा अपने संस्कार | 
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आर हमारे सामने जो भावनाएँ रक्खी जायें उनसे 
१ दी टक्कर होकर सर्वथा भिन्न भावनाएँ उत्पन्न हो 
कती हैं। इस वर्ग की भावनाओं कों प्रतिक्रियात्मक कहना 
बहिए। मब पर जब किसी व्यक्ति को हँसते हुए देख 
हमे कोथ आये, प्रेम करते हुए देख कर घृणा हो, 
प्रथा रोते हुए देख कर सन्तोष-जन्य प्रसन्नता हो, तो 
हमारी भावनाएँ कियात्मक-वगे में रक्खी जायँगी । 
भारतीय रस-शात्र का सम्बन्ध केवल इन्हीं दो वर्गों 
«को माताओं से है, इनमें से भी विशेष रूप से तो मात्र 
प्रैदनात्मक भावनाओं से । 
साहित्य-जनित भावनाओं का तीसरा वर्ग चिन्तनात्मक 
भावनाओं का है। कविता, नाटक, उपन्यास, चित्रपट 
। पी हमारे सामने उलफी हुई मानवता के विविध चित्र 
प्रतुत करते हैं । विषम जीवन-पथ के पद-पद पर उठने 
-बली श्रनेक समस्याएँ साहित्य के सरल सुलभ मार्ग से 
रोष ह| हम तक सहज ही में पहुँच जाती हैं, और हमारी नीरव 
चेतना को वरबस विचारों के गम्भीर प्रवाह में बहा ले 
चलती हैं । आधुनिक युग में इस प्रकार के साहित्य का, जो 
हें चिन्तन की सामग्री देता है, विशेष प्राधान्य हो चला 
है और हम देखते हैं कि हमारे अधिकाँश नाटक, 
उन्यासादि किसी न किसी समस्या को लेकर ही 
चलते हैं । ; 
चौथा और पाँचवाँ वर्ग आलोचनात्मक भावनाओं का 
| इन भावनाओं के दो भेद सवथा स्पष्ट हैं। पहला 
लभकिक अथवा स्वानुभूति-जन्य, एवं दूसरा कृत्रिम अथवा 
वाह्मप्रभाव-जन्य । ७ | 
कोई भी वर्णन हमें अपने प्राचीन अनुभव की स्मृति 
म आधार पर यथार्थे या गलत लग सकता है । साहित्य 
जो कहीं भी हम अपनी अनुभूति का प्रत्यक्षी- 
| षण देखते ह वहीं 
| , ऐ, वहीं हमारे मन में उस स्थल-विशेष के 
"रसात्मक भावनाओं के साथ ही एक प्रसन्नता का 
भी उदित होता है। इसी प्रकार से स्वानुभूति-विरुद्ध 
ह देखकर हम उन्हे अच्छे साहित्य का उदाहरण 
ह| शोषक १ इस परिस्थिति में हम प्रायः एक अस- 
का भी अनुभव वरते हैं । शब्दों का कोई 


[विस ) 
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विशेषे कथन, कोई अलंकार अथवा अन्य इसी तरह की 
कोई बात कभी-कभी हमें एकाएक स्वभावतः अच्छी या बुरी 
लग उठती है। मन के ऐसे सभी अनुभवों का समावेश 
स्वानुभूति-जन्य आलोचनात्मक भावनाओं के वर्ग में ह्यो 
सकता है | 

कृत्रिम आलोचनात्मक भावनाऐ कुछ अधिक जटिल 
एवं उलमी हुई है॥ हमारे मन के ऊपर अध्ययन और 
वार्तालाप से अनेक £भाव पड़ते रहते हैं। साहित्य-शास्त्र 
ओर समालोचना के सिद्धान्तों के विषय में हमें नई-नई 
बातें मालूम द्वोती हैं.। उनमें से कुछ के विषय में हमारे 
मन में तर्क भी उठता है, पर हम में से अधिकांश प्रायः 
उन बातों को.ज्यों-का-त्यां मानने को तैयार हो जाते हैं। 
उदाहरण के लिए किसी काव्य को पढ़ते हुए मुद्रालंकार पर 
रुककर हमारे मन में उस स्थल के प्रति प्रशंसात्मक भावना 
इसलिए जागरित हो सकती है कि उससे पहले मुद्रालङ्कार 
का काव्य के एक विशेष ,चमत्कार के रूप में हम अध्ययन 
कर चुके हैं । इसी प्रकार से 'साकेत' को पढ्ने पर हमें 
उसमें एक नायक के न होने का दोष इसलिए खटक सकता 
है कि अब तक हमारे|कानों में बराबर यही सुनाई पड़ता 
रहा है कि किसी भी महाकाव्य या नाटक में एक नायक का 
होना आवश्यक है। 

लेखक की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसको 
कृतियों पर हमारी आलोचनात्मक भावनाएँ भी इसी बगे 
में आयेंगी। गोस्वामी तुलसीदास ने मातृ-जाति के लिए 
जिन विशेषणों का प्रयोग किया है, उनकी प्रकृति के विषय 
में जो अनपवाद नियम दिये हैं, उनके प्रति स्वभावतः ही 
हमारे मन में विद्रोह उपस्थित होता है। पर प्रायः उनके 
समय की सामाजिक स्थिति पर विचार करके हस अपना 
समाधान कर लेते हैं। अगर कबीर की कविता पढ़ते हुए 
उनके भाषा छन्द सम्बन्धी दोषों पर हमारा ध्यान नहीं 
जाता और केशवदास में उसी प्रकार के किसी छोटे-से दोष 
को भौ देख कर हम चौंक उठते हैं तो इसका कारण 
केवल यही है कि इम जानते हें कि जब केशवदास संस्कृत 
के पण्डित और साहित्य-शात्र के आचाय थे, तब कबीर को | 
काला अक्षर मेंस बराबर था । a 


क 
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हमारी कृत्रिम आलोचनात्मक भावनाएँ कभी-कभी 
सामाजिक सदाचार के आदर्श के भय से भी प्रभावित 
होकर बनती हैं । “शगार के नग्न दृश्य और वासना के 
निर्व चित्र यह आवश्यक नहीं है कि मनमें सदैव णा 
ही उत्पन्न करें, पर इस प्रकार के चित्र इष्ट या सुन्दर हैं, 
यह कह सकने का तो प्रश्न ही नहीं है, कदाचित्‌ हममें से 
अनेक यह सोचने का भी साहस आसानी से नहों कर 
सकते । पिछले कुछ वर्षों से जो राष्ट्रीय जागरण «की 
कविताओं ने हमारा विशेष मनोरञ्जन किया है, उसका एक- 
मात्र कारण हमारे मन पर हमारे देश की वाह्य राजनेतिक 
परिस्थितियों का प्रभाव है । - 

“हम मूखे या समय के पीछे न समभे जाये'--यह 
साधारणतया पायी जाने वाली एक ऐसी मनोशति दै जिससे 
हमारे आलोचनात्मक विचार प्रायः शासित होते हैं । 
रामचरितमानस को हिन्दी का सर्वेश्रोष्ठ महाकाव्य अथवा 
कांव्य-प्रन्थ मानने वालों में से ऐसे व्यक्तियों की संख्या 
बहुत थोड़ी होगी जोकि वास्तव में मानस को पढ़ते हुए 
उसमें सर्वथा लीन हो गये हैं अथवा. जिनक्री भावना या 
विचार-धारा को उसने सचमुच कोई महान्‌ सन्देश दिया 


५ 


ग 


: मनुष्य का मस्तिष्क उसका प्रधान अन्ग है। उसकी 
चेतना-पद्धति ही उसे पशु जगत से ऊपर उठाती है । 
इस चेतना की खोज इसका विश्लेषण मनुष्य की अपनी- 
खोज है, आत्म-दशन की जिज्ञासा है। मस्तिष्क में पार्थिव 
एवं -अपार्थिव -वस्तुओं के चित्र समय-समय पर अङ्कि। 
होते रहते हैं और उसी के आधार पर हम सांसारिक 
` वस्तुओं की सौन्दर्य प्रणाली का निर्माण करते हैं । इसकी 
दो विधियाँ हैं। एक वेज्ञानिक और दूसरी साहित्यिक । 
यद्यपि विज्ञान के चित्र कभी अध्पष्ट नहीं होते. क्योंकि 


~ 
(3. 
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है । इसी प्रकार से ऐसे लोगों की भी कमी नहीं ह | 
साम 


छायावाद को अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ रूप उसको ह 
के कारण ही मानते हैं, इसलिए नहीं कि यथार्थ में शि । लिये 
छायावाद कविता ने उनकी हृत्तन्त्री को “मंकृत कर्‌ बि 
हो, अथवा उसकी रोचकता के प्रवाह मे. वे कभी ग्र 
खाना-पीना भूल गये हों । 
यहाँ पर आलोचनात्मक भावनाओं के स्वाभाविक ए 

कृत्रिम दो भेदों के विषय में यह. कह देना अन 
आवश्यक प्रतीत होता है कि हमारी कोई भी भावना, शि 
हम आज कृत्रिम या प्रभावित. समझते हैं, कल झा 
इतने निकट आ सकती है कि हम उसे अपनी खामामि 
भावना कह सकें । 

` इन कतिपय पंक्तियों को लिखने से मेरा. ग्रभिप्र| 
केवल रस के अध्ययन के एक नवीन मार्ग की ओर संग 
करना है । यहाँ मैंने जिस प्रश्‍न पर विचार किया. है उस बि 
अतिरिक्त भी इस विषय से सम्बन्धित अनेक ऐ| समाः 
समस्याएं हैं जोकि आजकल मेरे अध्ययन और रिच | पपप 
विषय हैं, और जिन पर यथावसर में फिर कमी प्रशा 
"डालने क| प्रयत्न करूँगा। ` 


ऋ - मयर 


कद भीक 
आधुनिक काव्य प्रगति Rie | 


[ श्री गङ्गाप्रसाद पाण्डेय ] 


उनका सम्बन्ध संसार की प्रत्यक्ष वस्तु से है कि b 
भी एक साधारण व्यक्ति के लिए उसका सम्म! | 
नहीं होता । रेडियो एक वैज्ञानिक यथार्थ है, पर | तेसा 


उपयोग प्रत्येक प्राणी के लिए सहज नहीं रा भरभ 
वैज्ञानिक बोध भी कठिन दै । साहित्यिक मसि | स । 


हृदय दोनों को लेकर चलता है ! उसकी है| रति 


| 
भावनाओं का केन्द्र है । हृदय की भाषा, pi ख 
सहज ही बोध गम्य नहीं होते । अस्तु यह ति यागी. 
कि साहित्य-स्रजन मानव मस्तिष्क और है | 
| 
| 


| मांचे १६४२ ] 
है गो; आवार से ही सम्भव है, जो अपनी स्पष्टता के 


नेल | हि एक अकार के ससार की अपेक्ता रखता है (2 
म कि मलुध्य का निर्माण | गज विशेष दास र 
र हि| (ति विशेष में होता है ओर उसके कला की प्रेरणा भी 
। अझ उदी से प्रभावित रहत है। जिस युग का जीवन जिन 
दःख की विषम प.रेस्थितियो से प्रस्फुटित होता है 
उस युग का कलाकार उस संघ से अपने को बाहर नहीं 
रख सक्रता, तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक 
हत्यारों के समाधान का सुझाव उसकी कला में अवश्य 
है ग्राभाषिंत होगा या होना चाहिये । इस सिद्धान्त और 
ब्राग! को लेकर कुछ विवाद है । कुछ लोगो का कथन हैं 
कि कवि तो समाज और राजनीति की परिस्थितियों से परे 
अभिप्र| [क देव दूत की भाँति अपनी काव्य-सृष्टि का निर्माण 
र संग करता है और इसके विपरीत कुछ लोगों का कहना है कि 
है उत कवि को सैद्धान्तिक और क्रियात्मक दोनों ही रूपों से 
र ऐं समाज के साथ चलने की चेष्टा करनी चाहिये । मेरी 
च $| सप्र से. दोनों दृष्टिकोण, सत्य का आधार रखते हुए 
प्रश] भी पूर्णतः ठीक नहीं है । साहित्य तो यथार्थ की कलात्मक 
श्रपिन्यक्कि है, बह न तो समाज की प्रतिलिपि है न व्यक्ति 
की (कलाकार) एकान्त कल्पना । वढ तो दोनों का साधना- 
पय सामज्ञत्य है । बिना सामज्ञस्य के इस आधार के कोई 
भी कवि अपनी कृति में सफल नहीं हो सकता, ऐसी मेरी 
धारणा हे । 
है द्विवेदी युग के कवियों के सामने सामाजिक चेतना 
एत करने का कोई प्रत्यक्ष प्रश्‍न उपस्थित नहीं था 
ह तो ने भी सामाजिक समस्याओं के सुझाव 
| अत अर १, । समाज-सुधार की कामना उस युग की 
सरर राजनीतिक असन्तोष भी कम नहीं है । 
न नोद का युग आता है । इस युग के कवियों 
उस र आधार के साथ व्यक्ति (कवि) की. स्वतन्त्रता 
हे प्रतिपाद्न किया है। इसके भौ कारण हैं। 
॥ | हये जा सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन जिन 
जर रहा था उसमें शीघ्र सुधार की कोई 


वेक ए 

श्रयत 
ना, जिषे 
न्‌ झा 
वाभाकि 


ह था। ऐसी स्थिति में कह्पना-प्रधान व्यक्ति 


आधुनिक काव्य प्रगति 


न 
"| भिश्च हि । सुवार की किसी योजना पर अपना . 
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किसी प्रकार भी अपने को समाज में नहीं मिला पाता, या 
तो वह सामाजिक विद्रोह में अपने को उत्सर्ग कर देता है 
या उससे दूर किसी काल्पनिक लोक की शरण लेता है । 
फलतः जीवन ओर जगत से निराश छायावादियों ने 
व्यक्तिगत साधना को शरण ली । उन लोगों ने समाज से 
सम्बन्ध विच्छेद के साथ काव्य को नवीन प्रयोगात्मक ढङ्ग 
भी दिये और हमारी भाषा का साहित्यिक संस्कार भी किया। 
छायावादी कविता में व्यक्तिगत साधना से सिद्ध अनुसन्धान 
तथा अन्वेषण का एक अद्वितीय आकर्षण है, कल्पना की 
सूदमदर्शिता का निर्देश है ओर है भावना की परिब्कृत- 
प्रणाली का आकुल-उन्मेष। एक वैज्ञानिक की भाँति उस 
युग के कवि ने प्रकृति के सूक्ष्म व्यापारों तथा मानसिक 
चित्रपठ में आई हुई मनोदशाओं का यथातथ्य चित्रण 
किया है। यद्यपि उस कविता के प्रतिपाद्य विषय से और 
संसार की साधारण वस्तुओं से उत्तना सम्बन्ध नहीं है 
जितना व्यक्ति ( कवि ) की आन्तरिक भावनाओं तथा अनु-' 
भूतियों से है। एक वैज्ञानिक की ही भाँति कवि उन 
भावनाओं तथा कल्पनाओं का चित्रे देना चाहता है जो 
उसके हृदय ओर मस्तिष्क में उद्भूत होती दे । उस 
आनन्द. की परिभाषा देने को वह उत्सुक हो उठता है जो 
उसे अपने अनुभव में मिलता है। छायावादी कवि प्रसाद ' 
के ही अनुरूप यद्द आ्रकाँला और प्रार्थना का चित्र है— 

“आकाँचा-सी ऊपर चढ़ कर, 

प्रार्थना सदश नीचे गिर कर !? 
प्रकृति के सूद्म माध्यम से अपनी भावनाओं का सम्पर्क 
करा कर कवि ने जो चित्र उपस्थित किया है, वह सर्वथा 
स्पष्ट, बोधगम्य ओर सुन्दर है । शुभ श्री महादेवीजी ने 
समीर का चित्र परियों के रूप में खींचा है-- 

सौरभ का फेला केश जाल 

करती समीर-परियाँ विहार 

गीली केशर मद भझूम-झूम 

पीते तितली के नव कुमार 

मर्मर का मधु संगीत छेड 

देते हैं हिल पल्लव अजान !? हे 
प्रकृति में इस चेतनता और इस अकलुष स्वतन्त्र सोन्द्ये | 
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का अनुभव छायावादी कवि की ही देन है। अस्तु उस 
युग के कवियों ने समाज को नहीं किन्तु अनुभूतियों के 
जिस स्तर को स्पर्श किया है वह हमारी बहुत-सी मानवीय 
 शक्तियों को जगा देने में समर्थ है, इसमें सन्देह नहीं । 
काव्य की आधुनि्रतम प्रवृत्ति प्रगतिवाद्‌ है । इस युग 
का कवि यह जानता और मानता है कि साहित्य-जीवन फी 
अभिव्यक्ति है। जीवन की प्रमुख समस्याओं का उसमें 
समाधान आवश्यक है। वह समाज तथा राजनीति में सुधार 
की नहीं वरन्‌ आमूल परिवर्तन की आकांक्षा रखता है। 
बढ़ क्रम-विकास नहीं, क्रान्ति चाहता है। समाज की पूर्व 
परिपाटी से वह कोई समझौता नहीं करना चाहता । यह भी 
स्वाभाविक है । सुधार की भावना सन्तोष के भीतर ही 
पनप सकती है, अस्‌न्तोष के बीच उसका कोई स्थान -नहीं । 
यद्द बतलाने की आवश्4कता नहीं कि इन्हीं . प्रेरणाओं तथा 
धारणाओं के फल स्वरूप हिन्दी काव्य-जीवन ओर जगत 
के समीप आ रहा हे । प्रगतिवाद के सिद्धान्त और उद्देश्य 
शायद सभी को मान्य होंगे किन्तु इसकी ओट में कुछ 
अनधिकारी व्यक्तियो ने भी अपना स्थान बना लिया है, 
वे मोर का पंख लगा कर कोवे से मोर बनना चाहते हैं 
और परिवर्तन की इस आकुलता में लोग उन्हें पहिचान कर 
भी टाल जाते हैं, यह अनुचित है। 
आज के कवि के लिये. विएतृत विकास की सुविध है 
किन्तु उसके साथ यह प्रश्न भी उसके सामने है । साहित्य 
EE समाज का श्रग्न स्थान रहे या साहित्य का ? यदि समाज- 
का स्थान प्रथम और प्रमुख है तो उसकी सारी बिक्कतियों 
का चित्रण साहित्य में होना चाहिये और यदि साहित्य का 
स्थान प्रधान है तो वह सामाजिक व्याधियों के उपचार का 
कलात्मक निर्देश करे। यदि ऐसा न करके केवल एक वर्ग 
विशेष को सहानुभूति देकर दूसरे को कर्दथना की जाय तो 
कया समाज दुधार हो सकेगा £ श्री सम्पन्न वर्ग की सहानु- 
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भूति का भिखारी बनने की अपेक्षा उनको घन पन र 
उदार होने के लिये बाध्य करना शायद अधिक रा \ 
होगा । एक बात और --प्रगति में अपने पूर्ववर्ता कवियों र 
कलाकारों के लिये किसी प्रकार की दुर्भावनाओं का स्थान न 
होना चाहिये । परम्परा का विद्रोह नवीनता का प्रचार र 
है क्रिन्तु अपने विकास-पथ के अवक्राश-स्थान की रहे 
करना नहीं बताता । साहित्य के सनातन प्रबाह में काय. 
सरिता का प्रवाह कभी भी एक सा अथवा एर 
ओर नहीं रहा और न रहेगा। पुरानी एवं नई दोगे 
काव्य पद्धतियों में सामाजिक दृष्टि कोण से दोष रहे हैं किर 
उनमें साहित्य की सार्थकता का गौरव भी है, इसे भुला देन, 
अपने ही प्रति अन्याय करना है । आज के कवि का सन्द 
तब तक सबल नहीं. हो सकता जम तक वह अपने पूवा 
काव्य-साहित्य, परम्परा का वास्तविक बोध न प्राप्त कते 
क्योंकि जितना पुराना है सब बुरा है जितना नया हैस 
अच्छा है, वह एक बहुत ही भ्रम पूर्ण धारणा है। 
प्रगति के कवि का आधार जीवन और जनता हेग 
चाहिये पुस्तकें नहीं । उदार दृष्टिकोण और व्यक्तिगत राग 
द्वेष के संकुचित दायरे से उठ कर जो कवि सचाई के हा 
जीवन ओर जागति का. स्वर ऊँचा करना चाहेग१! 
अवश्य सफल होगा । 
पन्तजी की ये पंक्किया उल्लेखनीय हैं-- 
“राजनीति का प्रश्न नहीं रे आज जगत के सनु 
अर्थ-साम्य भौ मिटा न सकता मानव-जीवन के दुख 
व्यर्थं सकल इतिहासा, विज्ञानो का सागर मन 
वहाँ नहीं युग-लच्मी, जीवन-सुधा, इन्द्र जनो । 
आज बृहत्‌ सांस्कृतिक समस्या जगके निकट उपसि 
खण्ड मनुजता को युग-युग की होना है नव तिमि 
विविध जाति, वर्गों, धर्मों को होना सहज समति | 
मध्य युगों की नैतिकता को मानवता में | 


८ मेने 
निन्द 
वियोग! 
थान को 
र क 
हेत्‌ 
म काग. 


एकह 
नई दोगे 
हैं किन 
ला देन, 
[सन्ते 
पूरका 
प्त कणे 


हैस 


ता हो 
[त राग 
केसा 
हेग १! 
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बापू ; एक गीति-काव्य 


[ श्री कन्हैयालाल सहल एम० ए० ] 


The man that hath no music in himself 

Nor is moved with concord of sweet sounds: 

Jsfit for treason, strutagems and spoils, 

The motions of his spirit are dull as night 
(Shakespeare) 


श्री सियारामशारण गुप्त का बापू” कवि की अन्तरात्मा 

का सङ्गीत है ओर कोई भी सहृदय व्यक्ति इस कृति की 
सीतात्मकता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। 
गुपजी शुद्ध मानवता के कवि हैं, इसलिए मानवता के प्रतीक 
उस महात्मा से घुल-मिल कर एकाकार होने में उनकी 
ग्रामा तल्लीन है । कवि की इस रचना में वस्तुतः मानवता 
ही मकृत हुई है। सच्चा गीति-काव्य केमरे के लैन्स की 
तरह कवि के मानस का चित्र उतार लेता है। सियारामशरण 
केबारे में यदि हम कुछ भी न जानते हों तो भी केवल 
बापू पढ़ कर हो हम उनके अन्तःकरण की झलक पा 
जावे । यदि आन्तरिक भावों का स्पष्ट प्रकाशन ही गीति- 
अन्य का प्रधान लक्षण है तो निःसन्देह “बापू? एक उत्कृष्ट 
गतिकाव्य है । इस काव्य में ऐसे अनेक मर्मस्पर्शी स्थल 
र |. के उर की वीणा मांकृत|हो उठती है, जहाँ 
"गा क हैं। बापू” के प्रति पाठकों की 
ता (डा से सम्भवतः रसानुभूति में भी अन्तर 
न्तु कवि ने अपने आप को इतने सच्चे 


स 
| `" उपस्थित किया है कि उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं 


"कता । बापू” को भी कवि सच्चे रूप में रख सका है 
* है मरन उठ'या जा सकता है। प्रभु का सचा 
द यह तो प्रभु ही जाने; भक्त तो अपनी भावना 

र ही उसे देखता है । इस काव्य में बापू के दिव्य 


$ गुणों का ही आख्यान है जिनका उपयोग 


i हिन्दी मे गीति-काव्य की परम्परा यों तो बहुत 
। विद्यापति, 


सूर और मीरा के भाव-प्रबण गीत 
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हिन्दी साहित्य में अमर रहेंगे किन्तु हिन्दी साहित्य पर 
पाश्चात्य और बँगला साहित्य का जो प्रभाव पड़ा उससे 
लिरिख ([.976) की शेली पर गीत लिखे जाने लगे। 
अँग्रेजी रसाचायोँ की दृष्टि से गीतिकाव्य की आत्मा है 
भाव, जो किसी प्रेरणा के भार से दब कर एक साथ गीति 
के रूप फूट निकलता है ।” बापू के गीत लय पर चलते 
हुए मालूम पडते हैं । कृष्ण और राम जैसे लोकनायकों को 
लेकर तुलसी और सूर जैसे भावुक भक्तों ने कथा का 
आश्रय लेकर भी श्रेष्ठ गीति-का्य की उद्भावना की है 
किन्तु “बापू' जैसा मुक्कक काव्य सम्भवतः हिन्दी साहित्य में 
दूसरा नहीं है । गान्धी को अपने काव्य का आलम्बन बना 
कर्‌ कवि ने अपने भावोच्छा्ों को शुद्ध सच्चे रूप में 
पाठकों के सन्मुख रखा है । बीस उच्छूसों में बापू का गुण 
गान करके २१वें उच्छास में कवि सन्तोष की साँस लेता 
है किन्तु गिने गिनाये २१ साँस लेकर बापू को समाप्त थोड़े 
ही किया जा सकता है । “कम क्या, कम क्या, कम क्या 
इतना' कह कर श्रीसियारामशरण का काव्य-पुरुष आश्वस्त 
होता है और अपनी इसी कृति से उसे सर्वाधिक 
सन्तोष है । 

एक-एक उच्छ्रास एक-एक भाव को पिरोये हुए है। 
बापू रूपी विराट तीर्थ के विपुल सलिल की गहराई में 
जाकर चाहे कवि की गगरी मुक्ताफल न ला सकी हो, 
किन्तु काव्य-रसिक के लिए यह कृति मंजु मुक्काहार के रूप 
में सुशोभित है। बापू? के प्रत्येक उच्छास का यदि 
बिश्लेषण किया जाय तो उससे भाव की एकसूत्रता सहज 
ही सिद्ध की जा सकती है । पहले उच्छ्वास में यदि भाव- 
प्रवण जनता का समुज्ज्वल चित्र है तो दूसरे उच्छास में 
प्रतीक्षोत्सक शताब्दियों का अद्भुत दृश्य उपस्थित किया 
गया है। कवि के समस्त उच्छासों का आलम्बन क्योंकि एक 
ही व्यक्ति है, इसलिए सम्पूर्ण काव्य में दी एक सुगठित 
एकता दै जो सब उच्छासों को अन्वित किये हुए है। प्रत्येक 
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उच्छास में एक ही भावना अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित दै । 
'बापू' के गीतों में शब्दों का अपव्यय नहीं दै, कवि 
प्रौढ कृति होने के कारण वैसे भी थोड़े में बहुत कह दिया 
गया है। किसी गीत में अनावश्यक विस्तार नहीं है । 
आकार की दृष्टि से १५ वाँ गीत ( जिसमें सत्याग्रही की 
गुण-गरिमा का उल्लेख है) तथा १६ वाँ गीत ( जिसमें 
भारत माता की विश्व-माता के रूप में कल्पना की गई है, 
जलते हुए घर में उसका लाल रह गया है ओर लपटों के 
भीतर घुस जाती है ) अपेक्ताकृत बड़े हैं किन्तु ये गीत और 
भी अधिक मर्भस्पर्शा बन पड़े हैं। इनका विस्तार रसो- 
द्वोधन में बाधक नहीं होता । १५वें गीत में जहाँ कवि की 
हार्दिकता फूट पड़ती है “कवि रे अरे, क्यों आज तेरे नेत्र 
गीले ये, तेरे स्वस्तार सभी ढोले ये ।” वहाँ वास्तव में इस 
कविता का गीति-तार छिज्न-भिन्न होकर ढीला नहीं पड़ता । 
जिस वेदना-व्यथा से कवि व्यथित, अशान्त और उन्मथित 
है, उस वेदना की कसक राग को और भी संगीतमय बना 
देती है क्योंकि करुणतम संगीत ही मधुरतम होते हैं । 
यह तो सच है कि गीति-काव्य में कवि के भाव-प्रवण 
हृदय का चित्रण रहता है किन्तु जिन गीतों में कोरी 
भावुकता रहती है वे चिर काल तक नहीं जीते । जिनमें 
हृदय तत्व के साथ बौद्धिक और दार्शनिक तत्व मिला होता 
है उन्हीं गीतों की छाप लोकमत के अन्तर्पट पर निर-अंकित 
रहती है । “बापू! के कवि की श्रद्धा कोरे भावुक कवि की 
श्रद्धा नहीं, वह दार्शनिक कवि की श्रद्धा है । इस काव्य में 
दार्शनिक तत्वों का कई स्थानों पर उल्लेख हुआ है । 
“ग्न्त | अरे कोन कहाँ कैसा अन्त ? 
श्रीगणेश यह है नवीन के सृजन का, 
'आद्यक्षर नव्य भव्य जीवन का, 
सत्ताधारियों के प्रहदरण से 
नारा नहीं जीवन का 
बीज उसमें है चिरन्तन का; 
हिंसा के उपद्रव से सम्भव नहीं नर का, 
` अमृत पिये है वह, आत्मज अमर का; 
, वैर के श्रनल से दग्ध नहीं होगी धरा, 
`` - पझथल है उसका सदैव हरा ।' 
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१८वें गीत में कवि का देश-प्रेम बड़े सुन्दर | 
व्यक्त हुआ है किन्तु यह देशप्रेम संकुचित नहीं है, ३ 
अन्तर्राष्ट्रीय रूप धारण करने के लिए आकुल है। गो 
जी महानता के प्रतीक हैं और गाँधीवाद इस महानता दर 
पोषण करने वाला संगठन । भारत का यह सौभाग्य ११ 
उसे हिमालय-सा महान रक्षक, गङ्गा-सी महान्‌ माता (दे 
अरे मेरे देश, तेरी उच्चता में दृढ़ है नरेश, सन की पक्षि 
में गंगा की लहर है ) और वस्तु-जगत से बहिष्कृत सु 
को पाने के लिए काव्य-निर्माण करने वाले कवि पिते। 
महानताओं के इस कम का चरम विकास हुआ है गां 
में-वस्तु जगत से बहिष्कृत सत्य जेसे फिर धरती ए 
उतर आया है और यह सौभाग्य भारत को प्राप्त है। 
'तेरे धरा धाम-मध्य निर्मलिन 
गाज का नवीन दिन 
लाया है प्रफुल्लित प्रकाशा गिरा।' 
इस मुक्कक काव्य को पढ़ते समय कवि की कामः 
प्रतिभा का आतङ्क पाठक पर छा जाता है और वह ज्ये. 
ज्यों इसके अर्थ को हृदयङ्गम करता जाता है तय 
उसके अन्तःकरण में आनन्द की एक लहर-सी उठत 
है, एक प्रकाश-किरण का-सा उसके हृदय को प 
मिलता है। . क 
बापू? की शब्द-योजना सरल नहीं है, सामान्य पळ | ३: 
के लिए बोधगम्य भी नहीं । स्वयं बापू को मौह ; 
सममने में शायद कोश की शरण लेनी पड़े । भाषा कित बा 
होते हुए भी अस्पष्टता नहीं दै । अर्थ के विषय में संदिा। हे 
नहीं रहती । किन्तु नारियल में जिस तरह ऊपर जटा, पके 
कड़ा कोश और नीचे ही नीचे गिरी मिलती है, उसी (र 
बापू-तत्व के समझने के लिए गराई में उतरा ही 
इस काव्य में सर्वत्र अर्थ-गौरव की प्रधानता दै। | 
श्री सियारामशरणजी के हृदय को गाँचीवाद सै 
प्ररणा मिलती है, मानवता के इस कवि को बापू में म | 
की चरम अभिव्यक्ति दिखलाई पड़ती है । । 
अतिशयोक्ति का आश्रय लेकर भी अपने उच्छास की र 
का रूप देता है। उसकी दृष्टि में गाँधी दिव्य 
अलौकिक है-- 5 लिक 


है 
A 
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2 “| उच्च स्वर्ग कुल के, 


द्‌ | क सम्भव है समाजवादी पाठक -को इस काव्य में उतना 
गह, ५ करारा में 585 रस न मिले, वह बापू के इस दिव्य और अलौकिक रूप से 
। गाँव सप्रमोद;' अपने हृदय का सामज्ञत्य स्थापित न कर सके । किन्तु जैसा 
नत श्र x i 3 पहले कहा गया है, बापू के कवि में थोथी भावुकता मात्र 
य॒ है है आत्म मणि का-सा पारदर्शी पात्र, नहीं है-- विवेक शील पाठक 'बापू' के गीतों में अनुभूति की 
| के हि उ गान उपल तीव्रता के साथ सांथ दार्शनिक तत्वों को हृदयज्ञम कर 
पवित्रत भीतर की ज्योति से छलकता; कवि के प्रयास की प्रशंसा दी करेगा । 'तेरे तीर्थ सलिल से 
डित सत रजति--उपान्त-- निभ, जिसमें झलकता प्रभु हे, मेरी गगरी भरी भरी? 'बापू” का यह अन्तिम गीत 
वे मिरे | कान्त रुचि सुगेय है ओर, सत्र तरह से सुन्दर बन पड़ा ह । इसकी स्वर 
गांधी मङ्गल प्रभात--काल शान्त--शुचि ।' लहरी से हृदय झनमाना उठता है। 
प्रती पा 
8 ४ 
| अंकुरिता 

गी काम: [ श्री गङ्गाप्रसाद मिश्र ] 
री श्रीमती विद्यावती /कोकिल' के कोकिल कण्ठ से गाये स्थान पर पहुँच जाती है और उनकी खुजली उसे परेशान 
ली ९ ग और रत है गीतों से कवि-सम्मेलनों के कर डालती है । तब वह अपने विचारों को ब्यक्क किये बिना 
कर | श्रोता भली भाँति परिचित हैं। अब तक उनके गीतों से नहीं रह सकता। उस भावावेश में जो कुछ उसके हृदय में 

जनता का मनोरञ्जन और मनः तुष्टि हुई है। अब उनकी भाव उठते जाते हैं उन्हें वह लिखता चला जाता है, यह 
ए प्रथम पुस्तक “अंकुरिता' जनता के चिन्तन की सामग्री प्रदान नहीं सोचता कि वे किसी सिद्धान्त विशेष के अनुसार हैं 
Er करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है । अथवा प्रतिकूल । फिर भी प्रत्येक व्यक्ति के संस्कार, उसका 
बित | कवि जब एक रचना करने बैठता है तो वह किसी अध्ययन और बातावरण उसकी विचारधारा पर अवश्य 
दिवा ह ह विशेष प्रकार की विचारधारा द्वारा शासित नहीं प्रभाव डालते हैं । यह बात कोकिलजी पर भी घटित होती 
गा, हि ३ ५ दि कि 'कोकिल” जी ने अपनी पुस्तक के प्रारम्भ है; वे अपने गीतों के इस संप्रह के आमुख में कहती हैं-- 
सती ता खा है। “छायावाद और रहस्यवाद शब्द सुनती तो प्रतिदिन हूँ, 
ह खेल खेल ही में तो चलते, पर आज तक इतका अर्थ न समझ पाई । मैंने कभी किसी 


उमड़ हृदय के भाव, 
जब रख सकते नहीं जगत से, 


पे प्रवत 

मावी | : वे कुछ ओर दुराव, 
१. मैं सुग्वा-सी रद्द जाती तब, 
ग उस आग्रह पर मौन, 


नहीं जानती रच जाता है 
म , ये कविताएँ कोन? | 
विचारों की तीन्रता लेखक के मस्तिष्क में उच्चतम 
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. वाद से प्रभावित होकर नहीं गाया ।” परन्तु उनकी कविता 


में हमें रहस्यवादिता के बीज दिखलाई पड़ते हैं, जहाँ तक 
रहस्यवाद की परिभाषा में कवि प्रकृति के प्रत्येक काये में 
एक महान रहस्य छिपा हुआ देखता है और एक ऐसी शक्ति 
को अन्तरतम में परिचालित देखता है जो संसार की 
सम्पूर्ण शक्तियों से अधिक शक्तिवान है, जहाँ कि कवि के 
अन्दर की आत्मा उस महान शक्ति के निकटतम स्थान तक 
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कविता में रहस्यवाद दै । 
अंकुरिता में 'कोकिल? का कवि विकास की क्रिया में 
रत है, यहाँ वह पूर्णतया विकसित नहीं है। यही कारण है 
कि अंकुरिता के प्राथमिक गीत बहुत कुछ व्यक्तिगत हैं । 
इनमें कवियित्री के चिन्तन और अनुभूति की सीमां उसी 
तक परिमित है, यहाँ उनके विचारों का केन्द्र मनुष्य ही है, 
लेकिन जैसे-जैसे उनके अन्दर का कवि विकास पाता है वह 
'विचारो का केन्द्र पुरुष से पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम से 
- परत्नह्म हो जाता है । 
“हो जाय न तू बदनाम कहीं 
में केसे तुकको प्यार करूँ ! 
पूजा का 'अभिनय कर दिन भर, 
रजनी भर कर कर आवाहन, 
तारों का स्पन्दन बन्द करूँ, 
रोकूं रबि शशि के नभ वाहून 
तेरी निठुराई का तेरे प्रेमीजन बीच प्रचार करूँ १ 
है (दुविधा) 
` इस गीत का तू! मुझे मनुष्येतर ही मालूम होता है । 
वही इतना पवित्र और महान है कि उससे प्रेम करने के 
- पहले एक बार यह भावना हृदय में उठती दै कि मुभ सा 
दुगुणी मनुष्य क्या इस योग्य है कि उससे प्रेम करने का 
साहस करे । 
“आज रात “गार कहँगी | 
कप में मलय शिखर पर, 
श्वासों से समीर पी लेने, 
वालों को सुरभित कर लेने, 
चितवन में गुरुता भर लेने, 
- खिले फूल-सा यौवन लेकर, 
` शैलों के वन पार कङँगी !' (साधना) 
. ` इस गीत में “रंगार का अर्थ आत्मा की परमात्मा से 
मिलने की तैयारी है, अपने उस महान उद्देश्य को प्राप्त 
.करने के लिए सामर्थ्यं संचित करना है जिसके लिए हृदय 
सदेव से ही व्याकुल रहा है । यहाँ यौवन वह गुण है जिन 
पर वह सर्वशक्तिमान रीफ सकेगा, भावों के व्यक्तीकरण की 
यह रोली भी रहस्यवादी ढङ्ग की है । 


~ 


साहित्य-सन्देशा 


में भी और कर्म में भी । अभी सत्याप्रह संग्राम | | 
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कोकिल की कविता के अन्द्र पाठक को शा 
एक विरोध सा दीख पड़े । वह है उनका हम 
के साथ ही साथ प्रगतिशील भी होना। यद्यपि अत ह 
की आमुख लेखिका कोकिल “प्रगतिशील” की परिभाषा ग्र 
अर्थ से अनभिज्ञ होने की बात कहती है परनु सो 
अन्दर की कवियित्री जिसने इन गीतों का सुजन किया 
युग की आवश्यकतानुसार प्रगतिशील विचारों की पो 
ओर उन्नायका है । क्योंकि उनका प्रेम मनुष्य को अशी 
बनाने वाला नहीं है, वह विरह से व्याकुल को अशक्त को 
वाला नहीं है, वह गीता के कर्मयोग का पाठ पढ़ाता है। 
फिर वंह निरी भक्ति भी नहीं है, जो मनुष्य को शो 
संसारी कर्तव्य की ओर से विसुख कर दे। ऐसे उपान 
की ओर कोकिल का प्रभु उपेक्षा की दृष्टि से देखता है; गे 
अपने कर्तव्थ को भूल कर, देश की दुर्दशा की ओर णा 
त देकर भूतिं के सामने घण्टा घड़ियाल बजाने में पन है। 
उन्हें वह इन शब्दों में फरकारता है-- 
“दया करो, दया करो, 
दूर रहो | 
अब न सुभे प्यार करो | 
x १८ 
वन्दना, कि बिगुल नाद्‌! 
पूजा, या कर्मेवाद्‌ ! 
छोड़ो प्रण याद करो, 
दीन दीन 
अौर न अपवाद करो | 
घर चला, समाज चले, 
गाँव जला, देश जले, 
कंटक सिंहासन + पर 
रोक अब न । 
अर्चन उपचार करी |' (मे 
कोकिल की अनुराग की यह परिभाषा देश अ 
की परिस्थितियों के कितनी अनुकूल है | प्रगति न 
वया है १ भाव और उनके व्यक्कीकरण में अपने ड 
पिछड़ना । कोकिल का दृष्टि कोण भी ऐसा ही ७ 


~ Hy, 


-मभ, 35 sg 


~ 


a दस रळ 


या 


डू | मार्च १६४२ ] अंकुरिता २६४ 


| शाक पक बीरांगना की भाँति जेल काटी थी, वेसे ही ज्वलन्त 
याग ` उनके विचार भी हैः 


अंकुर | मानव के मीठे विजय गान 
षा श्र मेरे रव का उन्माद बनें 
तु शो) ' पीने को मेरा असन्तोष 
किया है नव यौवन की पहचान बने ! 
पेष युवती रहने की अभिलाषा 
अकम बस जीवन का अनुमान बने | 
शक्कर ` हो जाय अमर मेरा सुहाग | 
ता है। जाओ अब मेरे प्रणय जाग ! ( पुलक ) 


को शफे इस जीवन की फडक ओर उद्बोधन के साथ जो सोतों 
उप्र) को जगाने के लिए विगुल ध्वनि ळे समान शक्ति रखने वाली 

॥ है; बे| है, कोकिल में कोमल भावनाएँ भी दिखलाई देती हैं, उन 

गर ध्या! जगहों पर वे भावुकता में स्नाता प्रतीत होती हैं। अपने महान 
मन| लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए पति का विदा मांगना 
बड़े ही स्वाभाविक ढंग से चित्रित किया है :— 

प्रिततमे मुझे अब बिदा करो | 

माना में वैभव पति भी हूँ 

हूँ एक सफल तम प्रेमी भी 

पर आत्म प्रेरणा का 

में रह न सका लघुनेमी भी 

५ सुख बना बेड़ियाँ साहस के 

£ हाथों में हथ कड़ियाँ न भरो 

f । की उस समय की जरा सी उदासी सारे 

स को पानी कर देने में कितनी समर्थ है । यह। अन्तिम 

यों सें बड़े स्वाभाविक ढङ्ग से चित्रित किया गया 

| न उसी देश की हैं जहाँ की ्रियों ने युद्ध-मूमि 
„ गि हुए पति के हाथ में अपने सिर काट के भेज दिये 

` ७ लेकिन सिर काट कर दे देना फिर भी आसान है, 


|| भी | 
क्ष | ` केर प्रसन्न मन से विदा देना दुस्साध्य है । पत्नी जब 
बु शर को रोक नहीं पाती और पति के विदा माँगते समय 
| पड़ती 


तो इसके लिए वह अपने मन को डाँटती 
| त i और अपने उस अशक्ति के. प्रदर्शन से पति 
। ह पेलता आई होगी उसकी पूर्ति करना चाहती है, 


आँ ` 9 मकार न. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


S257 जम रन AANA 


सुभसे अब कुछ मत कहा करो | 
इतनी उतावली में आकर 
उनसे सब कुछ क्यों कह डाला ? 
उनके प्रयाण के ही क्षण में 
क्यों टूट गया मुख का ताला 
सेरे आगे ओ मेरे मन 
अब गू गे बनकर रहा करो! 
पि (२, अनुताप) 
कोकिल की विचार धारा के अनुसार कला की परिभाषा 
ठीक भारतीय अर्थात सत्यं, शिवं और सुन्दरं है, उनके 
गीतों से हम उन्हें इसी के अनुकूल पाते भी हैं। सत्य तो 
उनकी कविता में इतना प्रबल होकर आया है कि कहीं कहीं 
ऐसा मालूम होता है जेसे बहुत ऊँची कल्पना की उड़ान वे 
इसी कारण नहीं ले सकों है कि उनकी कविता की सांसारि- 
कता कम न हो जाय। अपने पाठकों के सन्मुख वे उसे 
आकाश के फूल के रूप में नहीं रखना चाहता । पृध्वी पर 
के इस सत्य को वे उसके सामने सजीव चित्र सा खींच देती 
हैं, ऐसा जिसे पढ़ कर एक बार वह तिलमिला जाय 
या इधर ? 
वह गृह शेथ्या-हीन शीत की 
राते जहाँ बिताता है, 
कुहरे की चादर ढक कोई 
सो जाने. को कह जाता है 
सों का सुघर गलीचा नव 
बुनता बिछता सा जाता है, 
पर उस दुखियारे का कोई प्रातः सन्देशा लाता है १ 
या जाळे मैं द्रुततर सत्वर १ 
(उधर या इधर) 
. कला का कल्याण कारी रूप तो हमें उनकी पुस्तक में 
आदि से अन्त तक दिखलाई पड़ता है। थोथी कला से 
प्रभावित होकर लिखा हुआ सुझे उनका कुछ भी नहीं का 
दिखलाई पड़ा, सर्वत्र कुछ आदेश देती हुई वे दिखलाई | 
पड़ती है :-- | 
माँ गाओ में सो जाऊ ! 
हो मान न कुछ कमों के 


है. 
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मृदु आग्रह के होने का, 
` जीवन के निर बघि दिन में 
फिर नाम न लूँ सोने का 
छुक जन्म-जन्म को जाऊँ | (माँ) 
कोकिल की 'सुन्दर' को जानने की कसोटी बढ़ी जबर- 
दस्त है, उनके लिए सुरम्य वह नहीं है जो नेत्रों को ही 
आकर्षित करे; उसमें इसकी भी सामर्थ्य होना चाहिए कि 
वह हृदय श्रौर मस्तिष्क दोनों में ही घर करले । इतना सब 
पाकर ही उनका मन उसे चाह सकेगा:--- 
वहीं जाने को रूठा मन | 
तरुण सैनिक मिलकर सब साथ 
बनाए गे कुछ नगर 
एक होगी सबकी दीवार 
अनेकों जहाँ सदन 
वहीं जाने को ख्ठा मन | 
उड़ेंगे नभ में फिर स्वच्छन्द, 
सफल व्यापारों के सुपतंग 
एक डोरी से सम सङ्कल्प 


% नेह 
बिहारी की काव्य-सुषमा ( पष्ठ २६० का शेषांष ) 


बिहारी ने नीति और लोक-व्यवद्दार के अच्छे दोहे 
लिखे हैं । इनके काव्य में समय की छाप है। इनको संसार 
का विस्तृत ज्ञान था । किविलनुमा, क्पू रमणि, नल के 
नीर, मावस में रविचन्द के मिलने आदि बातों का 
उल्लेख कर उन्होंने अपनी बहुज्ञता का परिचय दिया है। 
उपसंहार-रस परिपाक, भाषा माधुर्य, उपमाओं 
` के श्रनूठेपन लोक व्यवहार परिचय, चित्राहुण आदि सभी 
'रष्टियाँ से बिहारी का काव्य पठनीय है । बिहारी में रस की 
शास्त्रोक्क सामग्री ही नहीं है वरन उसमें म के बढे अनूठे 
. और मौलिक वर्णन आये हैं । बिहारी में प्रेम की तन्मयता 
..अद्वोतवाद की इद तक पहुँच जाती है--.. 
कीन्हेहू कोटिक जतन, अब - गहि काढे कोन । 
मो मन मोहन रुप मिलि, पानी मे कौ लौन ॥ 
बिहारी ने अन्य कवियों से स्वतन्त्र रह कर सौन्दर्थ 
के बढे सुम्दर वर्णन किये है । उन्होंने सौन्दर्य का विषयीगत 
क 
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बंधे होंगे सब जन ! 
वहाँ जाने को रूठा मन | 
इन सब वातों के देखने पर मुझे कोकित में 
सामथ्यवान कवियित्री के दर्शन होते हैं। उनमे पु 


> 


गान ने विधर्म शाशकों के 
सहने को शक्ति जनता में उत्पन्न की थी, महादेवी ने पर 
ओर परब्रह्म को भूले हुए मनुष्य को जो दूसरे क 
छीनने में ही अपने को धन्य समझ रहा है सजग शि 
है, परन्तु कोकिल का काम इन सबसे बढ़ कर हो क 
है वह देश पर मर मिटने वाले बीर और वीराङ्गना है 
करेंगी, दाँ इसके लिए यह आवश्यक है कि वह ग्रां 
रहस्यात्मकता को कुछ कम करें जिससे उनकी रचनाएँ १ 
साधारण की चीज बन सके | 


( Su९०४।४९० ) और विषयगत ( 0!/९०४९| 
दोनों ही पत्त लिया दै । सौन्दर्य वस्तु में भी है ओर श, ८ 
में भी । ४ & 
मोहि भरोसौ, रीकि है, उझकि झाँक्रि इक बार। ३ 
रूप रिफ्रावनहार वह, ये नेना रिभवार। , 
रूप रिझावन हार विषयगत पत्त है, नेनां रिमवार विषय 
बिहारी ने नखशिख का वर्णन किया है किन्तु ० 
भूलभुलेयों में व्यापक सौन्दर्य को नहीं भूले हैं। १ 
शरीर के सौन्दर्य का ऐसा सुन्दर चित्रण मुश्किल पै 
मिलेगा 
अंग-अंग छवि की लपट, उपटति जाति अबेह | | 
खरी पातरीऊ तऊ, लगे भरी सी देह 
बिहारी ने जो बात नारी सौन्दर्य के लिए कही द | में 
बात उभके दोहों के सौन्दर्य पर भी लागू होती है ।' न 
हए भी ने व्यजना के प्राचुर्य के कारण भरे से तग 


ण झे सतसैया के दोहरा, ज्यों नावक के तीर। 
| देखत में छोटे लगें, घाव करें गम्भीर ॥ 
न एक आक्षिप-विदह्ारी सतसई हिन्दी के श्रङ्गारिक काव्य 
| का शज्ञार मानी जाती है किन्तु कुछ विद्वान्‌ विहारी की इस 
प्रशंसा में सहयोग देने को तैयार नहीं हैं । वे उनके काव्य में 
शब्दों की कलाबाजी तथा वाक्‌-जाल के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं देख सकते। एडविन ग्रीन्स (fd win Greaves) 
कथन है-- 80 ( Bihari )is a remark- 
ably clever manipulator of words 
and having said this you have said 
0०० 8]]' विहारी शब्द-शिल्पी अवश्य थे और 
उनके कुछ दोहे इस धारणा को किसी अंश में पुष्ट करते 
हैं किन्तु उन्होंने अपने शब्द-चातुर्य से धुआँ के से घौरहर' 
या कागजी महल नहीं बनाये हैं । उनका काव्य निजी: 
निरीक्षण, कह्पना-विस्तार, शास्त्रीय परिभाषा-सम्बन्धी 
विशद ज्ञान और शब्द-शक्ति-परिचय के दृढ़ स्तम्भो पर 
इटा हुआ है । 
ल, शब्दालङ्कार-प्रीग्स महोदय अपने इस निर्णय में 
“ शबद शब्दालङ्कार सम्बन्धी दोहो से प्रभावित हुए हों 
है बी नि वै भी भावगर्भित हैं, यद्यपि उनमें इतना अर्थ- 
ता गम्भीय नहों जितना कि उनके और दोदों में है। यहाँ 
१ ऐसे दोहों के तीन उदाहरण दिये जाते हैं :-- 
ज्यों तरयोना हो रहयो, श्रुति सेवत इक अंग । 
नाक बास बेसर लह्यो बसि मुक्कन के संग 
भर जीते सर मैन के ऐसे देखे मैन। 
हरनी के नेनान ते, हुरिनीके ये नैन॥ 
नेख-रेखा सौहे नई, अलसीहे सब गात। 
होत न नेन ये, तुम सोहें कत खात ॥ 
ही में श्लेष का चमत्कार है भर दूसरे तथा तीसरे 
ह का किन्तु ये भी कुछ तथ्य को लेकर चले हैं। 
GE ' में केवल शास्तरज्ञान की निरर्थकता काब्यमय ढंग से 


्त्याचार १ 
दैवी ने फू 
सरे की ऐ 
सजग झि 
र हो पक 
रानां 
रचनाएँ ह 


त. पे 
है| "१ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


J = by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बिहारी की काव्य सुषमा 


[ श्री गुलाबराय एम० ए० ] 


प्रमाणित की है । सच्चे साधक अनुभव और सत्संग को 
अधिक महत्व देते हैं । दूसरे में नेत्रं की प्रशंसा के साथ 
काब्य-लिङ्ग का भी चमत्कार है । हरनी तो विजित हो शर 
का शिकार बन जाती है किन्तु ये नेन अपने कार्य-सोष्ठव 
में पंचशर के तीखे बानों को भी जीत लेते हैं । तीसरे में 
खणिडता नायिका. की खीज है । उसमें सोहें के शाब्दिक 
चमत्कार के साथ दृष्टि सामने न होने वाले लज्जा के 
स्वाभाविक अनुभाव के आगे शाब्दिक शपथ की निरर्थकता 
दिखाई है। इस दोहे में एक अनुभाव ही नहीं बतलाया 
है वरन आनुभाव-वणन की सार्थकता भी प्रमाणित की 
है । कहीं-कहीं तो शाब्दिक चमत्कार द्वारा विहारी ने बडा 
शिष्ट हास्य भौ उपस्थित किया है देखिए-- | 

चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न सनेह गंभीर । 

को घटि, ये वृषभानुजा, वे हलधर के वीर ॥ - 

भाषा-माधुर्य--शब्द और अर्थ, काब्य के शरीर 
माने गये हैं । वास्तव में श॒रीरत्व धर्मे शब्दों में हो घटित 
होता है अर्थ तो हृदय ओर मस्तिष्क की भाँति आत्मा 
ओर शरीर के मिलन-केनद्र है। बिहारी के शब्द रविबाबू 
की चित्राङ्गदा की भाँति (किन्तु उनका सोन्दर्यं मांगा हुआ 
नहीं है) अपने सौन्दर्यं के बल पर हृदय-द्वार में प्रवेश 
पा जाते हैं और फिर अर्थ-गाम्भीय गुण से उस पर 
अपना अट साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं । बाहरी सौन्दर्य 
बुरी चीज नहीं यदि उसमें आन्तरिक सौन्दये की भी 
दीप्ति हों। बिहारी ने भाषा के सहज माधुर्य का पूरा लाभ 
उठाया है। वह कला की प्रेषणीयता को द्विगुणित कर 
देता है। कुछ दोहे तो ऐसे हैं कि जिनको सुनते ही भाषा 
का न जानने वाला भी चमत्कृत हो उठता है। देखिए :-- 

रस सिङ्गार मंजन किए, कंजन भंजन देन । 

अंजन रंजनहू बिमा, खंजन रांजन नेनं॥ 

सनति सग घंटाषली, झरत दात मधु नीर । 

मंद मंद आबत जल्यो, कुंजर कुंज समीर ॥ 
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नभ लाली चाली निसा, चटकाली धुनि कीन । 
रति पाली आली अनत, आए बनमाली न॥ 


दूसरे दोहे में तो हाथी की मस्त चाल का चित्रा 
उपस्थित हो जाता है । हम यह मानेंगे कि इन दोहो में 
अर्थ-गाम्भीरयं की अपेक्षा शब्द-मःधुर्ये अधिक है किन्तु वह 
बहुत उत्कृष्ट है। 

अर्थालङ्कारों की साथकता--यद्यपि बिहारी ने 
अपनी नायिक्राओं के स्वाभाविक सौन्दर्य के आगे 
अ्रलङ्कारों का तिरस्कार-सा किया है ओर उनको टग-पग 
पोंडन को पॉइन्दाज तथा दर्पन केसे मोर्चे कहा है 
किन्तु उनकी कविता कामिनी देह में सुगठित, अन्न-अन्न 
छवि की लपट से दीप्त होती हुई भी अलक्वारो से भी 
सुसम्पन्न है। उसके अलङ्कार भी करण के कवच ओर 
कुण्डलों की भाँति उसके शरीर का अङ्ग बन गये हैं। 
जब श्रलङ्वारो में रस का समन्वय हो जाता है तब वे भी 
सप्राण दिखाई देने लगते हैं ओर मृतमण्डन नहीं रह 
जाते । वैसे तो 'किं न मरडनं आ्राकृतीनां और 'सरसिजमनु 
विद्ध शेवलेनापि रम्यम्‌ की बात ठीक है किन्तु जहाँ 
ईश्वरदत्त सौन्दर्य के साथ शङ्गार भी हो वहाँ सोने में 
सुगन्ध आने लगती है । बिहारी के दोहों में यही बात है । 
नीचे का दोहा लीजिए-- 

मृगनेनी हग की फरक, उर उछाह तन फूल । 

> ही पिय-श्रागम उमँगि, पलटन लगी दुकूल॥ 

इस दोहे में सिलाकारीजी ने दस अलङ्कार दिखाये हैं । 
इसमें परिकरांकुर ( मगनेनी में साभिप्राय विशेष्य होने के 
कारण ), प्रथम विभावना ( बिना कारण के कार्य होना ), 
द्वितीय समुच्चय ( एक कार्य के कई कारण ) प्रमाण आदि 
अलङ्कार स्पष्ट हैँ फिन्तु उससे अधिक आगमिष्यति पतिका 
के हर्ष, अभिलाषा, उत्करठा, मति ( मन का निश्चय ) 
आदि सारियो का चमत्कार है। इसमें पति की अनु- 
पस्थिति में उसकी मलिन दशा की भी व्यजना है । 

बिहारी ने सङ्गति, विभावना, विशेषोक्ति, विरोधाभास 
अलङ्कारो द्वारा यदृ भी व्यज्ञित किया है क्रि प्रेम के पंथ 
को पेंडी ही न्यारो है? नीचे के उदाहरण में देखिए 


[ भाग ५, अहु छ| + 
दग उरत, क्त कुम, जुरत चतुर चित प्रत | ता 
परति गाँठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। ५ भी 

इस दोहे में सभी क्रियाएँ सूत के रूपक में अनू 5 ति 

हें और उनमें लक्षणा शक्ति का भी सुन्दर उपयोग ह |. हो 
है। सूत में ये सब क्रियाएं एक ही स्थान में होती हैं तु| मौ 
प्रेम में भिन्न-भिन्न स्थानों में । कारणा और कार्य के भित्र| जा 
अधिकरण होने के कारण इसमें असङ्गति है और कशे 
की अनेकता के कारण समुचय । इस दोहे में हम को थे | पिद 
में बहुत सी बात कहने का भी चमत्कार मिलता है। हुए 
समास गुण- आचार्य शुक्लजी की शब्दावली क्ञ| अरप 
प्रयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि सफल मुक्तकक्ता। र 
के लिए जो कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा क | जात 
समास शक्ति वाञ्छनीय है वह बिहारी में पूरी तोरे | के 
वतमान थी । बिहारी की यह विशेषता है कि वह कल्पा | एणो 
के सहारे बहुत से चित्रों को एक साथ उपस्थित क| भ 
भाषा . की समास शक्तिं के कारण दोहे जेसे छोटे छन्द प 
उन्हें गुम्फित कर देता है । इसके दिखलाने के लिए एइ 
उदाहरण पर्याप्त होगा । श्स 
बतरस लालच लाल की सुरली धरी लुकाय। 
सोह करे, भोंहन हँसे, देन कहे नटि जाय॥ 
इसके द्वारा कवि ने नायिका की सजीवता, फांता 
उमंग, चापल्य, विनोदप्रियता का चित्र अङ्कित कर दिय 
है । सिनेमा की रील सी खुलने लगती है । इसमें संबो / पि 
शगार के स्थायी भाव रति की दीप्ति पूर्ण रूपेण प्रसुधि| ९ 
हो रही है और हास्य श्रगार का सहायक होकर सञ्चारी | ७ 
से मिला हुआ दै । 'विलास' हाव की भी सुन्दर वटा है। | । क 
शब्द-चयन-चातुर्य--नीचे के उदाहरण में विरे बि 
पोक्ति के चमत्कार के साथ बिहारी के शब्दचयन का में | 0 
चातुर्यं देखिए: | देरे 
त्यो त्यो. प्यासेई रहत, ज्यों ज्यों पियत श्रधार्थ। | 
सगुन सलौने रूप की, जुन चख-तृषा बुझाय। 
इसमें रूप की क्षण-क्षण में नवीन होने वाली रए | 
और भ्रेम-तृषा की अमरता एक साथ ब्यजित कर दी. | ३३ 
है । सगुन विशेषण देकर रूप में केवल ऐन्द्रिकता 8 
भी दोष मिटा दिया गया है । साथ दवी सलोनेपन से के । 


र 


उबर 
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ति) | लावण्य की ही 4204 को. हली र 
ति॥ ५ मी सार्थकता दिखादी दै । मद PE 
नसय ८ हिएजो कारण की ee प की रो 
हज |. होती वरत. प्रेमपिपासा की तीव्रता और रूप की रोचकता 
न भा ञ्जित हो जाती है । अघा कर वही चीज ग्रहण की 
कि जतीदैजोसुसादुहो। ह 
झे भाबापहरण --इसी ह Roe चातुर्य, के कारण 
क|. बिहारी अपने पूववर्ती ओर अनुवर्ती कवियों सै छ बढ़े 
| हुए हैं। बिहारी ने भाव की चोरी अवश्य की है किन्तु 
लीक ग्रपती भाषा के चमत्कार से उसमें नई जान फूँक दी है 
करका श्रौर इस कारण वे साहित्यिक चोरी के अभियोग से बच 
पाक्े| जाते हैं। पं० पद्मसिंह शर्मा ने बिहारी की इस विशेषता 
तौर मै | के उद्घाटन का स्तुत्य कार्य किया है। शर्माजी के उदाह- 
रणां में से यहाँ पर एक दिया जाता है । स्वेद के सात्विक 
मात दिखाने के सम्बन्ध में बिहारी का एक दोहा है-- 
नेक उतै उठ बेठिये, कहा रहे गहि गेहु । 
. छुटी जात नंहदी छनक, मंहदी सूखन देहु ॥ 
इस दोहे में नीचे के श्लोक की छाया है-- 
सुभग व्यजनविच[लनशिथिल भुजाभूदियं व्यस्यापि 
उद्वतनं न सख्याः समाप्यते क्रिज्चिदपगच्छ 


कल्प 
त का्‌ 
छुन्द मे 
[ए एफ 


फाल | इस श्लोक का भाव यह है कि किसी नायिका का 
दिय उबटना हो रहा हे, नायक पास बेठा है। इस कारण 


१ गायिका के शरीर में पसीना आ गया है। एक सखी पंखा 
भलते-फ़लते थक गई है तो दूसरी सखी कहती है कि 
बारी | रप जरा दूसरी जगह चले जाइये जिसे सखी का 


| ४ रखी है उस भाव का एक दूसरे दोहे में पंचम 
भावना के चमत्कार के साथ प्रयोग किया है। पंखे से 
| देखिए इलाया जाता है किन्तु उससे उल्टा पसीना आया । 


‘— 


हितु करि तुम पठ्यौ लगे, वा बिजना की बाय । 
ह तन की तऊ, चली पसीने न्हाय ॥ 
} यी नै उब के स्थान में मेंहदी की बात कही 
द गे के समय नायक का पास बेठना शिष्टाचार 
। महेदी की बात और वह भी नंहदी अर्थात 


बिहारी की काव्य सुषमा 
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नाखूनों की ( इसमें अनुप्रास का भी छमत्कार आ गया है ) 
अधिक विदग्धतापूर्गी है। 'किञ्चिदपगच्छ! की बात 
"नेक उतै उठ बैठिये में आगई है किन्तु इसमें नायिका की 
सखी का रोष पूरा नहीं होता । कहा रहे गहि गेह' में 
महावरे का भौ प्रयोग हो जाता है ओर नायक की मुग्धता 
भौ व्यंजित हो जाती है । “छनक? शब्द कहा रहे गहि गेह? 
की बात को और भी बल दे देता है। उसमें ब्यंजना यह 
है कि नायक एक क्षण को भी नायिका के पास से नहीं 
हटना चाहता है । दूसरों ने जो बिहारी का अनुकरण किया 
है वे उसके शब्द योजना चातुर्य को नहीं पा सके हैं । 
इसका भी एक उदाहरण शर्माजी की भूमिका से दिया 
जाता है-- 
लिखन बेठि जाकी सबिहि गहि गहि गरब गरूर 
भये न केते जगत के चतुर चितेरे कूर । 

इस भाव को श्वंगार-सतसईकार ने इस प्रकार व्यक्त 
किया है-- 

सगरब गरब खींचे सदा, चतुर चितेरे आय । 

पर बाकी बाँकी अदा, नेकु न खींची जाय ॥ 

बिहारी फे दोहे में कूर शब्द को लाकर बात को 
स्पष्ट रूप से न कहने का जो चमत्कार है वह इस दोहे में 
नहीं । सगरव गरब और खींचे खींची में पुनरुक्ति सी दिखाई 
देती है । दूसरे होहे में बात को स्पष्ट कह कर अर्थ को 
संकुचित कर दिया है । बिहारी के दोहे में चित्र न खिंच 
सकने के कारण नायिका सम्बन्धी और चित्रकार सम्बन्धी 
दोनों हो सकते हैं । नायिका का 'क्षणे-क्षणे यन्ञवतायुपैत' 
वाला सौन्दर्य चित्रण से बाहर है और चित्रकार भी उसका 
सौन्दर्य देखकर स्तम्भित हो जाता है, उसकी. अंगुलियाँ 
नहीं चलतीं । “गहि गहि गरब गरूर) में अनुप्रास का 
प्रयोग दोहे को चमत्कारःपूणे बना देता है । 

रस सामम्री--यह तो रही शरीर की बात। यदि 
काव्य की आत्मा रस की ओर इष्टि डालें तो भी विहारी 
के दोहे रस से लबालंब भरपूर मिलेंगे । विहारी ने यद्यपि 
कोई लन्षण-ग्रन्थ नहीं लिखा तथापि उनके दोहो की पृष्ठ- 
भूमि में उस समय के रीति ग्रन्थों का पूरा विधान परि- 
लक्षित होता है । शगार रस के उभय पच्चों के अन्तरगत 
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हाव, भाव, अनुभाव, नायिका भेद, दूतौ, षटक्रतु आदि 
- सभी के वर्णन उपस्थित किये गये हैं। 
यद्यपि विषय के विस्तार और सामूदिक प्रभाव के 
कारण प्रबन्ध काव्य में मुक्त की अपेक्ता रस परिपाक 
के अच्छे अवसर मिलते हैं तथापि कुशल कलाकर के हाथ 
में दोहा जैसा छोटा छन्द रस से भरपूर हो जाता है । र 
रस सामग्री में प्रायः सभी भाव अपना महत्त्व रखते है. 
किन्तु विभावों का और अलुभावों का जैसा साधा वरणेन हो 
सकता है वैसा स्थाई और सहचारियों का नहीं । ये अधिकः 
तर अनुभावो द्वारा अनुमेय ही रहते हैं। किसी मानसिक 
अवस्था को उसके नाम से वतलाने में तो स्वशब्द्वाच्यत्व 
दोष आजाता है। यह कहने की अपेक्षा कि लक्ष्मण 
को दोष आया भ्रकुटि भई टेढ़ी' में अधिक बल है। 
अनुभावों के अन्तर्गत सात्विक भाव भी आते हें । विहारी 
ने स्वेद, काम, रोभाव आदि के बड़े सुन्दर वर्णन किये 
हैं। स्वेद के दो उदाहरण ऊपर दिये जा चुके है। 
सात्विक भावों द्वारा पाणि ग्रहण के वेवाहिक कृत्य को कवि 
ने कितनी सजीवता देदी है । 
सेद सलिल रोमाँच कुश, गहि दुलही अरु नाथ 
द्वियो दियो सँग हाथ के हथलेवा ही हाथ 
इस दोहे में रस की सभी सामग्री उपस्थित है। दूल्हा 
ओर दुल्हिन आलम्बन ओर आश्रय है। रोमाश्च और 
स्वेद अनुभाव हैं । हृदय देने में रति भाव आजाता है। हर्ष 
आदि सञ्चारी अनुमेय दै । रोमा्च क' एक और वर्णन-- 
में यह तोही में लखी, भगति अपूरव बाल। 
लहि प्रसाद-माला जु भो तनु कइम्व की माल ॥ 
बिहारी ने केवल शास्त्रागत अनुभावो का ही वर्णन 
नहीं किया है वरन्‌ अपने निरीक्षण से भी कई अनुभा 
दिये हैं । व्याकुलता के अनुभाव नीचे के दोहे देखिए - 
कहा लड़ते इग करे, परे लाल बेहाल । 
कहुँ सुरली कहुँ पीत पट, कहूँ मुकट बनमाल ॥ 
हाव भी अनुभावों में माने गये है । आचार्य शुक्लजी 
ने इनको आलम्बन की चेष्टा होने के कारण उद्दीपन के 
अन्तर्गत माना दै । नायिका की कुछ चेष्टाएँ साधारण होतो 
हैं, वे तो उद्दीपन दी में आयेंगी और कुछ भावप्रेरित होती 


त 


साहित्य-सन्देश . 
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हैं । उनमें नायिका के हृदय में रति रहती है और हि 
कारण जो कार्य अनघ होते हैं वे सब हाव के अन्त 


आयेंगे । भावप्रेरित होने के कारण नायिका की दृष्टिकोण हे 


वे अनुभाव हें । मोहक प्रभाव के कारण नायक के दृष्टिकोण 
से वे उद्दीपन हैं। विलास हाव का एक उदाहरण लीजिए... 
कंज-नयनि मंजन किए, बेठी ब्यौरति बार। 
कच-शँगुरी-बिच दीठि दे, चितवति नन्दकुमार ॥ 
सच्चारियों की भी छटा देखिए--- 
समरस समर सक्रोच बस, बिबस न ठिक ठहराय। 
फिर-फिर उझक्रति फिरि दुरति, दुरि दुरि भमकति जाय॥ 
इसमें आवेग अबहित्था ( लजा के कारण भाव गो 
छिपाना ), कीड़ा, चपलता चार सञ्चारी भाव हें । बिला 
हाव भी है । 
इस प्रकार बिहारी में हम को रस की समी सामग्री 
मिलती है । विरह की दशों दशाओं के अन्तर्गत जडता गर 
वर्णन देखिए-- 
चकी-जकी सी हा रही, बूमें बोलति नीठि। 
कहूँ डीठि लागी, लगी के काहू की डीठ ॥ 
वरण्य-विषय-विस्तार--विशेष रूप से शारी कवि 


होते हुए भी है बिद्दारी ने दर्शन, धर्म, लोकनीति शरो 
व्यवहार की उपेक्षा नहीं की है । यद्यपि वे मोर मुकुट कॅरे | 
कांछनी से सजित त्रिभंगोलाल के उपासक थे तथा) 


उन पर शाङ्करवाद का भी पूरा प्रभाव था । 
मैं समुझुयो निरधार, यह जग काँचो कॉच से, 
एके रूप अपार, प्रतिविम्बित लखियत जहा । 


इस में ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' वाले सिद्धान्त की ब | 
सुन्दर छाया दै । भक्लिभावना में बिहारी दीनता कै रा | 


अकड़ दिखाकर उपालम्भ भी देते हैं : _ 
कब को टेरतु दीन रट होत न स्याम सहाई। 
तुमहूँ लागी जगत गुरु जग नायक जगबाई ॥ 


ww ह | 
बिहारी कबीर की भाँति वाह्याडम्बर का त्याग ।क्‍ 


मन की सचाई पर जोर देते हैं-- 
जप माला छापे तिलक सरै न एको काम! 


मन काँचै नाँचै वृथा, साचे राचे रमु॥ | 


( शेष पृष्ठ २८६ पर ) 
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के आलोचना 
विला। । छायावाद और रहस्यवाद--लेखक-श्री गङ्गा- 
प्रसाद पाण्डेय, प्रकाशक-श्री रामनारायणलाल, इलाहाबाद । 
सामग्रै पृष्ठ १४३, मूल्य १) 
ताक छायावाद और रहस्ववाद हिन्दी काव्य की प्रधान 
धाराओं में से हैं। प्रगतिवाद का चलन हो जाने पर भी 
। | झायावाद्‌ और रहस्यवाद का मान है । भूमिकाओं में (जेसे 
। सान्ध्य-गीत की भूमिका में ) साहित्य के इतिहासों में, 
री कि | पुस्तको में विशेष अध्याय के रूप में ( जैसे श्री नगेन्द्रजी 
त श्र. | के सुमित्रानन्दन पन्त में ) और स्फुट लेखों में तो छाया- 
ट करे वाद और रहस्यवाद का विवेचन हुआ है किन्तु स्वतन्त्र 
तथा| पुस्तक रूप से इसका विवेचन नहीं देखने में आया। इस 
) दृष्टि से यह पुस्तक बड़े मह्त्व की है। विषय के विवेचन 
ह, | में पारडेयजी ने छायावाद और रहस्यवाद का अन्तर बड़ी 
। | अच्छी तरह व्यक्त किया है । वह इस प्रकार है-- 
कक |. बायावाद परमात्मा को छोड़ कर आत्मा और जगत 
| न में विचरण करता है । दूसरे शब्दों में छायावाद 
| तकार स्थूल वस्तुवाद की आगे की चीज है उसी 
। | “कार रहस्यवाद छायावाद के आगे की चोज है--एक 
॥  इतिक अंश को देख कर जब हम उसे अपने जीवन 
॥$ रा पाते हैं, तो हमारी छायावादी अभिब्यक्ति हुई । 
| "ब जब उसी अंश को हम किसी परम चेतन का स्वरूप 
॥ | ते हैं या उसमें एक अखण्ड, अव्यक्त सत्ता के स्वरूप 
| का आभास चड ८ 9 
| गहि से आरोपित करते हे तब हमारी रहस्यवादी अभि- 
f° छ हे पाण्डेजी ने विशुद्ध छायावाद्‌ का उदाहरण 
| पंक्षियाँ दी हें 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“तारक मय नव बेणी बन्धन, 

शीश फूल कर शशि का नूतन, 

रश्मि वलय सित घन अवगु'ठन, 

मुक्काइल अभिराम बिछा दे चितवन से अपने | 

पुलकती आ बसन्त रजनी 

पाराडेयजी ने बतलाया है कि जहाँ प्रकृति में व्यापक 
व्यक्तित्व का आरोप किया जाता है, वहीं छायावाद होता है । 
उसमें किसी संसारी नारी की सीमा नहीं रहती। दोनों 
प्रकार के आरोपों को स्पष्टया देने में लेखक ने «सूक्ष्म 
विश्लेषण शक्ति का परिचय दिया है । 

रहस्यवाद और छायावाद्‌ का जो अन्तर बतलाया है 
वह तो ठीक है किन्तु वे स्वयं छायावाद की प्रशंसा में उस 
रहस्यवाद के बहुत निकट चले गये हैं और उस भेद को 
मिटा सा दिया है देखिए 

“जिस मानवेतर आध्यात्मिक तत्त्व का विरूपण शब्दों 
की संकुचित सीमा में सम्भव नहीं है, उसकी सबै व्याप्त 
छाया को प्रकृति के भिन्न-भिन्न रूपों में ग्रहण कर उसके 
अव्यक्त व्यक्तित्व के प्रकाशन का आरोप कर, यदि उस 
पूर्ण तत्त्व के प्रकाशन का प्रयास किया जाय तो वही छाया- 
वाद होगा ।" 
` रहस्यवाद के भिन्न-भिन्न भेद बतला कर उसकी 
अवध्थाएँ भी बतलाई हैं । पुस्तक इस विषय का दिग्दशेस 
कराने के लिए बहुत उपयोगी है । 

महादेवी बर्मा--लेखक श्रीयुत गंगाप्रसाद पाण्डेय 
तथा श्री संतकुपार वर्मा, प्रकाशक-प्रमोद पुस्तकालय, 
कटरा, प्रयाग । पृष्ठ १२६, मूल्य १।) 
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२६२ 


शुभ श्री महादेवी वर्मा के छायावाद र रहस्यवाद 
का साहित्य में विशेष स्थान है । उनकी काव्य-साथना एक 
निष्ठ है । वे और किसी प्रकार के काव्य-योगों के 
आकर्षण में नहीं पड़ीं । इसलिए उनके काव्य का आलो- 
चन छायावाद और रहस्यवाद के समभने में विशेष 
सहायक होगा । 
लेखक द्वय ने नवीन काव्य धारा का परिचय देकर 
महादेवीजी की देन को इस प्रकार बतलाया है--एक प्रेयसी 
की तरह महादेवीजी ने विश्व-पुरुष के चरणों में विश्वः 
प्रकृति को निवेदित किया है। कबीर तथा अन्य रहस्य" 
वादियों के रूपको को अपनाकर भी उन्होंने उसे वेष्णवों 
के माधुर्यभाव से संयुक्त कर हृदय विदग्ध कर दिया है । 
यही उनकी श्रपनी अलग देन है । अवश्य ही उनके काव्य 
में राधा और कृष्ण नहीं हैं किन्तु उन्होंने यह भी सिद्ध 
कर दिया है कि राधा ओर कृष्ण तो अनन्त प्रेम के 
लाक्षणिक नाम मात्र हैं, लौकिक प्रतीक मात्र हैं। “आकुलता 
ही आज होगई तन्मय राधा? । 
महादेवीजी एक साधिका के रूप में आई हैं | उनकी 
चारों पुस्तकें नीहार, रश्मि, नीरजा ओर सांध्यगीत उस 
साधना की चार मंजिले हैं। नीहार में वे अपने मन का 
सूनापन ही देखती हैं ओर उसको पूरा करने के लिए 
दीपक की भाँति जलना ही जीवन का लक्ष्य सममती हैं-- 
अपने इस सूने पन की, 
में हूँ रानी मतवाली, 
प्राणाँ का दीप जलाकर, 
करती रहती दीवाली । 
रश्मि में प्रकाश की एक किरण.मिलती है । नीहार 
की सी धूमिल भावनाएँ कुछ व्यक्त हो जाती है और उसमें 
श्राराध्य के दार्शनिक प्रत्यक्ष को झलक मिलती है रजत 
रश्मियों की छाया में धूमिल घन सा बह आताः: *** 
संसृति के सूने पृष्ठों में करुणा काव्य वही लिख जाता! । 
नीरजा में यह झाँकी श्रोर भी स्पष्ट हो जाती दै । लेखक 
द्वय के शब्दों में यह कह रूकते हे. कि नीरजा में उनकी 
एक स्पष्ट सी झाँकी है । महादेवीजी उषा, की मृदुल 
हँसी को देखकर कल्पना करती हैं कि यह उनके आराधध्य 
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साहित्य-सन्देश [ भाग , अडू 


कविता की सरिता में न बह कर लेखक 
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की हँसी है। रजनी के सघन अन्धकार को देखकर सेक १४ 
लगती हैं कि यह उसी की छाया हे' । सांध्यगीत में पिता 


का आभास मिलत हैं “तिमिर में ने पद चिर पे | 


महादेवी में चिन्तन, कल्पना और अनुभूति सभी हैं क्न म 
लेखक द्वय ने उनमें जितनी अनुभूति की मात्रा बताई ह 
उसको शायद स्ययं देवौजी भी स्वीकार न करेंगी। के 
समझ में आजकल के कवि अनुभूति की कमी को क 
से पूर्ण करते हैं । देवीजी में अनुभूति अन्य कवियों से चो 
अधिक हो किन्तु उसमें कलपना का ही प्राधान्य है। यी 
अनुभूति है तो विरह की है, मिलन की कल्पना मात्र है 
लेखक द्वय ने देवीजी के काव्य की जो व्याख्या की) 
उससे उनके काव्य के तथा रहस्यवाद के संमभाने में बहुः 
कुछ सहायता मिलेगी । --गुलाबराय ए, ए, 


कहानी 
कला की दृष्टि--लेखक श्री भगवती प्रसाद वाजपेगे 
प्रकाशक-मोतीलाल बनारसीदास, वुक्सेलर, लाहोर । एष 
१६०, मूल्य १८) 
ग्यारह रोचक एवं मनोरञ्ञक कहानियों का यह संग 
हिन्दी कहानी-साहित्य के आधुनिक विकास की ओर ति । 
करता है, यदपि इस संग्रह के नाम के लिए 'कला की ६४ | 
उपहासास्पद्‌ प्रतीत होता है, लेकिन इस शीर्षक की पह | 
कहानी कई दृष्टि से सर्वोच है । कलाइार के जीवन $ | 
कठिनाइयाँ और उसकै चरित्र की विषमता का दर्शन भी | 
योग्यतापूर्वक इस कहानी में दिया गया है। गिता श 
चित्रकार बिपिन से हार मानती दै । वह कहती है बात 
में एक कलाकार होकर तुम हमारे राष्ट्र के गौरव हो। गी 
जैसी अनन्त सुन्दरियों की निरन्तर उपेक्षा. करो, मुमे क | 
कोई शिकायत न होगी ।” | 
लेखक हिन्दी के सुपरिचित कवि भी हैं। पै । 
भी पाठक इन कहानियों की भाषा ओर उनकी की । 


वितान से जान सकेगा ! यह प्रस्ता की बात 
ने साधारण | 

४ पु र चि ह |. 
की तथ्य प्रामीण-समाज की अवस्थाओं का डे | 
अवलोकन किया है । कुछ कह|नियाँ चरित्र दर | 


व १६५९ ] 


222 5 
अलग श्रेणी में आती हैं, क्योंकि उनका क्षेत्र म 
की गति-विंवे का वर्णन है, जेसे “सत्य का पाप, 
। सब दृष्टि से श्रेष्ठ कहानियाँ “अभिशाप, 
आर कला को दृष्टि हैं । 
मोहनलाल काश्यप एम० ए० । 


नाटक 
जीत में हार लेखक श्री चन्द्रशेखर पाँडे बी“ए०, 
शक ज्ञनलोक, प्रयाग । पृष्ट १ १२, मूल्य १॥) 
यह एक विशेष उद्देश्य से लिखा हुआ नाटक है। 
सका उद्देश्य है मुकदमेबाजी का दुष्परिणाम दिखाना । खेत 
कै एक बालिस्त भर जमीन पर सुखई और रामधनी में 
| हाई होजाती है । लोगों के भड़काने से मुकदमेबाजी में 
'| पढ जाते हैं । सुखई रामवनी को हथकड़ी पहने तो देख 
ेत है किन्तु स्वयं दाने-दाने को मुहृताज हो जाता है । 
बाजे यह नाटक शिच्चाप्रद अवश्य है किन्तु इसमें जिस 
र। | कोटिके लोगों का वर्णन है उसी कोटि के पाठकों की यहद 
नः तुष्टि कर सकता है । साधारण लोगों के लिए भी 
क्च पाव्य सामग्री होना आवश्यक है । इस लिए किसी 
पुस्तकं का साधारण कोटि के लोगों के मानसिक धरातल 
के अनुकूल होना उपक्रे लिए निन्दा की बात नहीं । 
कुछ बातें अस्वाभाविक भो हैं जैसे छोटे-छोटे सुकइमों 
} का कलक्टर द्वारा ही फैसला किया जाना । कुछ बातें 
रामीणता या वीभत्सता के निकट पहुँच जाती हैं । जेसे 
| लड्डू और पड्डू का टट्टी फिरने बैठ जाना । मनोरञ्जन 
ओर दिल बहलाब के लिए यह नाटक अच्छा है । 


यह संगर 
र निशी 
की दृष्टि 
। पता 
वत. 


निबन्ध 
हृदय-ध्यनि - लेखक-श्री सद्गुरशरण 


अवस्थी 


द है एम० ए०, प्रकाशक--श्री मोतीलाल बनारसीदास, लाहौर । 
कथा ३ पृष्ट सख्या २० ६, मूल्य १ )) ५ 

है १ प्रस्तुत पुस्तक में अवस्थीजी के स्फुट लेखों का संग्रह 
0 क । पुस्तक के आरम्भ में आपने निबन्ध शब्द को व्याख्या 
ह १ एक पारिडत्यपूरो लेख लिखा है । आपने प्रबन्ध ओर 


निबन्ध का भेद बतलाते हुए कहा है कि निबन्ध अपनी 
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व्युत्पत्ति के अर्थ में अँग्रेजी शब्द 'ऐसे' #७98. के बहुत 
निकट पहुँच जाता है। लेकिन में समफता हूँ कि ऐसे 
शब्द के निकटवर्ती बनाने के लिए व्युत्पत्ति में खींचतान 
करना वाञ्छनीय नहीं । जहाँ तक में सममता हूँ अधिकांश 
लोग निबन्ध में 'नि' उपसर्ग का अर्थ विशेष लगाते हैं । 
लेख में अग्ने जी निबन्थो का संक्षिप्त इतिहास दिया गया है 
ओर उन्होंने वेकन को सबसे पहला निबन्धकार बतलाया 
है॥ यद्यपि हिन्दी में निबन्ध साहित्य की शोचनीय कमी 
है तथापि हिन्दी में पुस्तक लिखते हुए हिन्दी नित्रन्धों की 
उपेक्षा सी करना कुछ खटकता है। | 
इस संग्रह में कई प्रकार के निबन्ध हैं। निबन्ध में 
वास्तव में सभी प्रकार की गद्य-रचनाएँ आ जाती हैं। 
“रेषा कवापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गति: इसमें (हाँ“ना' 
जैसे निबन्ध हरिश्रन्द्र युग के लेखों की याद दिलाते हैं। 
खेद है कि वैसे लेख लिखे जाना बन्द सा हो गया है। 
“हडः मानवता के एक शिथिल और अर्थ-विकसित 
ढाँचे का कुछ कुंछ मनोवेज्ञानिकता लिए हुए एक स्केच 
है। 'बड़े बाबू” भी एक स्केच है। पश्चाताप शुक्लजी 
के निबन्धों जैसा मनोवैज्ञानिक निबन्ध है | शैली का भेद 
अवश्य है। इक्का' नाम का निबन्ध वड़ा आकर्षक ओर 
मनोरजक है । प्रान्त के पूर्वा भाग में इक्का इतनी निरादर 
की चीज नहीं है जितना कि पश्चिमी भाग में । इधर ङ्के 
होते भी हैं विकृति में स्पेशल क्लास के। अवस्थीजी ने 
इस गरीब-परवर सवारी का प्त लेकर मुक्त जैसे थोडे 
पैसों में काम निकालने के हेतु ढचर-पचर चाल के इक्के की 
शरण लेने वाले व्यक्तियों का मुख उज्ज्वल कर दिया है। 
लेख की संस्कृत गर्भित भाषा ने उसे पूरा बनारसी इक्का 
बना दिया है । पहिए के लिए चक, कमानी को लोह धनुष, 
बम्ब को काष्ठ-दराड, कोठी को चमेपीठिका कहना संस्कृत 
प्रेम की पराकाष्ठा है और फोटोप्राफी को सूर्यचित्रण 
कहने के बराबर है; फिर भी इस शब्दावली की गढ्न्त के 
लिए लेखक को दम बधाई देते हैं। देनिक व्यवहर की 
वस्तु को खोज और पारडित्य-यूणं गवेषणा का विषय . 


बवाना हास्य का एक उच्च प्रकार है। _ कै 
आचा छुक्लजी पर भी एक समीक्षात्मक निबन्ध 
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है। वह एक सराहनीय निभौंकता से लिखा गया है। 
इसमें शुक्लजी द्वारा प्रतिपादितं लोक-धमे की अपेक्षा साधु- 
धर्मे को महत्ता दी गई है । यह तो ठीक है कि शुक्लजी 
प्रबन्ध काव्य को अधिक महत्ता देते हैं किन्तु इस कारण 
शुक्लजी ने सूर की उपेक्षा नहीं की । यदि शुक्लजी का 
सूर्‌ सम्बन्धी आलोचनात्मक ग्रन्थ छुप जाता तो अवस्थीजी 
को शिकायत का अवसर न मिलता ।-गुलाबराय एम. ए, 


हास्य मिश्रित आत्म कथा 
मेरी असफलताएँ--लेखक-श्री गुलाबराय एम.ए., 

प्रकाशक-साहित्य-रत्न-भण्डार्‌, आगरा । पृष्ठ १७६। 
मू» १) 

. बाबू गुलाबरायजी ने मेरी असफलताएँ” लिखकर 
हिन्दी-संसार को एक साथ दो चीजें भेंट की हैं--शपनी 
आत्मकथा और साहित्यिक हास्य। स्वार्था-दुनिया में. 
लेखक अपनी दूसरी भेंट के लिये ही श्रमर रहेगा, ऐसा 
हमारा मन है, शायद इसी लिये उन्होंने आपबीती पर हास्य 
FM का युलम्मा आवश्यक सम फा। हिन्दी साहित्यिको में आचार्य 
श्यामचुन्दरदासजी के समान ऐसे कितने हैं जिन्होंने अपनी 
आप बीती लिखी हो, किन्तु जो है उन्होंने अपना परिडत्य 
प्रदर्श ही किया है । लेकिन गुलाबरायजी ने अपनी पोलें 
| कमजोरिथाँ और अपमान को उदारता के साथ हमारे सामने 
रख कर महँगा हास्य खरीदने का साहस किया है। इस 
तरह उन्होंने हिन्दी को आत्म कथा और हास्य का एक 
नया टेकनिक' भी दिया है। हिन्दी संसार में अभी तक 
बाबूजी को हम दार्शनिक निबन्धकार और आलोचक के 
रुप में ही देखते आ रहे हैं किन्तु इस किताब के बाद वे 

एक कदभ और आगे बढ़ गये हैं। अन्पूर्णानन्द, हरिशङ्कर 
शर्मा, तथा जी० पी० श्रीवास्तव ने. हिन्दी में हास्य की 

अच्छी सृष्टि की है। इधर कुछ छुरभइयों ने भी इस 

दिशा में अयत्न किया हैं किन्तु हिन्दी को कोई ठोस चीज 

न दे सका । दिवेदीयुग से आज तक की हास्यमयी पुस्तकों 

को, सामने रख कर जब पाठक मेरी असफलताएँ? पढ्गे 

तब उन्हे सममते देर न. लगेगी कि “साहित्यिक हास्य? 
वास्तव में किसे कहते हैं । आज का प्रगतिवादी साहित्य. 


¢] 


€ 
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महापुरुषों का अनुभव, राजनीति के रहस्य ह 
सेवाएं, जीवन आदर्श और धार्मिक एवं हेन कि Fr 
उतना नहीं चाहता जितना मनुष्य जीवन की पिक ] 
असफलताओं का चित्रण । इस दृष्टि से भी हत 
समय पर हमें सामयिक चीज़ दी है । मे हती 
बै पुस्तक मैं कौरा हास्य ही नहीं है, दूर के मसाल काशी 
र' भी छोड़े गये हैं। बोर्डिङ्ग हाउस के जीवन की सजी | ; ब 
का उल्लेख करते हुये वे लिखते हैं--“विशाल तो 
उसकै सुयोग्य सम्पादक पण्डित श्रीराम शर्मा द्वारा निजि ति 
की अमर ख्याति प्राप्त करके भी मै अपने को सजीव क “2 
सकता हूँ , यह उसी समय की सजीवता का प्रतिस्पंदन है नाम 
एक उदाहरण ओर लीजिये-...“प७ रामनरेश त्रिपाठी हे भार । 
मन से खल्वाट होने का गुण बाबा तुलसीदासजी में भी धा 22 
क्योंकि उन्होंने कहीं लिखा है कि पितरों के पिरडों के साप | द 
ऊन के स्थान में रखने के लिये सर में बाल भी हाँ हैं। | हून 
वेसे तो तुलसीदासजी अपनी दीनता दिखाने में ऐसी दून | पर 
की दोका ही करते हैं किन्तु मुझे सन्तोष है कि कमपे | के 
कम एक बात में तो मैं उनकी बराबरी कर सकूँ गा ।” प्रब 
पुस्तक में कई जगह मनोवैज्ञानिक रहस्यों का उदूघा- 
टन हुआ है । उसमें जहाँ विद्वानों के लिये सामग्री है, बह पुर 
साक्षर ग्रामीणों के लिये भी । मुद्दावरों और कहावत से सभ 
भाषा की सुन्दरता बढ़ गई है और उसमें एक प्रवाहसा | था 
आ गया है। पुस्तक किसी भी हालत में उपन्यास सेकम श्र 
मनोरजक नहीं है । रामायण और कामायनी के अध्ययन का ८ ति 
भी अच्छा उपयोग हुआ है । 
अभी तक हमने पुस्तक की सभ्य प्रशांसा ही कीहै | ३ 
किन्तु यह 'हास्यरसात्मक आत्म कथा' हास्यरसात्मक प्रशं | क 
भी चाहती है । लेखक एक स्थान पर लिखते हैं--'मेछ | ल॑ 
“सै मेरी धर्मपत्नी की; भतीजी की, शादी का निमंत्रण आया । १ 
वह उपेक्षणीय न था।” पाठक यहाँ '“अल्यविराम! के | स 
उपयोग पर ध्यान दें फिर सोचें कि यह किस प्रकारका. | 
हास्य हो गया है। | ` 
: यण दोषों के होते हुये भी पुस्तक लेखक के जीबन | के 
का सार है ओर हिन्दी संसार को एक नई देन । न 
| : श्रीराम शर्मा सहित्यरल | |। 
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ह| तत्व है । और उसके विचार तके पूरा हैं । 
तिरे 23) स्यता--लेखक श्री? मानव-सभ्यता का अरुणोदय इस देश में सब से 
साधा ॥ हें जो दड़ो तथा सिन्धु स स ।रिणी सभा पहले हुआ, यह पुरातत्व के विद्वान्‌ अकाव्य तको से 
ने ठौ सती काला एम ० ८ ह नागरी प्रच सिद कर रह है। परित आत ह 
२५५, मूल्य की पीतल युगीन तथा मध्य देश की ताम्र युगीन सभ्यता 
सरमा, ` जानकारी म॑ पुरवत 0 पर्‌ त्री डर पान्कबिधस के ऐसे तरव 6 ता 
जी | पे बहुत कम पुस्तक प्रकाशित हुई दै! पह चि गथ किए अन्य देश नहीं कर सकते । जब संसार के अन्य भागों में 
भारत मे | तिद्वासिक काल पर पुरातत्व शास्त्रियो ने अनेक शोध 5 जन पारीत मन कडीत ीळ 
जि | हे श्रोर उनके परिणाम स्वरूप sl स ग्रन्थ लि MM म न बत 
व कह | गये हैं। सन्‌ १६२२ ई० में सिन्ध प्रान्त के “मोह | दडे PMNS A ९ पर 
न है। | नमक स्थान की खुदाई से जो सामग्री प्रात हुई दै वह पचे हुए ये । रे वान को सामाजिक मुस का 
उक ानीनतम ल कल र, FE भर क हल तथा भविष्य के उत्थान का बीज हमारे इसी स्वर्णिम 
भी था | सभ्यता पर प्रकाश डालती है । उसके विषय म श्री» अभूत भूत पर अवलम्बित है, उसका विस्तृत अध्ययन हें विदेशी 
साई वसंत आदि कतिपय लेखकों के स्फुट नवर संस्कृतियों के सामने ऊँचा सिर करके चलने की शक्ति तो 
रर हिन्दी में कोई बया प्रकाशित नही हुई है । इस विषय देगा ही साथ ही हमें अपने भविष्य निर्माण का भी बल 
हक पर ऐसी सुन्दर पुस्तक प्रकाशित कर एक बहत A देगा, इस इष्टि से हम इस पुस्तक का अधिकाधिक प्रचार 
म से | की पूर्ति की ओर अग्रसर होने के लिए हम काशी नागरी त को ही निवास पुन बीए १ 
| प्रचारिणी सभा को साधुवाद देते हैं। | 
दषाः “मोहे जो दडी? पर प्राप्त सामश्री के न्वी दारा - जीव-विज्ञान | 
' वह | पुरातत्व शास्त्रियों ने यह निश्चित किया है कि महस हमारी चिड्याँ--लेखक-सुरेशसिंह, प्रकाशक 
तो सै सभ्यता का केन्द्र ईसा से प्रायः ३००० बर्ष पूर्व बर्तमान आरती भण्डार, लोडर प्रेस, प्रयाग । पृष्ठ संख्या १३७, 
[र में आयो चामल दो रङ्गीन प्लेट, अनेक साधारण चित्र, सजिल्द, मूल्य २॥) 
आ यम शीक सभ्यता फो त ८ हमारी चिडियाँ' जीव-विज्ञान-प्रेमी हिन्दी पाठकों के 
[का | तिनी थी। पुरातत्व शास्त्री उसे ताम्र युग कहते हैं । ए विशेषतया निता, सवा सुन्दर पुस्तक दै! लेखक; 
टा मत है; का = i ने इस पुस्तक में भारतबषे में बहुधा पाई जाने बाली ५३ 
bl १75 तका तेम, % 2 चिड्यो के विषय में बहुत कुछ बातें सङ्कलित की है. । भाषा- 
का प्रधान स्थान रहा और किसी भयानक जल-विप्लव में Ri लट चाई साफ और खुन्दर तया चिन्न 
लौन होकर नष्ट भ्रष्ट हो गया, उसी नगर की खुदाई से ल मे अच्छे है हिन्दी भाषा में जहाँ जीव विज्ञानि 
पत सामग्री के निरीक्षणं से उसके काल, उस समय के ड र ही है, वहाँ इस प्रकार के प्रयास. 
| ऐमाज की सभ्यता, संस्कृति आदि के विषय में अनुमान के ऽशदनोय ही सममा आना चादिए। आरा. है, रा 
` किये गये हैं । उन्हीं अनुसन्धानों के आधार पर लेखक नेक ए र्र हो अत्य एते कारित. शकर लान की 
कैव सभ्यता पर विस्तृत प्रकाश डाला है । सिन्धु प्रान्त, हीइ Me न र हि. 
उच हिर जज त. त हसा सहिद ए साल को छा 
था गया . सुरेशसिह के. इस भ 5 जड 
स्थापत्य आदि का सविस्तार निरूपण किया गया दै। उ या स द र म यह कते.खे आलया 


हों लेखक ने अंग्रेजी के अन्य लेखकों के निष्कर्षो..का भादर य 
णन किया हे, वहाँ अपने अनुभवों को भी प्रकट किया हैं कि कहीं-कद्दीं भाषा या विचार सम्बन्धी त्रुटियाँ ऐस 


५ 
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सुन्दर पुस्तक में बहुत खलती हैं । ( १९७७॥७३) को 
रेंगने वाले जन्तु (पृष्ठ १) कहना भ्रमोत्पादक है। 
(_5088[]8 ) की परिभाषा ( पृ० १ ) अव्याप्ति-दीष- 
पूर्ण दै । उड़ने वाले जीवो का विकास जहाँ वैज्ञानिक करोड़ों 
बर्ष में कहते झिझकता है, वहाँ लेखक सदियों (१० १) 
का उल्लेखे करता है। जाडे भर सोने वाले जीवो को 
दाइबरनेशन ( [0070307 ) कहना ( पृ० २ ) 
तो हास्यास्पद ही है । 'चिड़ियों के घोसले' शोर्षक रङ्गीन 
प्लेट में जो दस प्रकार के घोंसले दिखाये गये है, उनके 
बनाने वाली चिड़ियों के नामों का बिवरण पुस्तक में कहीं 
नहीं दिया गया। इस प्लेट को देखने वाले पाठक अवश्य 
यह जानना चाहेंगे कि कोनसा घोंसला किस चिड़िया का 
है। आशा है अगले संस्करण में प्लेट के नीचे चित्राङ्कों के 
भनुसार विवरणा-सूची दे दी जायगी । 

: --बेनीचरण एम० ए० 


आध्यात्मिक 

दर्शन और जीवन--लेखक-श्री सम्पूर्णानन्द, 
प्रकाशक-श्री परिपूर्णानन्द वर्मा, कानपुर । पृष्ठ संख्या 
१६०, मूल्य लिखा नहीं | ४ 

मस्त पुस्तक में जीबन, की. दार्शनिक समस्या को 
सत्यं, रिवं और सुन्दरम्‌ के रूपों में देखा है ओर तीनों में 
विशेष कर शिवं ओर सुन्दरम में एकात्मवाद के आध्यात्मिक 
सिद्धान्त को प्रधानता दी है । सत्यं की व्याख्या में विज्ञान 
ओर दर्शन का सम्बन्ध बतलाते हुए दर्शन को परम विज्ञन 
कहा है। भौतिक विज्ञान प्राणिशाम्र ओर मनोविज्ञान त 
शान्न द्वारा जो सत्य पर प्रकाश पड़ता है तथा उनके निर्णायों 
को अन्तिम मानने में जो बाधाएँ उपस्थित हौती हैं उन 
पर भली प्रकार प्रकाश डाला गया है। लेखक महोदय 

क होने के साथ विज्ञानवेत्ता भी हैं। इसलिए उन्होंने 


वैज्ञानिक समस्याओं पर अधिकारपूर्वक लिखा है और अपने 
अध्ययन तथा ज्ञान'का परिचय दिया हे। रु 


यद्यपि लेखक बहुत'काफी मात्रा में निष्पक्ष रहे हैं 
तथापि उनका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर है और 


शिबं ओर इन्द्रम्‌ में एक्षत्मनाद को एक सवेमान्य सिद्धान्त 


>” 


के रूप में स्वीकार किया है । में स्वयं एकात्मवाद 


ल्ल ९ कोई: के + 

में हैं लेकिन दाशेनिक को कोई बात मान कर नही है (दै 

चाहिए । सुन्दरम्‌ की व्याख्या में लेखक काफी A 
® 


धरातल पर पहुँच गए हैं जहाँ कोई वस्तु श र | 
रहती । कलाओं का वर्गाकरण आपने प्राय: त ; 3 
सिद्धान्तों के अनुकूल किया है अन्तर केवल इतना है ॥ तत्र 
|| Fe हे || 
आपने काव्य को सङ्गीत के नीचे रक्खा है | ७... 
सङ्गीत की भाषा सार्वजनिक अवश्य होती है शिक 

में ¢ ४ 
उसके बोध में इतनी परिपूर्णता नहीं होती जितनी | त निए 
काव्य के बोध में । सङ्गीत में केवल आकार ( Horn | ही द 
है और काव्य में आकार और वस्तु दोनों ही हैं। सो पत र 
का भाव समभे के लिए भी थोडी-बहुत शिक्षा र्षि लेख 
दै । पूर्वी लोग पाश्चात्य देशों के सङ्गीत का रसास्वादन कहो विचार 
कर सकते और पश्चिमी लोग पूर्वी सङ्गीत को । है विद 

ऐसे स्वल्प मतभेद होते हुए भी मै प्रत्येक विचारशीत 
व्यक्ति से इस पुस्तक के पढ़ने का अनुरोध कह गा । दर्शन. हा 
शाल्न में अन्तिम उत्तर कठिनाई से मिलता है । आम चहे| 
खाने को न मिले रास्ते के पेड़ गिनने का भी महत्व है। ब |." 
प्रश्नों का उत्तर न मिले तो भी पाठकों को निराश न हेग | 
चाहिए । कुछ समस्याओं जै भाग्य और पुहषार्थ परते | 
बहुत अच्छा प्रकाश डाला गया है। --गुलाबराय एम. ए, प 


३ 


तर 

राजनीति ७ 

यूरोपीय युद्ध और अ.रत- -लेखक-मह्दाला (शि 
गान्धी तथा पं० जवहरलाल नेहरू, प्रकाशक-सत्ताः हा 
साहित्य मण्डल, नई दिल्ली । पृष्ठ संख्या ४७, मूल्य) | शच 


ईस पुस्तक में यूरोप में युद्ध आरम्भ होने के समय पै | 
हिरिजन' के बन्द हो जाने तक युद्ध के विषय में भारत की |, 
स्थिति के सम्बन्ध में महात्मा गान्धी द्वारा समय-समय 7 | शब्द 
लिखित ४० लेखों से अवतरण दिये गये हैं। अन ग तेष 
'इमारातुम्हारा रास्ता जुदा” शीर्षक पं० जवाहरलाल ने | 
का लेख भो जोड़ दिया गया है। इस प्रकार युद्ध क | | 
सम्बन्ध में गान्धौजी की नीति तथा नेहरू जी के दृष्टिकीए । हि 
को सममने में इस पुस्तक से बड़ी सद्दायता मिलेगी। | 


अस्तक उत्तम, पठनीय और संग्रहणीय दै । | 
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ग. लेखक-श्री प्यारेलाल, 
उल नई देहली । पृष्ठ४१, मू० ।) 
| र माइित्यमण्डल) नर २ 
गान्धी रे प्राइवेट सेक्रेटरी श्री प्यारेलाल 
र लै त लेखक हैं। उन्होंने गम्भोर अध्ययन के 
/ ग टू ६ के १ तं 
हेगित ; ॥ ह दित पूव हरिजन म ९% बलम 
[ है न मं के सम्बन्ध में लिखी थी । प्रस्तुत पुस्तक उन्हा 
[| 


प्रहर इस पुस्तक में ६ “सर्वोच्च सत्ता और अहृस्त- 
है दिप २-खरी कसौटी रे दम भी यही चाहते हँ ४ उ 
तनी ह| निर्णायक है (राजाओं का बेसुरा अलाप ६-साम्राज्य- 
07 | पदी दाव और रियासत ७-फूट डाल कर शासन क 
। सतत अध्याय हैं । इस पकार संच में किन्तु प्रामाणिक ढङ्ग 
ष्व ऐ तेखक ने इस पुस्तक में देशी राज्यों की राजनीति पर 
न नही वार किया है। सावेजनिक कार्यकर्ताओं तथा राजनीति 
३ विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही उपयोगी पुस्तक है । 


के. दशी राजाओं का 


बारशीत 
। दशः 
म्‌ चाहे 
| | यदि 
न होना 
परते 
म, ए, 


गान्धीजी-लेखक-श्री जुगतराम दवे । प्रकाशक- 
जीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद । पृष्ठ १५६, सू० i=) 

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर अहमदाबाद अब तक 
गुजराती तथा अंगरेजो की पुस्तकें ही प्रकाशित करता 
ह है। परन्तु 'राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी’ में भी उसने हाल 
में दो पुस्तकें प्रकाशित की.हें । पहली के लेखक श्री 
(तराम दवे तथा दूसरी के लेखक श्री महादेव देसाई हैं । 
न दोनों का अनुवाद श्री काशीनाथ त्रिवेदी ने किया है। 
हाम जी ने गान्धीजी के जीवन के रेखा चित्र अङ्कित किए 
सत्ता | {जिनसे उनके जीवन की झाँको की जा सकती है। यह 
) | तक बालसाहित्य की चीज है। बालकों के लिए बड़ी 
| शि्ञाअद एवं रोचक सिद्ध होगी । 
ती | इसमें जिस 'हिन्दोस्तानी” भाषा का प्रयोग किया गया 
कर | ३। वह हिन्दी के लिए द्वितकर नहीं है। यदि विशुद्ध हिन्दी 
नत | गदं को विकृत रूप में प्रस्तुत करना 'हिन्दोस्तानी' है, 
नेह | 

के 


|" ऐसी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती । 


| एक धमे युद्ध--लेखक-श्री महादेव हरिभाई देसाई, 
कण | 'क्रशक-नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद । पृष्ठ 
गी। | (९७ मूल्य) अ १ 

। स्स पुस्तक में श्री देसाई ने सन्‌ १६१८ के अहमदा- 


| 
| 
| 


> 
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बाद के मिल-मजदूरॉ के झगड़े का इतिहास एवं वर्णन 
प्रस्तुत किया है। श्री देसाई ने प्रस्तावना में लिखा है-- 
“उस समय मजदूर अपनी मजदूरौ में कुछ टको का 
इजाफ़ा कराने के लिए लड़े थे और उस लड़ाई में कामयाव 
हुए । लेकिन आज मजदूरों के सामने एक ही ध्येय है; 
मिलों के स्वायित्व में तथा कथित मालिकों के साथ बरवरी 
का हिस्सा प्राप्त करना। जिस तरह पूजी घन है, उसी 
तरह मेहनत भी धन है । मिर्लो पर इन दोनों घन पतियों 
का सँयुक्-स्वायित्व होना चाहिए।” अभी तक मजदूर 
संयुक्त श्वाम्प प्राप्त नद कर सके हैं । क्योंकि इस इष्टि से 
मजदूर-आन्दोलन का संचालन नहीं किया गया । यह 
पुस्तक मजदूर-आन्दोलन में रुचि रखने वालों के लिए 
उपयोगी है । --रामनारायण यादवेन्दु बी. ए. 


घार्मिक 

परसुराम सागर (उदय का बिशेषाङ्क)--सं० 
श्री वियोगी विश्वेश्वर-प्रकाशक उदय, उद्यपुर । 

प्रस्तुत अङ्क चतुर्थ वर्ष की भेट है। इसमें निम्बारक | 
सम्प्रदाय के एक आधारे श्री जादुगगुर ११०८ श्रीमत्परसुः 
राम देवाचार्यजी का प्रायः २२०० दोही का एक धार्मिक 
ग्रन्थ पाठकों को दिया गया है । जिस प्रति से यह ग्रन्थ 
सम्पादित हुआ है उसका लेखन-काल संवत १६७७ 
बतलांया जाता है । इसमें भक्ति दया दीनता आदि विषयों 
पर बड़े सुन्दर दोहे हैं। उदाहरण स्वरूप दो दोहे दिये 
जाते हैः-- , 

परसा झूठ न॑ राचिये, सुपनो सब संसार । 

जब लग नयन न ऊधड़े तब लग घोर अंधार ॥ 

हरि कञ्चन तजि काँच को, सञ्चै जगत अजाण । 

अन्ति दुखी जन्मै मरै, परसा निल प्राण ॥ 


___ उपनिषदों की कथायें--लैखक-श्री शङ्कुरदत्तान्नेय 
देव अनुवादिकां श्रीमती शकुन्तला विशारद्‌', प्रकाशकः 
सस्ता-साहित्य-मण्डल, नई दिल्ली । पृष्ठ ७६ मूल्य ।) 


इस छोटी सी पुस्तिका में उपनिषदों को दस कथाएँ, क 
हें । कथाओं के शार्षक आकर्षक रक्खे गये हैं । इन कथाओं _ 


है] 
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के सहारे बड़े मनोरजञक ढङ्ग से नैतिक शीर तत्त्व ज्ञान 
सम्बन्धी सिद्धान्तो का व्याख्या की गई है। ये कथाएँ 
उपनिषदों की अनुवाद मात्र नहों। हैं, लेखक ने इन कथाश्रों 
को बालकों के लिए प्राय बनाने के लिए काफी नमक 
मिचे मिलाया है। ये कथाएँ बालकं के ही नहीं वरन्‌ उनके 
लिए भी उपयोगी हैं जिनकी मानसिक शिशुता नहीं गई है । 


SS "SR लात 


भक्त-सौरभ--सम्पादक-श्री हनुमानप्रसादजी पोद्दार 
प्रकाशक-गीता प्रेस, गोरखपुर । पृष्ठ ११०, मू० i) 

यह पुस्तक सचित्र सं.क्षप्त भक्त चरित माला का 
ग्यारहवाँ पुष्प है । इसमें पांच भक्तों की कथा का पंचामृत 
है । इन कथाओं में वर्णित भक्तों के दैवी चमत्कारों में चाहे 
हम विश्वास न करें किन्तु इनकी अनन्यता, तन्मयता और 
भावुकता के आगे सर झुकाना पड़ता है। भक्त प्रवर व्यास 
हो. - दास थरोब्डा नरेश के स्वयं बरन्दावन जाने पर भी उनका 


id 


i 

Fs निमन्त्रण न कर सके । उनको ब्रन्दावन त्यागना अभीष्ट न 
न था। व्यासजी के पद हिन्दी वैष्णव साहित्य की अमूल्य 
है.» निधि है । इसी प्रकार भक्त प्रतापराम, शङ्कर पंडित, गिरवर 


0 मामा, श्री प्रयागदासजी सभी कलियुग के भक्त हैं। ये चरित्र 
धार्मिक भक्तों को तो मोद देंगे ही किन्तु सहृदय साहित्यिक 
लोग भी इनको पढ़ कर प्रसन्न होंगे । 


देवी-भागवत--लेखक-पंडित भगवानदास अवस्थी 
` एस०ए०, प्र०-शानलोक, प्रयाग । पृष्ट २४५, मूल्य १।). 
हरिवंश पुराण--लेखक और प्रकाशक वही । पृष्ठ 

२४०, मूल्य १।) ८ ? 
दोनों पुस्तकों में दो मुख्य पुराणों की कथा को संक्षिप्त 
जै रूप में दिया दिया है। १२००० श्लोकों की कथा करीब २ 
२४० पृष्ठों में अवतरित कर लेखक महोदय ने गागर में 
` सागर भरने की लोकोक्कि को सार्थक किया है । ये कथाएँ बड़ी 


साहित्य-सन्देश 


विश्व-भ।रती-- 


2 उद्यो“वन्धा--संकलनकता-सूवद सोहि । 
ea बनारस । पृष्ठ १६२ मूल्य १" 
प्रस्तुत संग्रह म उच्चकोटि के विभिन्न आ || 
निबन्धों का संग्रह है । लेखकों में महात्मागाँवी, ड, । | 
न्द्रनथ ठाकुर, पं० जवाहरलाल, डा० राजेन्द्रप्रसाद, क | 
मालवीयजी आदि प्रमुख हैं । इस संग्रह में छो? ब 
कर कुल ८५ लेख हैं। विषयों के अनुसार निबन्ध: 
भागों में विभाजित किये जा सकते है (१) गे 
संबंधी, (९) सामाजिक, (३) शिक्षा संबंधी, (४) ॥ 
तथा सदादार सम्बन्धी । 
इन निबन्धों के लेखकों ने इन सभी समस्याग्रे |, 
गान्धीवादी दृष्टिकोण से विचार किया है । प्रामोद्योग त भषण 
आर्थिक समध्याश्रों को सपर्श करने वाले निबन्धो को 
संग्रह में प्रमुख स्थान मिला है । ग्राम व्यवसाय संघ, लग! हिति 
का रूप नाज या नकदी, घरेलू धन्धे वनाम कारखाने ग्रा 
निबन्ध इस विषय विभाग में विशेष रूप से महत्व पूर्ण | 
अहिंसा की महत्ता और साम्यवादियो से बातें आदि कि 
दूसरी कोटि में आते हैं । | । 
इन सभी निबन्धो में विषय का प्रतिपादन बहुत 
सुन्दर और सरलरीति से हुआ है। सभी विद्वान्‌ अपने अरे | 
विषयों के अधिकारी लेखक हैं । इसीलिए इस संग्रह में था| (चातु 
के तको की अपेक्षा स्पष्ट विवेचन और सात्विकता को सा$ 
मिला दै । संग्रह सभी इष्टियों से उपादेय दै ।. 
नाशर्मनलाल अग्रवाल एम० ("| ह 


पत्र-पत्रिका 


कवीन्द्र रवीन्त्र के शान्ति निकेतन से हिन्दी |! 


जी उसकी पूर्ति कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें बधाई है। 


` उदूभट विद्वान्‌ श्री प॑० हजारीप्रसाद द्विवेदी के संगत 
में यह श्रेमासिक पत्रिका हाल. ही में प्रकाशित. हुई है। | बै 
शान्ति निक्रेतन से निकलना और द्विवेदीजी का संरी | शे 
दोनों हो बातें पत्रिका के गौरव बढ़ाने वाली हैं और ह 
बात यह दै कि उसका पहला अङ्क इस गौरव के जि 
दै। हम इसके लिए द्विवेदीजी को बधाई देते हैं भ 
अपने पाठकों को इसे अपनाने का अनुरोध करते द. | 


सरल ओर सुबोध भाषा में लिखी गई है। इन पुरतं के 
पढ्ने से हिन्दू धर्म की बहुत सी ज्ञातव्य बाते तथा साहित्य 
में आने वाली अम्तर्कंथाओं की जानकारी हो जाती है। 
हिन्दी में ऐसे साहित्य निकलने की बड़ी कमी है । _श्वस्थी 


=त्युलाबराय एम .ए० 
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2 > 
मे ान्तीय सम्मेलन ie 
) गी f बुझगरन्तीय हिन्दी साहित्य-सम्मेलन का वार्षिक अधि- 

का १३, १४, १५ फरवरी को आगरे में हो गया। 
तान्त पं हरप्रसाद बागची एम० ए० ( एडवोकेट ) 
ग कषण छपा हुआ था पर था बहुत संक्षिप्त और 
के | परिचयात्मक-एक प्रकार से आगरा का संक्षिप्त 
, लगा (लिक इतिहास । 


` रणउनजी के नीचे के शब्द स्मरणीय रहेंगे--किवल 
चातुय से काथ नहीं चल सकता, कल्पनां के साथ 


_ सभापति महोदय ने भावी कार्यक्रम में अदालतों में 
| रार पर बहुत जोर दिया । यह कार्ये जिले-जिले 
Ei से होना चाहिए। आपने साहित्य-सेवियों 
| गतो, महावरों, कहावतों और पारिभाषिक शब्दों 
क | "अहे करने में सहयोग देने की अपील को । 
| । में पाँच-छः बड़े महत्वपूर्ण व्याख्यान और 
हा भिक्षु भदन्त अनन्द्‌ कौशल्यायन का भाषण 
। काला" के साथ बडा ज्ञनप्रद था। आपने नागरी 
ह तिब्बत तक में है। इसका विस्तृत साम्राज्य है। 
| फेसर चन्द्ररोखर पाण्डेय ने अपने व्याएयान 
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वेज्ञानिकता बतलाते हुए कहा कि यह वर्ण- ` (दीकसेगढ़ 
तलाते हुए कहा कि यह : गोड (काशी), भ बनारसीदास चतुवेदी (टीकसंगढ), भी 
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में वर्तमान हिन्दी काब्य की धाराओं का बड़ा सुन्दर 
विश्लेषण किया था । भारतीय इतिहास के विशेषज्ञ 
पं० जयचन्द्र विद्यालङ्कार का भाषण समयाभाव के कारण 
संकुचित होता हुआ भी भारत के वतेमान इतिहास पर 
एक नया प्रकाश डालने वाला था । प्रोफेसर विश्वम्भरद्याल 
“मानवः ( मुरादाबाद ) ने भी वर्तमान हिन्दी काब्य पर एक 
सुललित भाषण दिया । 

पं० चन्द्रबलीजी पाँडे एम० ए० ( संपादक हिन्दी') 
की विद्वत्ता और उनके भाषा सम्बन्धी ज्ञान की क्या प्रशंसा 
की जाय । उनके भी दो भाषण हुए । ब्रज साहित्य मंडल 
के सभापति पद से रायबहादुर पं० शुकदेव मिश्र का भाषण 
भी बड़ा गवेषणा पूर्ण था। आपने अपने भाषण में ब्रज- 
भाषा की हिन्दी की अन्य बोलियों से मार्मिक तुलना को थी । 

सम्मेलन में प्रस्ताव अधिक नहीं हुए । रेडियो और 
बेसिक रीडरों की भाषा की अलोचना के लिए दो प्रस्ताव 
हुए। नागरी लिपि में सुधार सम्बन्धी एक प्रस्ताव हुआ । 
ग्वालियर नरेश अपने यहां प्रचलित कानूनी शब्दों को हिन्दी 
में करने की योजना कर रहे हैं उसकी प्रशंसा की गई । 
अगले वर्ष के लिए बरेली का निमन्त्रण स्वीकार किया 
गया । आगामी वर्ष के लिए प्रबन्ध समिति का चुनाव हुआ । 

प्रस्तावों पर कई विद्वानों के भाषण हुए जिनमें श्री 
जैनेन्द्रजी (दिल्ली) पं० सत्यनारायण पांडेय (कानपुर) श्री 
गुरुप्रसाद टण्डन (गवालियर) श्री लक्ष्मणाचाये (मथुरा) श्री 
आगीरथप्रसाद दौच्तित (प्रयाग), श्री किशोरीदास वाजपेयी 
शास्त्री (कनखल), श्री जगदम्बाप्रसाद मिश्र 'हितेषी' (कान- ` 
पुर) श्री केदारनाय मिश्र (कालपी), श्री इषणदेवपरसाद 


मैयिलीशरणय॒प्त (चिरगाँच) आदि मुख्य थे । 
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सम्मेलन नागरी प्रचारिणी सभा आगरा की अधीनता 
में हुआ था आर उसके नागरी सप्ताह के साथ साथ । इससे 
सभा को तो लाभ हुआ पर सम्मेलन के कार्य में खींचा 
घसीटी सी रही । बड़ा लम्बा कार्यक्रम होने से अन्तिम दिन 
तो कोई काम भी पूरा न हो पाया। विषय निर्थारिणी, 
सम्मेलन, प्रगतिशील सम्मेलन, ब्रज साहित्य सम्मेलन और 
पार्लियामेंट यह सत्र एकही दिन आ पड़े। फलतः इन 
कार्यों में जो मोहकता थी वह नष्ट हो गई । प्रगति शील 
सम्मेलन तो दूसरे स्थान पर करना पडा और उसके सभा- 
पति श्री स० ही० वात्स्यायन के विद्वत्तापूवे भाषण से लोगों 
को वंचित.रहना. पड़ा। साहित्यिक पालियामेंट के अध्यक्त . 


प्रान्तपति पालीवाल जी थे । यह आयोजन बहुत मनोरज्ञक ˆ 


रहा । प्रश्‍नोत्तरो में वास्य का अच्छा प्रदर्शन हुआ । 

कवि सम्मेलन के बिना तो कोई साहित्यिक उत्सव 
पूरा हो नहीं होता । यहाँ भी यह सम्मेलन हुआ। बड़ी 
भीड़ थी । कविगण भी बड़ी संख्या में इकट्टे थे । आनन्द 
भी.रहा--पर आज कल कुछ लोग काव्य सौन्दर्य की 
अपेक्षा संगीत माधुर्य अधिक चाहते हैं और उसके न 
मिलने पर द्रथा शोर करते हैं। फलतः कवि-सम्मेलनों की 
ओर से लोगों की आस्था हरती जाती है। और कोई 
आश्रय नहीं यदि आगे ऐसे अवसरों पर कवि सम्मेलनों 
को स्थगित रक्खा जाया करे | कितने ही कवि तो आज 


भी उनसे दूर रहना चाहते हैं । कवि-सम्मेलनो का स्थान | 
: वित्रों में श्री पृथ्वीनाथ भार्गव आगरा, श्री गुरु महेत| 
- आगरा तथा श्री कमलाशङ्करसिंद और श्री सुकरजी (प्रगा॥| 


साहित्य-गोषठियाँ लेती जाती हैं जिनमें चुने हुए व्यक्ति 
बुलाए जाते हैं ओर जिनमें कविता पाठ से सचमुच 
आनन्द मिलता है । न 9 
यहाँ भी १६ फरवरी को साहित्य गोष्ठी हुई-- 
स्वदेशी बीमा कम्पनी के दफ्तर में । स्थानीय और बाहर 
के सभी साहित्यसेवी पधारे थे। कोई ८०-१०० महानु- 
भाव होंगे । राष्ट्रकवि श्री मेथिलीशरण गुप्त को वहाँ आगरे 
की नागरी प्रचारिणी सभा की ओर से. अभिनन्दन पत्र 
मेट किया गया । राष्ट्रकवि ने .यहाँ अपनी कविताएँ 
युनाई । कुणाल के दो-तीन गीत सुनाए, जिन्हें सुने करः 
लोग मुग्ध हो गए। श्री उदयशङ्कर भट्ट ( लाहोर ) के - 
` गीत भौ खूब पसन्द ` किए गए - गुप्तजी के. सम्मान में. 
‘ > | RGR RINE, 


साहित्य-सन्देशा 
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स्वदेशी बीमा कम्पनी के मैनेजिंग डाइरेक्टर श्री दो 
की ओर से इस अवसर पर एक प्रीतिभोज भी द 
ता० १४ को प्रातःकाल आगत महानुभावों ने | ॥ 
पुरा की यात्रा की जो बहुत सफल रही। कार्यांधि र्ग 
रेणुका की यात्रा स्थगित रखनी पड़ौ। * ५ 
हिन्दी के आदि गद्य लेखक आगरे कै श्र 
लालजी की स्मृति रक्षा के लिए प्रतिनिधि गण ओर 
से आए हुए महानुभावों के ठहरने और खाने-पीने का प्र 
सभा के बराबर ही जिस स्थान पर किया गया था स 
नाम 'लल्लूलाल नगर! रकखा गया था। 
इस अवसर पर स्व० पं० पद्मसिंहजी शर्मा 
स्व० पं० बद्रीनाथ भट्ट के चित्रों का उद्घाटन इ 
गया । नागरी प्रचारिणी सभा विगत वीरों की कीतिं १ 
के लिए अपने भवन में उनके चित्र लगा रही है, | 
बड़ी अच्छी बात है । यदि वह उनके ग्रन्थों के प्न! 
और प्रचार का भी कुछ प्रयत्न करे तो अच्छा हेग 
लेखक को कौत्ति-रक्षा वास्तव में उसके ग्रन्थों के त्रपि ह 
धिक प्रचार में ही है ओर उसी . से . उंसकी ; आह। १ 
सच्ची तुष्टि मिलती हे । | 
उत्सव की एक विशेषता थी प्रदशिनो । इसमें हशी 


फ 


तो 


के चित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय थे ।- साहित्यिक | - 
और लता-ृ्षों का भी प्रदर्शन किया गया था। 

इस उत्सव में प्रान्त के. १०० के लगभग सहि ` 
प्रेमियों ने बाहर से पधारंने को कृपा की थी । तमी ओ! | 
लोग आए थे और साहित्यिकों का अच्छा जमघट 
तीन दिन तक ना० प्र० सभां में एक प्रकार का साहि | 
मेला रहा । इसका श्रेय है अधिकांश में रा” १० १ 
श्रीनारायणजी चतुर्वेदी को जिनके प्रयत्न से यह सप्त 
मिली । गरे. के हिन्दी प्रेमी भी धन्यबाद के प 
जिनकी सहायता से यह सघ हो. सका:। . 


i) 


यासर 
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“न भारतीय पुस्तकालयों के लिए ! | _ 


साहित्य-रत्न-भण्डार, आगरा का ॥ त 
संग्रहालय : छ क 


री ट) टु 7 
_मण्डार आगण में हिन्दी-पुस्तकों का संग्रह इतना विशद, इतना उत्तन ही 


है कि भारत के सभी बड़े-बड़े पुस्तकालय यहीं से अपनी माँग पूरी रि 
जल्द-से-जल्द यहाँ आ जाती हैं और काफी स्टाक में रहती i 


और ॥ पाहित्य-रत्न 
का फ्री इतना उपयोगी 
0 ह | नई-से-नर पुस्तक ` 


] ब्‌ ंग्रहालय दे रे व्यवस्था और पुस्तकों ४ 
॥ बिन लोगों ने एक बार भी यह संग्रहालय देखा है, वे इस छ 


संचय देख कर दुग रह गये हैं । हमारी अपील है कि आप जब-कभी आगरा पथार 
नक 0 १ हा > i 4 
तेचश अवश्य करें और जब भी हिन्दी पुस्तकों की आवश्यकता | 


ति लो इस भण्डार का निर ८ थि ५ 
॥ त इसकी अपना आईर अवश्य भेजे । सभी बड़े-बड़े लेखक की रचनाएँ ओर सभी 
) 


मश, प्रकाशको के प्रकाशन और विशेषयोग्यता तथा सम्मेलन परीक्षा आदि की पुस्तके 


माँ हर समय तैयार मिलती है । ee 
ihe SSIES: yD 


DSSS 


i 
| ३ 


। कदर जपाईँ के लिए 2 | 
(१ साहित्य प्रेस कानाम याद राखए 
ही ` आपको कुछ भोळपवानाहो | छट, 


|. ग्रे के “पत्र 9 
' . . हिन्दी-अँग्रेजी के पत्र व पुस्तक, नोटिस, समाचारपत्र, ट 
॥ रिपोर्ट, सूचीपत्र, लेटरपेपर, बिल, कैशमीमो, रसीद आदि रॅ 
_तो-- 
र bri ८ 9 क रट 
शत सदैव 'साहित्य प्रेस' को लिखिए त्व 
> था| & क्यों ९ दी ला क हट र 
र था॥ 3 | ड 
दिले. ' इसलिए कि आपका काम शुद्ध ओर सुन्दर छपेगा ऱ्य समय डर 
क. किफायत के साथ छाप कर दिया जायगा निकलता हे। 
|. साहित्यसन्देरा' इसी मी बा हाळ क | i 
व क पुस्त आर कलात्मक-सुद्रण se | ९ 
|| रोट साहित्यिक पुस्तकों के थद ° त्रव्यवहार का पता- साहित्य प्रेस, आगरा । / जि 
|] ०८००२८०८०८०-८००८२००२००००९००८००->- छू | 
रै । ) रह र 3 र ४ 
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क ठोस जगह रुपया लगा कर... | | 
अच्छा व्याज लेने का स्वर्ण अवस || 


वदेशी बीमा कम्पनी लिमिटेड ने सारा खर्चका 
निकाल कर भी ६) प्रतिशत से अधिक व्याज पदा किया हे 
होकर स्वदेशी ने अपने यहां रुपया जमा करने की नई यो 


भी डा १००) से लेकर १०,०००) तक कम्पनी में डिपा 


2 कर और जोखिम के लिते 
आर उसी से प्रभावित (श्र म 
गना निकाली हे कि जिसके अनुसार है 
क रूप में निम्न ब्याज पर जमा ), 


एक वषे की मुदत पर न > हे ३) प्रतिशत. शी 
दो वर्ष की शुत पर कु 000 ३॥) प्रतिशत ` | 
तीन वष की मुद्दत पर 5 मि ४) प्रतिशत. 
व्याज हर छठे महीने मिलता है, विधवाओं, बच्चों और 
संस्थाओं को यह सूद हर महीने भी मिल सकता क अल र | 
Rr ही 


। 
पह याजन। जनवरी १६४० से शुरू हुई ६, इस अल्प काल में. जनता ने जो स्वागत किक 
वह निम्न आँकडों से स्पष्ट है 


१ जनवरी से २० जून सन्‌ ४० तक पथम छमाही में जमा हुए २६,४३४) ₹० 
१ जुलाई से ३१ दिसम्बर सन ४५ तक द्वितीय /  १५००,०००) १ 
१ जनवरी से ३० जून सन ४१ तक तृतीय ,, » १,६७,७२२)?० | 
१ जुलाई से ३१ दिसम्बर सन ४१ तक चतुर्थ 


११ )) २,१९१,६८०) ₹० 
६ बीमेदारों को परर 


ही तो लि वे आजीवन मियादी 
रा वानस प्रात वष १८) प्रति हजार १४) प्रति हजार बनि 


ME 0 ड पिछले कई वर्षा से ६) प्रतिशत दिया गया है । 
` हैं विशेष जानकारी के लिए 


| 


ए लिखिये :-- 
चाचन्द दोनेरिया अन्न 
खदेशी बीमा कम्पनी, लिमिटेड सदे 


SERS RE sy 


ह ४३ ए सिविल 


डाइरेक्टर 
वीमा नगर आगरा । ` 


(58 0४३४ ७१४७ vs ७४४ 


लाइन्स श्रागरा से सुद्रित तथा प्रक 
४४३ क 9६ 2, ke 


[i 
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साहित्य-रत्नन्भण्डार, आगरा का 


0. आलोवना-साहित को नवीन उपहार 
प्रसिङ आलोचक, मित्रानन्दन पन्त तथा साकेत एक अध्ययन के यशस्त्री लेखक 
प्रो० नगेन्द्र एम० ए० द्वारा लि 


ड 


ज्‌ खत 
'झाधुनिक हिन्दी-नाटकः 

( जो छपते ही आगरा यूनिवर्सिटी को एम? ए० प्री के लिए स्वीकृत हो चुका है ॥ 
इस पुस्तक में, आधुनिक हिन्दी नाटक की उष्ठभूमि, वर्गीकरण, सास्कृतिक चेतना, नेतिक 
चेतना, समस्या-नांटक, नाल्यरूपक, एकाङ्की नाटक, रङ्गमञ्च तथा अन्य प्रमुख विषयों पर बैज्ञानिक 
ष्टिकोण से विश्लेषण किया गया है, जिसमे प्रवतियो के विश्लेषण के अतिरिक्त व्यक्तियों का भै 
वेचन है, जो हिन्दी के श्रेष्ठ कलाकारों द्वारा प्रशंसित हुई हे । पृष्ठ संख्या १८०, मूल्य १) - “|! 
साथ ही प्रो० सत्येन्द्र एम ० ए० दवारा रचित 


युजा का 


का नवीन संशोधित एवं परिवद्धित संस्करण भी करीब-करीब तैयार हे । मुल्य १) 


र ०3 साकार 4 हय 


“क्या आपने पढ़ा है? १; असफलताओं का सफल चित्रण 
१ 4 र € य्‌ 
यदि नहीं, तो अवश्य ही पढि 
७५ (० ञ्ञ ह है: wy 
| मरा जहफलताए 
4 # जीबन के विचित्र चिन्न त | जिसके लेखक हैं हिन्दी के यशस्त्री विद्वान |: 
१४ हास्य के शीतलं सीकर 
% नवीन जीवन-दर्शन _ श्री गुलावराय एम्‌० ए० 
एक सम्पति | 
हिन्दी-साहित्य में जीवनियाँ बहुत कम हैं, जीवनियों में आत्म-जीवनियाँ बहुत कम, ग्राम]; 
जीवनियो में हास्य को मात्रा बहुत कम है ओर हाम्य में साहित्यिक अथवा बोद्धिक हास्य बहुत क| 
इसलिए बा० गुलाबराय को पुस्तक मिरो असफज्ञताएँ' अपना एक विशेष महत्व रखती है फा ए 
छ इसमें एक सुलमे हुए और सुपठित व्यक्ति का आत्म-चरित विनोद के प्रकाश से आलोकित होर, 
र र सामने आया दै प° हो? वार्यान ( डिल्तो रेडियो से ,( हंत ते उद | 
त एक ओर भी ॥ 
७ हिन्दी में यह पहली पुस्तक है जिसे एक साथ तोन पीढ़ियों ने पढ़ा, अर्थात मेरी मावी है 


ने, स्वयं मैंने ओर मेरी पुत्री ने।? --डा० धोरेन्द्र बमो, अध्यत्त हिन्दी-विभाग, प्रयाग विश्‍वविद्य 
है &808398 888886888 NN ७8 :७७४७७७ लड 


0 पल गणती 


व. 


मून्य- १). «>» प्रकाशन कता--स।हित्य-रत्न-भएडार आगरा 


0 कर 2७५८ है: 
ह क“ हा i 
शव) ८०, हं 
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साहित्य-सन्देश . सुद १ 
ह ye 


तीन हजए पुराने और एक हजार नवीन ग्राहकों को |. | 


& > © “९१ © ३५.” 
ठा ळं र 
) का पुस्तक शट ; 
कों क विध र्‌ छु सन्दै हि 5 0) 
न पुस्तकों का विवरण सन्देश का वार्षिक मूल्य ,३) है पर शिक्षा-संस्थाओं ! | 
की भी हि £ आओर।विद्यार्थियों से २) लिए जाते हैं 
८ |¦ प्रतिया नाम व विषय मूल्य 


५ २१ जुलाई १६४२ ३० तक यह रियायत सभी प्राहः 
`| ००० राखी ( कहानी संग्रह ) ° २१) ¦ को दी जावेगी। साथही पुराने और नए समी आहकों 
| ५०० नारी जीवन ( खियोपयोगी )^ १) (को एक एक रुपए मूल्य की पुस्तकें और भेट में मिलेगी 
३०० नेवैद्य ( कविता संग्रह ) 3 १) ‡ इसका अर्थ है कि साहित्य-सन्देश के १२ अजी क 

पद्य रन-संभ्रह ( कविता ) ५ १) ; ५०० से ऊपर प्रष्ठ का ठोस सेटर केवल एक रुपया से 

| अनमोल कहानियाँ. ५ ॥) : मिल जायगा। परन्तु :— 

अमर शहीद यतीछनाथदास १, |) यह्‌ रियायत केबल उन्हीं ग्राहकों को सिल सकेगी | 
| भग्नवीण ˆ कविता ) ॥) ¦ जो अपना आगासो वर्षे का वार्षिक मूल्य ३१ जुज्ञाई 
मनोरञ्जन ( हास्य ) ':_ ८) | १६४२ से पहले-पहले भेज देंगे, और वार्षिक मूल्य के २) 

| शुत्रा (गय काव्य) - ॥) : के साथ पुस्तक के पैकिंग पोस्टेज और रजिष्ट्री खचे के 
चार यात्री ( अमण ), १५ ॥) | लिए॥) मनि आडर से भेज देंगे । पुस्तकं रजिष्ट्रो से ही 
| मोदिनी ( उपन्यास ) ५) ॥) ; भेजी जायेंगी । बिना रजिष्ट्री के वी. पी. नहीं की 
| 
| 


$, नो FR 
i RT 
॥ ® ४ = /। i 


दान | 
आच्य और पाश्चात्य (राष्ट्रीय) &) ¦ जायगी । 


२०० | सताम समीक्ता ( निबन्धे} ) ५) पुस्तकों की छाट ` 
प्रतिच्छाया ( कविता ) ९ ठो. इस सूची में एक-एक रुपये की पुस्तकों की जोटे बन 


राह Ee (नौति) ॥) : दी है । ग्राहक जिन पुस्तकों को लेना चाहे, मनि आडर : 
है. । आदर्श ( शित्ताई)| १८) ॐ कूपन पर उनका नाम लिख दें। उनको बही पुस्तकें भेज १ 
क्यो कल | दी जायेगी पर यदि उनका मूल्य आने से पूव ही बह ! 
Fe | पुसतक या जोड़ा समाप्त हो.” जायगा तो उसे भेजने के लिए हम बाध्य न होंगे। इस रियायत की 


न्तिस तिथि ३१ जुलाई है नि न्तु यदि इससे पूव ही ४०००) को पुस्तके समाप्त हो ज्ञाबेंगी तो हम बल 
गे यह रिआयत देने को बाध्य न होंगे। इसलिए. प्रेमी ग्राहक महाजुभावों को जल्द से जल्दी 
सनि आडंर से भेज देना/चाहिये । 


१ इस 'रिआयत से लाभ उठाने में शीघ्रता कीजिए !-- 
मेनेजर--साहित्य-सन्देश, आगरा । 
“ 000 ता पक Rr MRP | शा 


। ष्‌ 
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नट ~= ८ ० । श्र टा । ह...» 
द्य ह =», साहित्यसन्दैरा [ मई १६ | 
a : 22022 ४7 टया १ छ छ शे ह. 
| NR NNO ARSC 5७४४४ ३ 


2६ जिसको, लौल सेना ने | 
5 2 * ` हिला की शेखी शुजा दां 
A का वह 'लाल रूस! क्या हे केसा ! 
“क्या है जिसकी “आयोजित अथ-नीति ? 
” जिस आयोजित अर्थनीति ने क्या क्या युगान्तरकारी परि 
, वतन किये हैं कहाँ ? 
` __प्रवदेश में गुलाब पैदा करने वाले किसान । 
--सायबेरिया के जंगल में मंगल मनाने वाले मजदूर । 
--वालगा ऐसी नदी को नापने बाले इश्जीनियर ! . 


_-असम्भव को सम्भव बनाने वाले वैज्ञानिक, अन्वेषक और ४ 

साहसिक संसार को नई सभ्यता देने वाली नई मानवता इस ज 

/ हर पुस्तक में देखिए । | वु 
क्र i न कहानी से भी ज्यादा मनोरञ्जक कविता से भी ज्यादा गु 
। ह. वेनीपुरी लिखित ; दिलचस्प । पु 
| ह -- अपटडेट आंकड़ों फे आधार पर लिषित - (२ 
० य क 

2), नागरी-प्रेस, दारागंज, प्रयाग ' ५ 
SI त्त्व त्त त्त ्क्क्क्च्च्क्च्च्च्च्च्च् | IK 

MR । 

लाइब्रेरी ओर पस्तकालयादि को सुभीता |" 

से 


त 

श्र 

क 

हर 

& एक एक प्राते लेने से १८०) को पुस्तक हागा 
। 


श्री गोपालराम गहमरी की लिखी सब पुस्तके ४) में १०) की 

०) में २२) की, २०) में ६०) की, ३३) में सो रपये की इस महीने 

भर साहित्य-सन्देश के ग्राहकों को दी जायेगी. )॥ डाक मरल भेज 
कर पूरा विवरण मगाइये । 


मैनेजर--जासूस गहमर ( गाजीपुर ) हमर (गाजीपुर) _. 


न NN ol | 
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चन्दा मामा 

जंगल की कहानियाँ 
जादू का पिटारा 
बुलबुल 

गुलदस्ता 

फुलवारी 


देखो ओर हंसो 


कालां साहब 
| गुड़गुड़ी 
गजब का अंडा 
बाल शिक्षा 
‘खिलौना 
रै लड़कों का खेल 
* सेल तमाशा 
| चालीस माररवां 
॥ गासूसी दूल्हा 
| पाल विलास 


| (रल की कहानियां 


क 
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प्रारम्भिक भाग 


( कक्षा ४ तक के विद्यार्थियों के लिए ) 


|) हरिश्चन्द्र | 0) 
।~) खिलवाड़ =) 
|) खेल पचीसी =) 
|) ` सप्रसरिता =) 
=) अनोखी कहानियां ।) 
=) लकड़ी का घोड़ा ॥) 
|) अकड़बेग खां आगा |) 
॥) पुजारी की पूजा !) 
|) लुटिया की करामात !) 
।) सवा तीस मार खों ।) 
=) पंडित पेटूमल - ।) 
=) मियां सिट्ठू की स्वगेयात्रां ।) 
!) भोदूराम का भोंदूपन ।) 
0 सफाचट | ।) 
॥) मियाँ मुछन्दर ।) 
|) बताओ तो क्या है 0) 
!) बाल हठ !) 
=) - अशर्फियों के घड़े |) 
।-) उषपान । ।2) 
॥2) आदमी की कीमत " =) 
|) सियार राजा और मेंडक राज >) 
|) पकड़ पुछकटे को =) 
|) गड़बड़ गुम =) 
=) तीन मेंसने =) 
9) 


तीन सुनहले बाल =) 


चटक मटक की गाड़ी =) 
चुडैल रानी =) 
डकू . सँ २ =) 
बालकथा कहानी (१७ भाग | 
प्रत्येक भाग i=) 
बताओं तो जाने ।) 
हँसू की हिम्सत >) 0. 
परियों की कहानिया ) 
राक्षेसों को कहानियां i=) | 
जादू की कहानिया ES 
इतिहासो की कहानियां _।) | 
गुपचुप कहानिया 5 
मौत के सुरंग की कहानी ।=) 
भूतों का किला र) | 
कहानी के कल पुर्ज क 
पेखन पट 
मोतोचूर के लडू 
-बलभहर 
कबड्डी 
मोहनमाला 
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रूपा 
फूल रोनी छु 
बेलकुमारी =) 

भय बिन होय न प्रीति' 2) ! 
बुढ़िया, बुढ़िया तुझे खाऊ 2) 


जज कक्षा ८ तक के विधार्थियों के लिए ) 


बानर संगीत ।) 
चुने हुए फूल ॥) 
सात कहानियां -) 
जानवरों की कहानियां |) 
बाल कवितावली !) 
अनजान देश में (=) 
सिकन्दर ) 
प्रथ्ती की परिक्रमा - I=) 
गुब्बारे में पांच सप्ताह ।=) 
'श्री कृष्ण ।) 
महात्मा बुद्ध - ।) 
अशोक 7 !) 
चन्द्रगुप न ।) 
भौगोलिक कहानियां !) 
हमारी दुनियां -) 
'उपनिषदों की कथायें |) 
इतिहास की कहानियां .. )) 


कथा कहानियां 


` कागजी करतब (दो भाग ) ॥<-) 


“कीड़े मकोड़े 535 >) 
` क्यों और-कैसे 0) 
गधे को कहानी i) 
' घरेलू कहानियां I=) 
दिलावर सियार =) 
परियों का दरबार. I!) 
फूल कुमारी I!) 
भगवान गौतम बुद्ध ) 
भगिनी भूषण न) 
भारत के सपूत iz) 
भू कवच ।2) 


मयादा राम की कहानियां ।2) 


| ` रानीविटिया ` =) 


27“ 
€/ 


024 
9. 0 2०६) 


र 


( ४) 
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माध्यमिक सांग 


लोसड़ी रानी 

बिचित्र जीबजन्तु 
बिचित्र बीर | 
साहसी बालक 
सुनहरी नंदी का राजा 
वरमा 

काश्मीर 

जापान 

लासाओं का देश 
सदाचारी सन्तान 
इंश्वरीलीला 

हरिजन बन्धु 

राजा राममोहनराय- 
तब ओर अब 

अच्छी चाल 

डर को खोज 

बच्चों की कहानिया 
सती प्रताप .. 
मनोरंजक कहातियाँ 
भक्तों के भगवान 
विहार के रत्न ' 
बलिदान को कहानियाँ 
नेपोलिअन की कहानियां 
विचित्र दुनिया | 


विज्ञान का .रहरय (२ भाग) 


बाल मतोरंजन 
विद्यासांगर की कहानिया 
साहस के पुतले 

आदशे चरित कथा 


ब्रह्मानन्द केरावचन्र सेन ' 


हवाई जहाज 
लामाओं का देश 


[<) 
॥) 
॥) 
।) 

टी 

।>) 

टि 

>) 

) 
॥) 

-) 

-) 

-) 

>>) 

-) 

-) 
त) 
~) 
।-) 
|) 
-) 
-) 
-) 
-) 
-) 
-) 
।-) 
-) 
-) 
-) 
-) 
-) 


अन्धकार के पथिक (३ माग) | 
प्रकृति की विचित्रता | 
बालकृष्ण कथा | दिव 
कमंबीर हः 
क. के दर || स्ना 
बच्चो की बातें | 
गोबर गणेरा ॥2 र 
सोने का भरना | हा 
मजेदार खजाना त्र 
बाल्मोकि ` || हाः 
सोने का पेड़ ||स 
रसीली कहानियां - , पं 
बाल. रवीन्द्रनाथ || वबू 
बाल रघुवंश ॥||सी० 

बालकों के विद्यासागर गुरु: 
बाल कविता माला ॥॥महार 
पकौड़ी बांली (| 0० 
गुदड़ी के लाल LE 
बालगोपाल तथा अन्य श्‌ 

कहानियाँ | ७ 


बाल नीतिमाला 
बाल भागवत 
बाल दुर्गा 
बालोपदेश 

बाल पंचतन्त्र 
घाल स्वास्थ्य रक्षा 
श्रीकृष्ण 

महात्मा बुद्ध 
महादेव रानाडे 
अकबर 
महाराणा प्रताप 
शिवाजी 


ह. 
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है... . दयानन्द 

हो? तिलक 

७ एन० ताता 
न विवेकानन्द 
ग)।-)| गुरु गोविन्दरसि 
| बीर दुर्गादास 

न दिद्यासांगर 

।)| ब्वामी रामतीथ 

॥ सम्राट अशोक 

॥ महाराज पृथ्वीराज 
|| रामकृष्ण परमहंस 
॥ महात्मा टॉल्स्टॉय 
-।)| रणजीतसिह 
||हात्मा गोखले 
||| स्वामी श्रद्धानन्द 
॥वपोलियन 
॥ गावू राजेन्द्रप्रसाद 
॥ ० आर० दास 
॥| रुरु नानक 
महाराणा सांगा 
2१० वेलरा 
री बाल्डी 

सनयात सैन 
2 गरु रामदास 
॥णशशहूर विद्यार्थी 
॥ामी शङ्कराचार्य 
(हानी संयोगिता 
वा भाई नौरोजी 
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(५) 
।) श्रीमती कमला नेहरू 
।|) मीराबाई 
|) इब्राहीम लिडून ` 
|) 'अहिल्यांबाई 
।) मुसोलिनी 
॥ हिटलर 
|) सुभाषचन्द्र बोस 
।) राजा राममोहन राय 
॥ लाला लाजपतराय 
|) महात्मा गान्धी 
|) महामना मालवीयजी 
|) जगदीश चन्द्र बोस 
।) सहारानी लक्ष्मीबाई 
|) महात्मा मेजिनी 
।) महात्मा लेनिन 
।) सहाराज छत्रसाल 
।) अब्दुल गफफारखान 
।) सुस्तफा कमालपाशां 
।) अन्दुलकलाम आज़ाद 
।) स्टालिन 
|) . बीर सावरकर 
|) महात्मा ईसा 
|) सी० एफ० एण्डूज 


।) व्यंग्य कोतुक 

।) . हास्यक्रौतुक 

|) डाकघर 

|) सान्टरसाहब 

॥ मुकुट 

|) सोहनमाला 

॥ बन कुसुम 

|) चमत्कारी बालक 
।) युधिष्टिर 

|) प्रह्नाद्‌ 


MNS SSIs Ss 


साहित्य-र्र-भण्डार, आगरा । 


नया खिलोना EJ 
राजकहानी - i=): 
मगध का प्राचीन इतिहास _ ।-) 
विदेशी कहानियाँ -) 
देहात के चुटकले >) 
बीरबल की कहानियाँ I=) 
गाँव की बोली ।2-) 
गाँव की बातें >) 
संयोगिनी का डोला त=) < 
भारत के सपूत ॥) ~ 
बाल रामायण , I=) 
बाल महाभारत I=) 
सदाचार, शिष्टाचार और 

स्वास्थ्य ।=) 
फूलों की डाली I=) 
यतीन्द्रनाथ - ।) 


देशभक्ति की कहानियाँ. ।=) | 
मेवाड़ की अमर याथाएँ i) 


अकड्बेगखाँ ॥) 

खोजो खोज निकालो -) 

नानी की कहानी भाग सात ॥) 

बालकों का योरोप _ [OS 
सीठी-मीठी कहानियाँ 5230 ४७ 
सोने का हंस नो 
भोपू |) 
परीदेश l=) 

जादू का देश Ue) 
उपदेश की कहानियाँ t=) 
बिचित्र देश | र) १ 
हसी के चुट डले SS 


मोतियों को भाला =). | 
हिडोला _ 
फुजझडी 
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साहित्य-रल-भण्डार, आगरा । 


बिजली ) 
कुत्ते की कहानी ॥) 
अंगूठी का मुक्तदमा ॥) 
बच्चों का हितोपदेश ॥) 
राजकुमार सागर ॥) 
नटखट पांडे १) 
` परोपकारी हांतिम १) 
बालनीति क॑था (२ माग) २) 
बाल विलास i) 
युधिष्ठिर ॥) 
हुँसीखेल ॥) 
विज्ञान की कहानियाँ _ ॥>) 
वैदिक भारत १) 
रामायण . १) 
__ महाभारत न्य 
पौराणिक भारत १) 
बौद्ध-भारत १) 
तुक-भारत १) 
मुगल-भारत १) 
-ज्क्ष-देश १) 
-अमेरिका १) 
- राजस्थान १) 
` दृक्षिणापथ १) 
सिख जाति ' १) 
मेरी असफलताएँ १) 
मीरा ॥ट) 
चिड़िया घर १) 
मेरी केलाश-यांत्रा ॥). 
लंका l=) 
इराक I=) 
पेलेस्टाइन ) 


(६) 
तृतीय भाग 


(हाई स्कूल कक्षाओं के लिए ) 


'पोलेंड - (>) 
'वेकोस्लोवेकिया ।2-) 
आस्ट्रिया |=) 
मिश्र भाग १ |~) 
मिश्र भाग २ l=) 
फिनलें ड़ |) 
बेल्जियम ।2) 
रूमानिया l=) 
प्राचीन जीबन l=) 
यूगोरलेबिया >) 
नावं चो 
जावा >) 
यूनान >) 
डनमाके » =) 
हालेंड . i=) 
रूस (>) 
श्याम >>) 
बल्गेरिया | (=) 

` अल्सेस लारेन =) 
जापान | ।) 
स्वीडन >) 
मलय प्रदेश ऱ) 
फिलीपाइन >) 
तीर्थ-दशैन >) 
हवाई द्वीप समूह >) 
न्यूजीलड >) 
न्यूगिनी =~) 
चन्द्रनाथ, तसवीर, दपचूण ॥|) 
श्रीकान्त प्रथम पबे \!!) 
सुमति, पथनिदेश, काशीनाथ 


अनुपम! का प्रेम - ॥) 
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' हंसी की कहानियाँ 


स्वामी, बेकुएठ का दानपत्र 
अन्धकार में आलोक ॥ 

बास्हून की बेटी, प्रकाश और ह 
छाया, विलासी, एकादशी, ह - 
वरागी, बाल्यस्मृति | 

श्रीकान्त द्वितीय औरतृतोय पर्व | 

बिन्दो का लल्ला, बोका, मन्दिर 
सुकदमे का नतोजा 
हरिचरण, हरिलच्ष्मो 
अभागिनी का स्वगं = | 

षोड़शी ( नाटक ), निष्कृति | 

देवदास, बडी बहन | 

आदर्श बालक 

बहन 

पण्डितजी, सँझली बहन 

रसा ( नाटक ), परिणीता 

पथ के दावेदार ( जब्त हो गया| 

नारी का मूल्य, अनुराधा, रमे 

पारस ° 

गुह्‌ दाह 

द्त्ता 

ग्रामीण समाज 

शेष प्रश्‍न र 

श्रीकान्त चतुर्थं पब 

श्रादशे बालक 

बहिन 

नागरिक कहानियाँ - 

मस्तराम 

स्यार पंडित 
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ह व्‌ चश 8) ७ >> 0 
' | प्रत्यक युवक आर युवती क पढ्न याग्य 
र | | 
दशी, 
पव्‌ /॥ S| = 
मन्दिर [ i क्या 
दी तुम्हारे सीने में एक छोटा सा हृदय है ? 
) tg 
2 ॥ र्‌[ 04 
ति | ग्‌ क्या-- 
| ध्‌ i 
| उस हृद्य-मन्दिर में किसी आराध्य की मूर्ति 
| ना ४ विराज रही है, जिसकी प्रेरणा तुम्हारे जीवन को प्रतिपल 
को # नये साँचे में ढाल रही है ? 
॥ ( गद्य गीत ) 
है 
॥रजनीरा रचित पि 
(|. “eaves i इन गद्य शोतों का मनन तुम अवश्य करो !! 
| | 


\ 


$ मूल्य एक रुपया ३» पोस्टेज सात आने झू 
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मानतरावर => मुरादाबाद 
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साहित्य की गौरव-गरिमा का गायन करते हुए प्रायः 
लोग कहा करते हैं कि घह पृथ्वी और स्वर्ग के बीच की 
वस्तु है । वास्तव में साहित्य की गति त्रिशंकु की सी नहीं 
है। पृथ्वी से ऊपर का स्वर्ग तो बिना मरे नहीं प्राप्त होता 
है साहित्य विश्वामित्र की भाँति अपने यजमान को 
| ॥ परेद स्वर्ग पहुँचाने का दाया नहीँ करता वरन्‌ वह अपने 
» योगवल से इतर पृथ्वी पर ही स्वर्ग की प्रतिष्ठा कर देता है । 
| किसी वस्तु को स्वर्ग की कह कर्‌ प्रतिष्ठा देना इस लोक 
| अपमान करना है । साहित्य के मूल तन्तु जीवन से रस 
| पहेण करते हैं । 
। ह जीवम से भिन्न नहीं है वरन्‌ यह उसका ही 
Fr तत ह 
| हों को आत्म-कथा साहित्य के रूप में | 
| ३, साह जो न साहित्य के रूप में प्रसारित होती 
तका 2 5 ५८ का म्य सुमन है । बह जीवन 
ह उतत स ह किन्तु जीवन ले बाहर उसका अस्तित्व 
~ उ ति ( Assimilation ) हदि 
शत, ) गति ( 0४७००७०४ ) ओर पुन 
जा Reproduction ) श्रायि जीवन की 
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Ri त शतीख | 


| श्री गुलाबराय एम० ए० ] 


सभी क्रियाएं मिलती हैं । अङ्ग अङ्गो से भिन्न गुण वाला 
नहीं होता । इसलिए जीवन की मूल प्रेरणाएँ हो साहित्य 
की मूल प्रेरक शक्तियाँ हैं । जो उत्तियाँ जीवन की और 
सब क्रियाओं की मूल खोत हैं वे हो साहित्य को भो 
जन्म देती हैं । 

जीवन की मूल »रणाओं के सम्बन्ध में आचार्यो का 
मतभेद है । इनका विचार उपनिषद्‌-काल से चला आ 
रहा है। योरुप के मनोविश्लेषण शास्र ( P3020 
a0]3।8 ) का भी उदय इन्हीं प्रेरणाओं के अध्ययन 
के लिए हुआ । मनोविश्लेषशा शा्न के तीन मुख्य सम्प्रदाय 
हैं। उनके आचायों के न!स हैं फ्रॉयड ( £7७७३ ) _ 
एडलर ( $१]6' ) और युक्त ( ४००९ )। 

फ्रॉयड ने प्रायः सभी क्रियाओं का मूल काम-वासना में 
माना है । ये वासनाएँ अपने विकसित रूप में ही नहीं वरन्‌ 
बाल्यकाल के अविकसित रुप में सी जोषन की क्रियाओं 
झी सूल प्रेरक शक्ति रहती हैं। ये सामाजिक शिष्टाचार 
शोर रोक-धाम के कारण जिसको फ्रॉयड ते अङ्रेजी मे 
सेन्सर कहा है उपचेतना में दब जाती हैं । वहाँ से वे इमारे 
जीवन को प्रभावित करंती हैं और अपने निकोस का उपाक् | 


~ 
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. खोजती रहती हैं किन्तु बदले हुए रूप में जिससे .कि वे 
सेन्सर की निगाह ओर रोक-थाम से बची रहें। 
| इन निकास के मार्गी में मुख्य है स्वप्न, हमारी दैनिक 
र भूलें और हेसो-मज्ञाक । कला ओर काव्य भी इन्हीं 
निकास के मागों में से है किन्तु ये अधिक परिष्कृत और 
परिमाजित हैं । 
एडलर महोदय किसी 'प्रभाव या क्षति की पूर्ति को 
' जीवन की मूल प्रेरक शक्ति मानते हैं । बच्चा छुटपन से ही 
किसी शारीरिक या परिस्थिति-सम्बन्धी कमी का अनुभव 
करता है । उसके मन में हीनता-भाव की एक गुत्थी जिसको 
` अङ्गरेजी में ( Inferiority c0m]९% ) बहते हैं 
बन जाती है । उसी से प्रेरित हो वह अपनी कमी को पूणे 
करने के लिए भले या बुरे उपाय काम में लाया करता हूं । 
यही ज्ञति-पूर्ति का भाव उसके सारे जीवन को प्रभावित 
. करता है । इस हिसाब से साहित्य-निर्माण हमारी किसी 
 ज्ञतिके पूर्ति के रूप में ही होता है इसके कुछ उदाहरण 
.. भी दिये जा सकते हैं । अन्धे लोगों की कल्पना अधिक 
ढ़ जाती है क्योंकि वे उसी के द्वारा अपनी क्षति-पूर्ति 
करते हैं । अक्षहीन सूर और मिल्टन इसके प्रत्यक्ष प्रमाण 
_ हैं। विधोवियन भी. अन्धा था । कबीर को भ्रपने जुलाहेपन 
का हीनता-भाव था और इसीलिए वे कह उठते. थे 
“तू काशी का बाम्हन आर सें काशी का जुलाहा' इसी के 
` कारण उनमें कुछ अहंभाव भी बढ़ा हुआ था। वे हिन्दू 
. मुसलमान दोनों को फटकारते और अपने को देवताओं 
दीर मुनियों से श्रेष्ट मानते थ । उन्होंने अपनी 'मीनी- 
का नी चदरिया में दाग नहीं लगने दिया था । 
' जायसी को भी अपनी कुरूपता का गवे था :-- 
चाँद जैसे जय विधि तारा । 
रीग्ह कलंक कीन्ह उजियारा ॥! 
. तुलसी भी शायद अपनी खत्री की खाट-फटकार से 
जयश हीनता-भाव को दूर करने के प्रयत्न में इतने बड़े कवि 
ओ। बन गये । भूषण कोपनो भावो के उलहने को पूरा करने 
ओ। के लिए शिवाजी का.श्राश्रय लेना पड़ा ! एडलर ने बत- 
. लाया है कि कुटुम्ब का दूसरा लड़का अपने को जीवन की 
= बरुड्ददौढ़ में पिछक्ा हुआ पाता है और वह अपनी बुद्धि और 


EN 


क! 
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प्रतिभा के बल सै शागे निकलना चाहता है। भूषण ३ 
सम्बन्ध में यह बात चरितार्थ होती है । 

एडलर के सिद्धान्त के मुल में प्रभुत्व-कामना है सरो ` 
पर हावी होने की प्रश्नत्ति । हमारे साहित्य के विभिन्न हुप 
इसी प्रभुत्व-कामना के फल हैं। विज्ञान, इतिहास, काव्य 
सभी में प्रभुत्व-कामना की प्रवृत्ति परिलक्षिता होती है। 

युग ने काम-वासना और अ्रभुत्व-कामना दोनों के 
जीवन-धारा के भिन्न-भिन्न पहलू साने हैं । उन्होंने जीवन 
धारा को ही मुख्यता देते हुए कहा हे कि कुछ लोगों में काम 
वसना का प्राधान्य रहता है ओर कुछ में प्रभुत्व-कामना का। 
इसी आधार पर उन्होंने मनुष्यों को अन्तमखी और बहि 
मुंखी नाम के दो टाइपों या प्रकारो में बाँट हे । अन्तर्मखी 
लोग अपना ही ख्याल करते हैं, उनमें प्रभुत्व-कामना का 
प्राधान्य रहता है वहिमुखी लोग दूसरों का अधिक ख्यात 
रखते हैं। वे अपने को दूसरों से शासित होना पसनद 
करते हैं । उनमें प्रायः काम-वासना की मुख्यता रहती है, 
इसका अभिप्रायः यह नहीं कि सभी वहिमुंखी लोग काम 


मनुष्य में थोड़े बहुत अंश में दोनों ही अद्ृत्तियाँ होती है। | प्र; 
मैं ख्याल करता हूँ कि अन्तमेखी लोग यदि कविता करते 
हैं तो व्यक्तित्व प्रधान प्रगीत काव्य की ओर अधिक झुकते | 
हैं ऑर वहिमुखी जगबीती का वणन करते है । | 

युग मेरी समझ से भारतीय दृष्टिकोण के अधिक 
निकट आता है। उपनिषदों में यद्यपि पुत्रैष्ण (काम) | 
वित्तेष्णा ( अर्थ ) और सोकेष्णा (यश) की प्र | 
शक्षियो के इप में माना है तथापि इनको नीचा स्थात दि 


है और आत्म-प्रेम को सब क्रियाओं का मूल कारण मा | आत 
है। 'सहोवाच न वा झरे पतयु: कामाय पतिः नियो भव | इतर 
आत्मनरतु कामाय पतिः प्रियो भवति ।' पति की कामी | दश 
पति प्रिय नहीं होता है वरन्‌ आत्मा की कामना से पति | ३। 
प्रिय होता हे । इसी प्रकार उन्होंने पुत्र श्रीर श्रः 
सम्बन्ध में भी कहा है.! “न बा अरे वित्तस्य कामाय | भि 
प्रियं भवति थात्मनस्तु कामाय वित्त' प्रियं भवति इस 2 गी मिल) 


शआत्म-प्रेम की श्रेष्टता काकर ऋषि याशेवर्शय नै 
को .आत्मा पर विचार करने का उपदेश दिशो थी | 


०) मई १६४२ छ| 
के बासना और प्रभुत्व कामना दोनों ही श्रात्म->म के नीचे 
| हा है। काम-बासना भी एक प्रकार की प्रभुत्व-कामना है 
सर । और प्रभुल-कासना काम-बासना का बढ्ला हुआ आत्म- 
सप प्रकाशोन्मुख रूप है! हमको न आत्माश्रों पर प्रभुत्व की 
व्य आवश्यकता है और न उनको जड़वस्तुओं की भांति 
[क्षे | कामनाका बिषय बनाना है । हम चाहते हैं सहृदयता 
और सहानुभूति द्वारा भेद-भाव को तिरोहित कर 
00 मा के अखण्ड चिन्मय आनन्दमय रूप की स्वानुभूति 
जा (self /९०)89607 ) यही है अपने और पराये से 
| परे न ममेति न परस्येतिः वाली साधारणीकरणा द्वारा प्राप्त 
गा काव्य की रसमय अवश्या जिसको मह्मानम्द्सहोदर का 
० | लौकिक रूप दिया गया है । यही आत्मानुभूति आत्म- 
में | र्ता का क्रियात्मक रूप धारण करती है, जैसे-जैसे हम 
| भौतिकसत्ता की रक्षा से उठकर आदशों की रक्षा की ओर 
i जाते हैं वेसे ही हमारी आत्मानुभूति बढ़ती है । हमारी सारी 
ही बियाएँ हती की मिन्न-मिन्न घाराएँ हैं । जीवन-लालसा तो 
क. दै ही, मरण-लालसा भी इसी का ही रूप है। मनुष्य 


त किसी वृहत्‌ स्वार्थ के लिए आत्म-बलिदान करता है और 

आत्म-्ह्या में भी तभी प्रदत्त होता है जत्र वह देख लेता 
है कि जीवन में उसके यश की रक्षा नहीं हो सकती है। 
“ | होते सभी कार्य आत्म-रक्षा के निमित्त किन्तु श्रात्म-रक्षा 
का संकुचित अर्थ लेने से वे निन्य हो जाते हैं। आत्म 


ट जितनी उदार और विस्तृत हो उतनी ही बह श्रेयस 
रक | को ओर ले जाने वालो कही जायगी १ र्ता के ही नाते 
दिया | भगवान विष्णु का पद देवताओं में उच्चतम है । 

न | पर साहित्य भी हमारी रक्षा के भाव से प्रेरित होकर 
को | मानुभूति का एक साधन बनता दै । क्या विज्ञान, क्या 


। ति और क्या काब्य सब तथाकथित अनात्म में आत्मा के 
पति | पशन कर उसकी स्थिति-रत्ता, विस्तार और उन्नति के प्रयास 
| 2 विज्ञान और दर्शन द्वारा हम विश्व की व्याख्या अपने 
(| के ही नियमों के आलोक में करते हैं। हमको उन 
| "यसो र आत्मा और अनात्मा की एकष्येयता के दर्शन 
हैं। अपने गोत्र को बढ़ते हुए देख कर किसको प्रस- 

में, हि ६ जब हम सारे ब्र्माएडं अर एक रजकण 
र कुर में, पुष्प और पत्थर में एक ही गुस्स्वा-. 
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कर्ण का नियम काम करते हुए देखते हैं तब हमको 
कितना आनम्द होता हे ? तर्कशाख् द्वारा प्रतिपादित प्रकृति 
की एकांकारिता का नियम भी आत्मा की एकता ओर अख 
रडता का प्रतिरूप है। काव्य का आनन्द भी यात्मा के 
विस्तार के कारण होता है। पूर्णता में ही सुख है । “भूमा 
वे सुखम शेष सृष्टि के साथ हमारा रागात्मक सम्बन्ध 
हमको आत्मा की पूर्णता की ओर ले जाता है। काव्य में 
आप्माभिव्यक्कि को प्रधानता दी जाती है। आत्माभिव्यक्ति 
अपनी आत्मा को मूर्तिमान कर अपने को विस्तार देने के १ 
कारण आनन्द की उत्पादक -होती हे । साहित्य द्वारा 
एको5हम्‌ बहुस्यामि? होकर हम बहु की एकत्व में पुनरागृत्ति 
का दृश्य देखते हैं ; 

साहित्य शब्द भी हम को ग्रात्मरक्षा के भाव की 
ओर अग्रसर करता है । सहित होने के भाव को साहित्य 
कहते हैं । 'सहितस्य भावं साहित्यं सहित के दो अर्थ हैं 
एक हितेन सह सहितं ओर दूसरा अर्थ है एक साथ । हित 
का अर्थ है बनाने वाला दधातीति हितं । हित में वही. 
था धातु है जो विधाता में है और शायद इसी कारण 
विधाता की जाया वीणा-पुस्तक-धारिणी माता शारदा कला 
और विद्या की अधिष्ठात्री देवी है। वीणा कला का पतो २ 
करती है ओर पुस्तक विद्या म्रों का। यदि सहित का अर्थ 
साथ रहना इकट्रा करने वाला ले तब भी वही भाव आता 
है, जो हमारे भावों और विचारों को इकट्ठा रखकर या 
मानव-जाति में एकपूत्रता उत्पन्न कर अथवा जो काव्य 
के शरीर स्वरूप शब्द ओर अर्थ को परस्परानुकूलता द्वारा 
सप्राण बताकर मानव जाति का हित सम्पादन करे वही 
साहित्य है। आनन्द देना भी हित साधन का ही एक रूप 
है। कुछ आचायों ने काव्य की परिभाषा में शब्द और 
अर्थ को विशेष महत्त्व दिया है "शब्दार्थो सहितं काब्य 
वाणी और अर्थ तो स्वयं ही मिले हुए है 'वागार्थाविव 
सम्प्रक्तौ,'गिरा अर्थ जल बीचि सस कहियत भिन्न न भिन्न? 
'आदि अमर वाक्य इसके योतक हैं । सहज सहित वस्तुओं 
के सहित होने की बात विशेष महत्त्व नहीं रखती फिर भो 
उनकी परस्परानुकूलता वाञ्छनीय है। 5. : | 

साहित्य के भिन्नभिन्न रूप आत्मरन्षा के ही 


i १ ७०४१ 


he he 
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३४१ साहित्य-सन्देश 


हे धर्म हमारी आत्मा की वर्तमान और भावी रक्षा से 
सम्बन्ध रखता दै । उसके द्वारा आत्मा का विस्तार भी 
होता है । इतिद्दास भूत काल को हमारे सामने लाकर 
हमारे पूर्वज के क्रिया-कलाप को श्रतीत के गर्त में विलीन 
होने से बचाता है । विज्ञान अनांत्म जड़ पदार्थों को. हमारे 
मन के नियमों से बैंधा हुआ दिखाकर ओर उनके द्वारा 
हमारे भौतिक सुखों का साधन कर मानव आत्मा का विजय 
गान उद्घोषित करता है । 

साहित्य के आचायों ने काब्य के भिन्न-भिन प्रयोजन माने 
हैं, डनमें कुछ प्रेरणा रूप आन्तरिक दै और कुछ प्रयोजन 
रूप बाह्य हैं पीछे की ओर देखने से प्रयोजन प्रेरणा! 
बन जाती है भविष्य में स्थित प्रेरणा प्रयोजन हैं कुष्ठ क 
सम्बन्ध साहित्य सृष्टा से है और कुछ का सम्बन्ध आस्वादन 
करने वाले से है किन्तु बहुत अंश में भोक्ता और रुष्टा 
के दृष्टिकोण मिल जाते है । 


कुछ विद्वानों ने तों आनन्द को ही मूल प्रयोजन माना 
है क्योंकि यह रसास्वाद का फल या पर्याय है और उस में 
ओर सब प्रकार का ज्ञान विलीन हो जाता है । 'सकल 
प्रयोजनमौलिभूतंसमनन्तरमेव रसास्वादनसमुद्भूतं विगलित- 
वैद्यान्तरमानन्द' साहित्य दर्पण कारने काव्य को धर्म अर्थ 
काम मोक्ष की प्राप्ति का साधन बतलाकर अपने कथन 
की पुष्टि में मामह का निम्नोहिलखित श्लोक उद्धृत 


चिया ९) 


` धर्माथकाममोक्षेष बेचक्तरायं कलासु च। 
करोति कीतिं प्रीतिंच साधुकाब्यनिषेवणम्‌ ॥ 
कही कही निबन्धनम्‌ भी पाठ दै, इसलिए यह सृष्टा 

ओर पाठक दोनों पर लागू हो सकता है । कीर्ति का लाभ 

तो अधिकतर कवि को ही होता हैं । इस श्लोक में यह भी 
देखने की बात है कि काव्य को कला से भिन्न माना है। 
काव्य द्वारा धर्म, अर्थ, काम मोच और कलां में कुश- 
लता तथा कीर्ति ( प्रसन्नता ) की प्राप्ति होती हे। ये सब 
प्रायः बाह्य प्रेरक हैं । 

काव्य में जो प्रयोजन बतलाए दै वे इन से कुछ विस्तृत 
हँ [| 'देखिएः--- 


[ भाग ५, अङ्क | ३ 


काव्यं यशसेऽर्थकृते व्थवदारविरे शिवेतरसत्ये। A 
सथः परनिवर ते. काम्तासंमिततयोषदेशबुजे \ श्र 
त ४ ) 


काव्य यश के अर्थ, धन के अर्थ, व्यवहार जे ३ ( झो 
लिए अनिष्ट निवारण के निमित्त, शान्तिजन्य आतर 
2 


और स्त्री के से मृढुल उपदेश के लिए होता है। 

यशसे--यश एक प्रधान प्रेरक शक्ति है । भबन 
कृष्ण ने निप्काम कर्म की उक्ति को 'थशो लभल! ते 
पुष्ट किया था । रघुवंशी लोग भी यश के परे न थे यश 
से बिजिगीष्णाम' इङ्गरेजी सें भी कहा है Ihe [६ 
the last infirmity of Noble mings 
अर्थात्‌ ख्याति बड़े आदमियों की आखिरी कमजोरी है। इस 
पर किसी ने कहा है कि छोटे आदमियों की यह पहली 
कमजोरी है। कालिदास ओर भवभूति आदि ने काब्य यश 
के लिए ही किया था शायद भवभूति ने तो समान धर्मा 
के प्राप्त करने की प्रसन्नता फे लिए लिखा था। वे काब्य 
की प्रोषणीयता ( commun] ) श्र 
सामाजिकता में विश्वास रखते थे। 

अथेकृते--काव्य के भौतिक प्रलोभनो में सब ते 
अधिक अर्थ या धन है । कहा जाता है कि प्राचीन कात 
में धावक कवि को श्री हषे से प्रचुर धन मिला था। रीति | नता 
काल के कविगण प्रायः धन के लिए ही राज्याश्रय खोजा | दिया 


करते थे । विहारी की एक मुहर फी दोहा दी जाने की निबा 
बहुः 


जोः 


बात लोकप्रसिद्ध है। शाहनामा के लेखक फ़िरदोसी की 

भी एक-एक शेर पर एक अशर्फी का वायदा किया गा | 
था किन्तु वह उसके मरने के बाद उसे समय आई थी | 
जबकि उसका शव जा रहा था। उसको लड़की ने पै | 
भ्रशर्फियां बादशाह को ही लौटा दी धी । इंगतिसतत बै | वत 
प्रसिद्ध उपन्यासकार स्कॉट 8000 ने अपना कर्ज धु | माः 


के लिए वेवली नोविल्स लिखे थे । किन्तु सब कवि भ | kr 
के लोभ से प्रेरित नहीं द्वोते। गोस्वामी तुलसीदास | पृ 
'स्वान्त: सुखाय’ ही कविता लिखी 'स्वान्तः सुखाय उ | नञ 
रघुनाथगाथा भाषा निबन्धमतिमज्जनमातनोति? थोर a 


नों -गान के सम्बन्ध में कहा । 
प्राकृत जनों के गुण-गान के सम्बन्ध में कह व | पेस 


प्रातजन गुण “गाना, सिर धुनि गिरा लागि १ ग 


कुम्सनदासजी ने “सन्तन कदा सीकरी काम! कई बादर 


: थी | 


(| 


जी गे 


| 

| 

| 

| 

| 

| 
ih 
० 


मन्त्राय ठुकरा दिया था । किन्तु आज कल जीवन की 
श्रावश्यकताओं के बढ़ जाने में कारण विच रे साहित्यिक 
क्षे सरस्वती और लमी के परस्पर वैमनस्य का दुखद 
अनुभव प्राप्त करना पड़ता है । टैगोर या टैनीसन की भान्ति 
विरले दी कवि अपनी सम्पन्नता के कारण आर्थिक चिन्ता 
तै परे होते है, नहीं तो अधिकांश साहि?१कों के यहा चील 
के घोसले में मांस को भान्ति घन का अभाव दी रहता है। 
व्यवहांरविदे-कान्य से लोक-ज्यवद्वार का ज्ञान 
पाठक को तो होता ही है किन्तु स॒ष्टा को भी होता है 
क्योंकि लिखने से पूर्व वह अपने ज्ञान को निश्चित कर 
हेता दै । सूर और तुलसी के काव्य में उस समय के रीति- 
ब्यवहार का ज्ञान होता है । यह तो इसके मोटे अर्थ हैं। 
कान्य के अध्ययन से व्ववहार की क्षमता प्रप्त होती दै | 
हितोपदेश इसी उद्देश्य से लिखा गया था । इतका कारण 
यह है कि काव्य के अनुशीलन द्वारा मानव-हृदय के रहस्यों 
का पता चलता दै ओर इस के कारण मनुष्य को वह अनु- 
भव प्राप्त हो जाता है जो वर्षों के पर्यटन से न मिलेगा । 
शिवेतरक्षतये--अर्थात्‌ अनिष्ट-निवारण के अर्थ 
जो कविता लिखी जातो थी उपमें धार्मिक वुद्धि की प्रधा- 
नता रहती थी । काव्य प्रकाश में मयूर कवि का उदाहरण 
दिया हैं जिन्होंने कि सूर्य की स्तुति कर अपने कुष्ट रोग का 


\ निवारण च्या था । गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी हनूमान 
| १हुक इसी उद्देश्य से लिखा था। 


आज कल लोगों को देवी शक्षिथों में तो विश्वास 
नही है किन्तु वे मानवी शक्तियों को ही उत्तेजित कर 
अनिष्ट निवारण करने का उद्योग करते हैं। आज कल 
केवल वेयक्किक ही अनिष्ट निवारण नहीं किया जाता वरन्‌ 
प्माज और देश के कष्ट निवारण के लिए भी काव्य रचे 
गते है। प्रगतिवाद का कुळ कुछ ऐसा ही उद्देश्य है । 

सद्यः 'परनिवृ तये-कांव्य का मूल उद्देश्य यही है । 


| [३ - 
त | न्पिके आस्वादन से जो रसरूप आनन्द मिलता है उसी 


क है स लक्ष्य है | “सहृदयरस्यलु थवणानन्तर सेव 
bh जजिेधूत्तमं स्थायिभावास्वादनसमुद्भुतं बेद्यान्तर 
क. क्य रसास्वादरूपमानन्दम्‌' यद्यपि यह पाठक का 
क | पद तथापि इसमें वह अन्तः करण का सुख भी शामिल 


| 
| 
| | 


i 


जु 
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है जिसते प्रेरित हो कवि काव्य का निर्माण करता है । कवि 
भी अपनी सृष्टि का उपभोग करता है । देवी सरस्वती ब्रह्मा 
कौ पुत्री और ज्ली भी-मानी गयौ हैं। यह बात इसी सत्य 
की प्रकट करने के लिए कही गई । कविता को. हादेक 
मयी कहा है । उसकी उत्पत्ति में आह्।द है, उत्पन्न होकर 
सृष्टा को आह्वाद प्रदान करती है और फिर वही आहद 
सहृदय पाठक में संक्रामित हो जाता है और पठक 
तथा श्रोता दोनो ही व्यक्तित्व के बन्धनो से मुक्त हो 
एक ऐसी भाव-भूमि में पहुँच जाते है जहाँ उस विषय 
की तन्मयता में ओर, किसी वस्तु का भान नहीं रहता 
और श्रात्मा के नैसर्गिक आनन्द की झलक मिज्ञ जाती है । 
उस अनुभव सें जीवन की सारी कटुताऐ, कर्कशताएँ, विष-. 
सताए, बेदनाएँ एक अलौकिक साम्य को प्राप्त हो जाती हैं। 
वहां अनेकता में एकता, भेद में अभेद, व्यक्ति में सामान्य के 
दर्शन होने लगते हैं । रसास्वादन की अवस्था में साथार- 
रणीकरण द्वारा पाठर उस उच्च भाव-भूमि में प्राप्त हो जाता 
है जहाँ उसके व्यक्तित्व का अपेक्षाकत नाश होकर ममेति 
परप्यति के बन्धनो से वद॒ मुक्त हो जाता है और उसे भूमा 
वे सुखम का अनुभव होने लगता है । तभी तो लोग कहते 
हैं कि यदि विश्व शान्ति का कोई साधन दै तो सा हेत्य । 
कान्ता संसिततयोपदेशयुजे--काव्य में उपदेशा- 
त्मकता रहने या न रहने के सम्बन्ध में आज-कल बहुत 
बाद-विवाद उठा करते हैं । कोई लोग काव्य को नीति से 
बिलकुल अछूता मानते हे फिर उपदेश देने की बात कहाँ 
रही । मुन्शी मचन्दजी के ऊपर भी यह आक्षेप किया 
गया है कि वे उपन्यासकार.का रूप छोड़ कर उपदेशक का 
रूप धारण कर लेते हैं । इस सम्बन्ध में यह भी कहा 
जाता है कि उपदेश के लिए हम काव्य को क्यों पढ़ें 
धर्म ग्रन्थ क्यों न पढेँ? काव्यकार ओर धमोपदेष्टा के 
दृष्टिकोण में अन्तर है । उसी अन्तर को दिखाने के लिए 
'कान्तासंमितयोपदेशयुजे' कद्दा है। शाञ्न में शब्द तीन 
प्रकार के बतलाये गये हैं प्रभुसंभितः सुहत्संमितः कान्ता 
संमितः । प्रभुसमितः शब्द में आज्ञा रहती है, वेद के विधि 
वाक्य इसी प्रकार के हे, सुहृत्संसित में आज्ञा नहीं रहती है | 
ऊँच-नीच और इष्दानिष्ट होने की बात सममाई जाती हे। | 


Fe Fe 
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कान्तासंमित में छी के प्रेम से मिश्रित उपदेश होता हे । 


उसमें रस रहता हे । कान्य का उपद्रा व्यज्ञना-प्रधान 


होने के कारण सरस होता है । काव्य का रस कड षध 
को मिष्ट वना देता दै । “गुइजिह्वक्रया शिशूनिवाषदम्‌ 
बच्चों को गुड़ मिली हुई औषधि या आजकल की राकरा- 
वेष्टित कुनेन की गोलियों (37897 ००३४० !!]5) 
की तरह काव्य कटु उपदेश को भी ग्राह्य बना देता है। 
इस सम्बन्ध में एक श्लोक भी दे” 
स्त्राढुकाव्यरसोन्मिश्रै वाद्यार्थमुपभुनते । 
प्रथमालीढमधवः पिवन्ति कटु भेषजम्‌ ॥ 

श्र्थात्‌ सुस्वाद काव्य के रस से मिले हुए वाक्य के 
अर्थ का आस्वाद किया जाता है अर्थात्‌ उसमें आनन्द 
लिया जाता है । पहले शहद को चाट लेने से कडवी 
झौषध भी सहज में पी ली जाती है। इसीसे कहा हैः 
'काग्यात्कतेव्यताधोः सरसा न अन्यत्र तथाः काब्य से बढ़ 
कर कतेन्यता की बुद्धि सरस रूप में अन्यत्र नहीं मिलती । 

कविवर बिद्दारीलाल का “नहिं पराग नहिं मधुर मधु, 
नहिं विकास यह काल । अली कली ही सें बैंध्यो, आगे 
कीन हवाल ॥? वाले दोहे ने राजा जयशाह पर जादू का- 
सा असर किया । यदि वे लट्टमार कोरा उपदेश देते तो 
शायद वे किसी षडयन्त्र के चक्कर में पड़कर जान से भी 
हाथ धो बेठते । कान्य की यही विशेषता हैं क्रि वह सत्य 
र हित को भौ मनोहर रूप देती है। वह सत्य ओर 
शिव को सुन्दर वेष में रख उनको ग्राह्य बना देती है। 
वैज्ञानिक या शाल्नकार केवल “सतयं न्यात? का अनुसरण 
करता है । काव्यकार उसके साथ 'प्रियं ब्रात? की भी ध्यान 
रखता है। कलाकार “हितंमनोहारिच दुलेभं वचः? वाली 
दुलेभ बात को ही कहता है। वैज्ञानिक केवल सत्यं 
जानता है, धार्मिक सत्यं के साथ शिवं को भी मिलाता है, 
साहित्य सत्यं हितं वा शिवं के साथ सुन्दरम्‌ का भी 
समन्वय करता है । वह रवि बाबू की चित्राङ्गदा की भाँति 


अपने सौन्दर्य के बल पर हृदयमन्दिर में प्रबेश पाकर वहाँ 


अपने गुणों द्वारा अपने स्थान को अचल बना लेता है। 
स्वान्तःपुखाय- तुलसी ने अपने काव्य को 
स्वान्तः सुखाय कहा दै। 'स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथ 
इ 
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` रहती है । कवि अपने पाठक और श्रोताओं के साथ ग 


गाथा भाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति' स्वान्त 
से केवल उनका यही श्रभिप्राय हे कि उनगो राम क़ 
गुण गे! 
से अलाकिक सन्तोष मिलता था । वे धन ओर यश 
प्रलोभनों से परे थे । 
वे शायद दूसरों को उपदेश देने की विडम्बना भी 

करना चाहते थे । वे तो उपदेश के सम्बन्ध में कुछ निराश 
वादी से थे । 'मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलें बिर 
सम? किन्तु वे उपदेश देने का मोह संवरण नहीं कर छ 
हैं ओर अधिकांश में उनका उपदेश कान्तासंमित अध 

न्ता का सा मृदुल था और वे उन लोगों में से भीन ३ 
जो पर उपदेश कुशल कहे जाते हैं। वास्तव में समी 
सत्काग्य स्वाम्तः सुखाय लिखा जाता है किन्तु इसका य 
अर्थ नहीं कि वह श्रोताग्रों के लिए नहीं होतो । कान्य ग्रे 
कहने और सुनने में सुख मिलता है लेकिन श्रात्मामिव्यी 
का सुख अभिव्यक्क कर देने मात्र से समाप्त नदा हो जात || शे 
कवि अरण्यरोदन करना नहीं चाहता, वह अपने समा की व 
धर्मियों तक अपनी बात पहुँचाना चाहता है । भवभूति ते| ऐम्हे 
अनन्त काल तक ठहरने को तैयार हैं । 'कालोह्ययंनिस में भी 
धिर्विपुलाच पृथ्वी? गोस्वामी तुलसीदास जी. यद्यपि सातः| 
सुखाय लिखते हैं फिर भी उनको बुध जनों के आदर भै 
फिक रहती है । 
जो प्रबन्ध बुध नहि आदरहीं, सो श्रम वादि बाल कवि करी 

काव्य और कला की सार्थकता दूसरे लोग 

पहुँच कर उनके हृदय को प्रभावित करने में ही दै, कतार 
को कलःकृति के निर्माण में अन्तःकरण का 86 ते 
मिलता ही है किन्तु जब्र उसके काव्य के रस कॉ द 
लोग आस्वादन करते हैं तब उसका आनन्द दियुणित | हे 
जता है । काब्य और कला में एक विशेष सामाजिक | न 


JE 
के एक सूत्र में बन्धने का भी सुख प्राप्त करता ६। i 


के प्रयोजनों में यदि सामाजिकता को भी स्थान दिया | 
तो कुछ अनुचित न होगा । 
अब हम पाश्चात्य देशो में स्वीकृत कला 
पर जो काब्य के सम्बन्ध में भी चरितार्थ होते. | एन 
अङ्क में विचार करेंगे । ` (ऑर्फ हि 
+ 


क | 


Le 

र साहित्य का नया कदम 
श ३ ( एक काल्पनिक वार्दालाप ) 

भी नह [ श्री हजारीप्रसादजी द्विवेदी ] 
निराश. हि 

बिर स्थान-ापुस्तकालय के अध्यक्ष का कमरा । बलराज -जी, में कहना तो कुछ ऐसी ही बात 
रर्‌ से उपस्थित सज्न-= चाहता हूँ । 

0 पालय के अध्यक्ष ! रत्नाकरजी-( कुछ सोच में पड़ कर ) बलराज की 
6 है| + साद । सभी बातें भाकभोर देने वाली होती हैं । क्यों मोइनलाल 
में सम बलराज--नवीन साहित्यिक । तुम कुछ कहना चाहते हो? बोलो मैं आज सुनना ही 
झ य| मोदनलाल--नवीन साहित्यिक । चाहता हूँ । सुक से अधिक वैर्ययूर्वफ सुनने वाला बूढा 
य |. शर्माजी थोर मिश्रजी अनुपश्थित हैं । तुम्हे नहीं मिलेगा । 
भिव्या।. रत्नाकरजी--मोहनल।ल, तुम कल साहित्य के नए हनलाल--जेसी आज्ञा । में कल जित साहित्य के 
जाता|| अब के बारे में कुछ कहने जा रहे थे । में आज तुम लोगों नए अङ्ग को बात कह रहा था वह नई परिस्थिति की उपज 

समा| भी बात ही सुनना चाइरा हुँ । मैंने ओर शर्माजी ने कल है। छापे की सशीन का आविष्कार यद्यपि पन्द्रहवीं शताब्दी 
भूति ते| तुम्हे बहुत-सी पुरानी बातें सुनाई हैं पर सच पूछी तो में ही हो गया था तथापि वह साहित्य पर अपना सम्पूर्ण 
यनि मं भौ भीतर-भीतर अनुभव करने लगा हूँ क्रि पुरानी ही प्रभाव तब तक नहीं विस्तार कर परकी जब तक भाप की 
खाल्त| रते सब कुछ नहीं हैं ओर तुम लोगों से सुनने योग्य मशीनों और तार का संयोग उससे नहीं हुआ। रेल ओर 
दर ३| पहुत सी बातें सुनी जा सकती हैं। जहाज ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर कागज आदि 

बलराज--कल आपने जो बातें बताई थीं उन्हें मैंने उपकरणा पहुँचाना शु किया और उेलीमाफ ने खबरें 


ह ध्यान से सुना । पर सुझे ऐसा लग रहा था कि वे 
किसी ऐसे स्वप्नलोक की बातें हैं जो केवल अभिभूत करता 
१। आँखों पर एक नशा का आवरण डाल देता है और 
पित्त को इस प्रकार मत्त बना देता है कि आदमी जीवन 
गै वास्तविक्ताशों के प्रति बेखबर हो जाता है । मैं फिर 
चार कहना चाहता हूँ कि इस यन्त्र-युग में सामन्त- 
| गन नायिकाओं के सिंभार-पटार की यात बिल्कुल बेतुकी 
| ततौ है। मशीनों ने आदमियों की परस्थितियों को ही 


नः द्ल है A 
i रै बदला है। आदमी को भी बदल डाला है । 
| 7 |... (नाकर--मशोनें आदमी की परिस्थिति को बदल दें, 


॥ हा तो कुछ समम में आ जाती है, पर आदमी कैसे 
हक गया है बलराज | साहित्य उन मूल मनोडृत्तियो. पर 
गा गम कभी परिवर्तन नहीं होता । तुम क्या 
गि हो कि मूल मनोतृत्तियाँ भी अस्थायी हैं। 
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मँगाना सुलभ कर दिया। और इस प्रकार उस नये 
साहित्य श जन्म हुआ जिसे पत्रकार-कला कहा जाने लगा 
है । यूरोप में अठारहवीं सदी के अन्त तक यह कला पेर 
नहीं जमा सकी थी । उन्नीसवीं शताब्दी सें इसने निश्चित 
रूप से साहित्य को प्रभावित करना शुरू किया ओर वर्तमान 
शताब्दी में, वह एक साहित्य का अनिवार्य वाहन हो गई 
है । एक पण्डित ने इस नये साहित्यान्न की महिमा का 
अन्दाज्ञा लगाने के लिये हिसाब लगा कर बताया है कि 
सुकरात को गत ढाई हजार वर्षों में जितने पाइक मिले 


होंगे उतने बनेर्डशा को एक दिन में मिल जाते हैं। यह 


तो नहीं कहा जा सकता कि पाठकों के झधिक शिलने से 
किसी लेखक का महत्व बढ़ हो जाता है पर यह निश्चित 
है कि रिख्ली विचारक की सोची हुई किसी बात को सूक्तम 
भाव से आलोचित ओर गृहीत होने के लिए यह जरूरी है 


हु 
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कि अधिक से अधिक आदमी उस विचार को सुनें। इस 
इष्टि से शा साहब निश्चय ही छुकरात से अधिक भाग्यवान, 
हैं। पर अगर पत्रकारों के साहित्य पर गौर करके देखा 
जाय तो मानना पडेगा कि यह साहित्य जल्दी लिखने को 
जल्दी पढ्ने को और जल्दी ही भूनने को उत्तेजना देता 
है | इस प्रकार वह एक तरफ जहाँ किसी लेखक को बहुत 
अधिक प्रचारित करता -है, वहाँ उसके विचारों को 
गम्भारतापूर्वेक बिचार करने में विध्न भी उपस्थित करता 
है । नित्य हजारों किस्म की इतनी ऊल-जलूल बातें छपती 
हैं कि उसमें अच्छी चीज का खो जाना ही ज्यादा 
स्वाभाविक जान पड़ता है । एक अमेरिकन लेखक ने उत्तम 
पुस्तकों के लिये कहा है कि ये पुस्तक नित्य छपने वाले 
श्क्तरों के महासमुद्र में छोटे-छोटे द्वीपों के समान हैं जो 
कदाचित्‌ ही मिलती हैं । 

बलराज--जिज्ञासा वृत्ति को उत्तेजित करन। ही बडी 
बात है, पाठ्य-सामग्री की स्थायिता या अस्थायिता नहीं। 
पत्रकार कला ने अपना काम ठीक ही किया है। स्थायी 
पाग्य-सामग्री का निर्माण साहित्य के अन्य अङ्गों का काम 
है । श्राप दोनों को सानते क्यों हैं ? 

मोइनलाल--जी, पत्रों ने, यह ठीक है कि, पाठकों की 
वृद्धि कौ है आर पाठकों में साहित्य की मांग बढ़ती गई है । 
छापे को मशीन के आदिष्कार के साथ हो साथ श्रगर 
स्टेट की ओर से या समाज की ओर से इस प्रकार का 
प्रतिबन्ध लग) दिया जाता कि केवल अश्रर्वाचीन और 
प्राचीन उत्तम पुस्तकें ही लाखों की संख्या में छापी जायंगी 
तो क्या अवस्था होती, यह नहीं कद्दा जा सकता । कुछ 
बिचारको का दावा है कि ऐसी हालत में हमारी वर्तमान 
पीढ़ी जिस विचार-शेथिल्य श्रोर छिछतेपन का शिकार हो 
रही है, वह नहीं दीखता। पर शायद उस हालत में 
स्वाधीन विचार भो नहीं फेलते। जो नहीं हुआ. उसके 
लिये चिन्ता करने से कोई फायदा नहीं । संत्रति यह सत्य 


है कि छापे की मशीत्त ने लेखों झी मांग बढाई हे और . 


एते बहुतेरे लेखक जो वस्तुतः प्रतिभाशाली नहीं हैं, साहित्य 
जत्र में आये हैं और नित्य नई साहित्यिक चिन्ता झो ऐसे 


में समर्थे हो कर--और जल्दी के कारण अंतार- के 


साहित्य-सम्देश 


...-7-777.--7-:--/-८/-2------7--:>-/72:2-2/770777/07/7- डी: 


[ भांग ५, अडू 


ठीक विचार न कर सकने कै कारण ~ बहुत-सी ऐसी त 
लिखते रहे हैं जो ग्रलतफहमी का प्रचार करती रही १ 
ऐसे हजारों लेखकों को पत्नकार-कला ने उपपन्न और रिद 
किया है। अपनी ऊट-पटांग बातों का समर्थन करने के ति! 
ये लेखक गत शताब्दी का सामाजिक-नारा-वैयक्षिक सा, 
नता की दुदाई देते रहे हैं। इस प्रकार साहित्य में अंगा 
रचनाओं का बहुत अधिक प्रचार हुआ है । प्रत्येक प्रचार 
ने नये प्रचार को जन्म दिया है । वेयक्षिक स्वाधीनता क्ष 
सिद्धान्त साहित्य में अवाथ भाव से प्रवेश कर गया है। 
समाज में उसे वाधा का सामना करना पड़ा है। वह बाधा 
समाज की ओर से भी रही है ओर प्रकृति की शरोर हे 
भी पर साहित्य में उसे खुल कर खेलने का मोका मिला है। 
इसक्री चरम परिणति संसार में बढ़ते हुए घासलेदी साहिय 
के रूप में हुई है। आचार-तिष्ठ लोग इस मनोवृत्ति वी 
निन्दा करते ही रहे हैं ओर यह बढ़ती ही गई है। 

बलराज--जो प्रवृत्ति इतना अंकुश रखने पर भौ 
बढ़ती गई है उसकी जड़ें बहुत गहरी गई होंगी । श्राचाए 
निष्ठ व्यक्तियों कें निन्दा करने से वह खोटी नहीं है 
जायगी । जो है, वही सत्य है। 

मोहनलाल--समाज में निश्चय ही मनुष्य को ती 
प्रकार के कर्तव्य पालन करने पड़ते हैं । अपनी रुवि-आगि 


विचारकों की बातों को केवल सुन कर और उन पर बै 


कार 
गरर 
को ह 
रशो 
उसने 
स्ती 
रौर 


आर राग-विराग के मामले में वह स्वाधीन दै । परतु ह \ 


रुचि-अरुचि का परिणाम अगर ऐसा हो जो समाज गै 
अन्य अङ्ग को क्षति पहुँचाता हो तो वहाँ वह पराधीन ६।| 
इन दोनों वृत्तियो की चरम सीमा का नाम कैंमशः ह 
वाद और समाजवाद है । व्यक्तिवाद ने समाचार पत्रा १ 

आश्रय.प्रहण करके साहित्य में कुछ दिनों तक अब 
राज्य किया है। क्योंकि इस क्षेत्र में वह वावा दीन ता | 


पत्रों पर प्रतिबन्ध सो पुरानी बात है पर समाज 


4 


फा 
दभी कोई प्रतिबन्ध नही लगाया शया! पर हवी |. ह 
| उदय 


हा ल! पक्षी 
जिस और है उससे सहज ही ञ्हुमान किया १ 


कि साहित्य के इस निरंकुश कच्चे. का नियमन, 


प्रकार, | 
अपने हाथ में लेना होगा | झादशषादी पु Ts 
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भार 


क के अंकुश ही कहे जा सकते हैं । और में बलराजजी 
। बाते हे इस सत का प्रतिवाद करना चाहता हूँ कि जो कुछ है 
। है। / ग्रर्थात्‌ जो कुछ ऊपर ऊपर से दिखाई देता है वही सत्य 
दर | १ । पुराने दार्शनिक पण्डित कहा करते थे कि प्रत्यक्ष कोई 
के लिए | प्रमाण नहीं है अनुमान प्रत्यक्ष से भी गहरा प्रमाण है। 
साधी. | में कहता हूँ यह भी ऊपर ही ऊपर की वात है । जिस प्रकार 
ग्रसंयत | विकल इन्द्रिय द्वारा देखना ठीक देखना नहीं है उसी प्रकार 
प्रचार | तामस चित्त का अनुमान गलत और सदोष है। बुद्धि भी 
ता बा | बाहरी ही करण है यद्यपि अन्यान्य इन्द्रियों की अपेक्षा 
[ ह बह अविक भीतरी है । इन सब से अतीत है आत्मा-- 
वाधा इन्द्रिशणि पराण्याहु: इन्द्रियेभ्यः परं मनः 
प्रर सै मनसातु परा बुद्धियोबुद्धेः परतस्तु सः । 
| ह। आत्मानुभूति ही सच्चो अनुभूति है। आचार-निष्ठ 
सहित | कहे जाने वाले लोगों में से अधिकांश जब इस गर्दित नीति 
तिभ | काया उस अनुचित परिपाटी का विरोध करते हैं तो मन 
श्र बुद्धि का आश्रय लेते हैं। वे भी सतह के सदाचार 
पर भे | को ही प्रधानता देते हैं । सचई और भी गहरे में होती है । 


आच | प्रशन ने जिप साहित्य के अंग को अधिक प्रचार किया है 

ह हे उसने हमारे बाह्य करणों को ही उत्तेजना दी है। हमने 
ती युक्तियों का आश्रय लिया है, सतह पर के सदाचार 

को वे | र दुराचार को ही बड़ी बात समभाना शुरू किया है। 

अवि 

तुझ 

गज कै | 

न है। 

व्यि 

ताँ $ 

के, ति - हिन्दी साहित्य ने पिछले बीस वर्षो में 

| ह की । भारतीय राष्ट्र के लिए यह प्रगति का 

| नत थे र मानो किसी सम्मोहन निद्रा से उठ हमारी 

डा ह । गै बराल बनौ । विदेशों के सन्सुख अभिमान से 

झी | _ तिक उठ सका । गान्धी, रबि ठाकुर, इकबाल, 


ए | ~ राधाकृष्णन और जवाहरलाल नेहरू ने आन्य 
| न ख्याति पाई । इस जागरण काल में हिन्दी साहित्य 
म्बे छा भरे। प्रसाद, 'फश', प्रेमचण्द, 


हिन्दी साहित्य किधर ? 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


यह ग़लत रास्ता है । 

बलराज-बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं आप। आत्मा 
यदि सचमुच ही कुछ है तो वह बाह्म करणों का ही विकास 
है । विकास-परम्परा को एक बार ध्यान से देख जाइए तो 
आप को मालूम होगा कि इंद्रिय बहुत बाद के विकास है; 
मन और भी ब.द का ओर बुद्धि उसके भी बाद। आत्मा 
नामक कोई पदार्थ यदि सचमुच ही हो तो बह बहुत हाल 
का विकास है । ये जितने भौ सूक्ष्म हों, हैं स्थूल पर 
आवारित । मौलि सत्ता स्थूल जड़ देद है, इन्द्रिय, सन, 
बुद्धि ओर आत्मा उसके विकार हैं । स्थूल देइ के आकर्षण 
विकर्षण को ही जटिल रूप में आप शास्त्रों, दर्शनों और 
योग क्रियाओं में पाते हैं । आत्मा ही असल में ऊपरी 
सतह है । 

रत्नाकर-तो तुम बलराज मनुष्य की उच्चतर 
वृत्तियों में विश्वास नहीं रखते १ 

वलराज-यों नहीं रखता हूँ । मनुष्य की सर्वोच्च 
वृत्ति यही है कि वह मनुष्य दै--हाइ चाम का मनुष्य ! 

पंडितजी--मनुष्य को सर्वोच्च वृत्ति यहो है कि वह 
मनुष्य है--हाड़ चाम का पशु नहीं | + 


* अप्रकाशित पुस्तक 'रीति काव्य' का एक अंश । 


जव 


हिन्दी साहित्य किधर ? 


[ प्रो प्रकाशचन्द्र शुप्त एम० ए० | 


“निराला”, “महादेवी वर्मा”, “रामचन्द्र शुक्लः इस युग के 
महारथी थे ओर इन्होंने कविता, कंथा-साहित्य और 
तालो चना-साहित्य में अभूतपूर्व उन्नति दिखाई । . 

इधर कुछ वर्षौं से संसार के कला आर साहित्य पर 
कोई विषम आपदा आई जान पडती है । प्रत्येक राष्ट्र और 
समाज के ढाँचे में एक शिथिलता दीखता है। जो कला 
बनं सी रही है, उसमें पराजय की भावना है, अथवा जोबन 
हे प्रति एक कथ, उदासीन; विशत अथवा निराशा का 


६ 


८ 
रे हु 
हा 
ही 
जा. ह 
०७0 र | 
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भाव लिए है । 

ऐसा ही कुछ हम हिन्दी साहित्य में भी आज देखते 
हें । लेखको की हमारे पास कमी नहीं । वे विचारक और 
कलाकार भी उच्च कोटि के हैं, किन्तु उनकी प्रेरणा के 
पङ्क खुल नहीं पाते । पुरानी पीढ़ी के लेखक प्रसाद, 
प्रेमचन्द॒ और शुक्लजी हमें 'कामायिनी', 'गोदान' ओर 
आलोचना-साहित्य में ऊँची कृतियाँ दे गये । लगभग उसी 
पीढ़ी के लेखक पन्त, निराला और महादेवी वर्मा आज 
भी हमारे सवश्रेष्ठ लेखक हैं । फिर नवयुग की प्रतिभा का 
क्या हुआ १ आज हिन्दी में अनेक प्रतिभाशील कवि और 
लेखक लिख रहे हैं, किन्तु उनकी उडन एक शाखा से 
दूसरी तक सामित है । वे उन माँभियों के समान हैं, जो 
तट वो आँख से ओ्रोझल कर दूर नोलनभ र सागर 
में अपने को नहीं खो सकते, तट के सहारे अपनी नाव 
खेते हैं । 

हिन्दी में आज भी ग्राम्या' अथवा शेखर? को टक्कर 
की चीज निकल जाती है, लेकिन यह बरसाती नदी की 
बाढ़ नहीं जो सन्‌ २० से ४० तक आई थीं। जब भारतीय 
मध्यवर्ग ने साम्राज्यवाद से मोर्चा ले प्राए-बल प्राप्त किया 
था। आज हिन्दी में अधिकतर द्वितीय कोटि की ही 
रचनाएँ निकलती हैं और हमारे द्वितीय श्रेणी के कलाकार 
नाम की भूक से बिकल हैं । उनमें आंगे बढ़ने को इच्छा 
नहीं; अपनी कृति से वह बेहद सन्तुष्ट हैं । 

सच यह है कि हमारे साहित्य पर आज जो वर्ग हावी 
है, उसका संसार से ही सिक्का उठ गया । आज 'चोथा 
बर्ग” ( 0५ ९४६३६० ) ही जीवित हैं और सबल 
है । या तो उपजीवी वर्ग ही किसी नए कबीर को जन्म देगा, 
या हमें ही उपत-वग में घुल-मिल कर लिखना होगा । भविष्य 
की तमाम आशाएं आज “चोथे वर्ग” पर अवलम्बित हैं । 

- भ्राज हिन्दी में 'यालोचना-साहित्य सबल है। यह 
स्वाभाविक है, क्योंकि दम कुछ नया नहीं बना रहे । ऐसे 
युग में परख का काम आगे बढ्ता है। आज की अ.लो- 
चना में व्यक्तिगत्‌ मार-काट भी कम दै । अधिकतर सेद्धा- 


(न्तिक स्तर पर मतभेद होता है। आज के आलोचकों में. 
हम पं» दजारी प्रसाद द्विवेदी, नम्मदुलारे वाजपेयी, 


(भाग, बह | ` 


शान्तिप्रिय द्विवेदी, ९) . रामविलास शर्मा, वात्स्यायन, सोर 
आदि को रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी न. | है) 
पुराने अनेक लेखक लिख रहे हैं । विः 
हिन्दी आलोचना में आज भी गुण-दोष की पर है द 
अधिक चल रहो है । साहित्य की मूल प्रवृत्तियों तङ पह रप 
कर्‌, साहित्य को जीवित शक्ति मान कर, समाज-शहति दे 
साथ मिलाकर पुराने खेबे के आलोचक उसे नहीं पार | पमा 
रहे । समाज-शक्ति के उत्थान-पतन के साथ कला का जीबन | गल 
भी बुंधा है और कला का रूप सतत्‌ बदलता है। जित | एई 
प्रकार जीवित भाषा व्याकरण को तोड़ कर आगे बढ़ती है| गी 
जीवित कला उसी तरह पुराने मान-दणडों को त्याग क | पम 
संस्कृत भाषा पर व्याकरण पूरी तौर से लागू है और ग्री | पे दे 
साहित्य पर रस्तू का मान-दणएड । | 
श्राज हिन्दी आलोचना में दस तरह मन को लेक | हे। 
गरंम बहसें चल रही हैं। सिद्धान्त पर बहस स्वस्थ कता | कर 
बनाने के लिए जुरूरी है। अतएव हिन्दी आलोचना बे | हुनिय 
वर्तमान परिस्थिति हमें चिन्ता में नहीं डालती, यद्यपि श्राप | बनि 
भी परिडताळ पद्धति का काफ़ी जोर दै । हि 
सतह पर मालूम होगा कि हिन्दी काव्य की धाए फर 
तेज और निर्मल है, किन्तु कोई मासिकपत्र उठ ब 
देखिए, काफी कूडा-क्ररकट ही मिलेगा। हिन्दी कवित | हे ग 
शब्दों के दलदल में फँस गई हे और बाहर नहीं निर (गिरा 
पाती। आज वी परिस्थिति देख नया कवि अपना प ठ्क 
बनाने में असमर्थ दै । पुराने रास्ते पर वह चल (४ 
यद्यपि इस रास्ते पर बसे नगर उजड चुके दै! सनत 
कुछ उदाहरण लौजिए:-- पपा 
१--“दूर नभ में कौन. बसता ? i 
पलक में ले सहज आलस नींद से उठ कौन हक | | ग 
२--“गूंजते क्यों आज ये कुछ अनमने-से तार [| ६ 
३--“साँक का तारा क्तितिज में इब रोया; ` 
और ऊषा ने किरण का पथ संओोथा!” 
४-- किस मदिरा से परिपूरित हो, ` 
छलक उठा हृदप्याला| | 
. किसने हृदय-सिम्धु पर प्रति पत, `, | | 
ॐ; झकर्षैया है डॉली". 
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टि यह उदाहरण इस महीने की एक पत्रिका से लिए गये कौन बता देगा जाता यह 
गोद |. । इनमें चोट शब्द की मालूम होती है, भावना अथवा किस असीम की ओर £ 

९ 


ही नए, नहीं । पुरानो रचनाओं की प्रतिध्वनि मात्र हम 
/ चिन्तन की नहीं ।. पु 
हते हैं, किन्तु प्रतिमा शायद इनके पीछे दिपो है। वह 


रख है रपत स्वतन्त्र खर में नहीं बोल सकती । 
हप 5 री 
रे पन्त, निराला, महादेवी वमा, बच्चन, भगवतीचरण 


पस | वर्मा, आदि आज भी लिख रहे हैं। परन्तु उनका पुराना 
'जीक | पल कहाँ गया १ अयो उनका स्वर मन्द पढ़ रहा है! नई 
। जि | पीढी के कवि दिनकर, नरेन्द्र, अञ्चल आदि अभी उत पाये 
ती है| की रचता नहीं कर पाए ६ तया आगे आशा है कि पन्त की 
ग का | समता यह करेंगे? इनमें नरेन्द्र का भविष्य जहर उत्सुकता 
र प्रो | पै देखा जावेगा । उ 
| शिक्रायत रहती दै कि पुराने कवि कुछ नहीं लिख 

रहे। महादेवीजी ने एक लम्बे अरसे तक पुराने स्वर दुहरा 

कर ठेगौर की मृत्यु पर एक सबल रचना की।. बाहर की 
दुनिया का रुदन आप के कान तक्र पहुँचां। किन्तु इतने 
क्न्तिकारी युग में आपको इस लम्बे अरसे में कोई अन्य 
इहिपरेणा नहीं मिली तया आश्चर्य कि आपके काव्य में 

एरसता ( \[ 07002 5 ) आती जा रही है। 

किन्तु यह कहना गलत होगा कि पुराने कवि मौन 
कबिता | हे गए । पन्तजी ने तीन मटीने में आम्या' लिली और 
निक ६निराला'जी ने 'कुकुरमुत्ता' और तेल की पकौड़ी” से हिन्दी 
ना पप कको को बिजली के 'शॉ+” ( 800९]: ) दे रहे हैं। 
रहा हमारे समाज पर, संस्कृति पर एक प्रकार की उदा- 
पैगता अवश्य छा गई है। कोई ध्येय, कार्य की प्रेरणा 
| भा में नहीं । भवर में पड़े हम चक्कर काट रहे हैं, 
| भ नही बढ़ पाते । कला की मुक्ति के लिए यह जहरी 
| गया है कि हमें सामाजिक प्रेरणा मिले, जीवन के लिए, 
| शा के लिए लद्धय मिले । अन्यथा हमारा कलाकार अपने 
॥ है घुट कर अश्रुपात करता रह जायगा । 
मैं जीवन में कुछ कर न सका |? 


९९ 


| लेक? 
थ कला 
चना को 
श्रा 


) धार 
उठा क! 


कुहरे सा धुँधला भविष्य है, 
चोर, 


अतीत तम 
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आज प्रेमचन्द को शरीर छोड़े अनेक वर्ष हो चुकते, 
किन्तु इनके निधन से जो हानि हुई उसके पूरे होने के कोई 
लक्षण नहीं दीखते । हिन्दी कविता के चेत्र में तो अनेक 
शक्तियाँ जीवित हैं, लेकिन उपन्यास के बारे में हम यह 
नहीं कह सकते । उपन्यास लिखने क्रे लिए जिस गहराई 
आर जीवन के अनुभव की जृहरत है, क्या वह हमारे 
कलाकारों के पास नहीं? कहानी, गीत या शब्द-चित्र गढ़ना 
तो अपेक्षाकृत आसान है, किन्तु इस दिशा में भी हमारे 
पैर हल्के पढ रहे हैं। उपन्यास या लम्बे नाटक के लिए 
जिस शक्कि-सञ्चय को आवश्यकता दै, उसका हमारे समाज 
और साहित्य में नितान्त अभाव है । 
` हमारे तरुण कलाकार मानो असमय ही अशक्त हो रहे 
हों। कविता में पहले का प्राण-भार अब नहीं रहा; कहानी 
कभी-कभी अच्छी देखने में मिल जाती हैं । उपन्यास के 
क्षेत्र में शेखर' ओर (दादा कामरेड' के अलावा वर्षों से 
कु नही निकला। जैनेद्धजी ने 'प्रश्नोत्तर पद्धति को 
अपनी अभिव्यक्ति के लिए चुना है। एक प्रकार से . 
'कल्याणी' भी 'प्रश्नोत्तर' है क्योंकि कथानक और चरित्र- 
चित्रण के अणु उसमें बहुत कम हैं। जेनेन्द्रजी के लिए 
उपन्यास और कहानी का माध्यम भार हो रहा है और 
अपने विचारों को अभिव्यक्कि के लिए वे पुरानी भारतीय 
परम्परा के अनुसार सीधे श्रोता को सामने पसन्द करते है । 
प्लेटों की प्रश्नोत्तर पद्धति से भी इस माध्यम की तुलना 
कर सक्ते हैं, यद्यपि प्लेटों के विचारों की रेखाएँ हढ़, 
सुस्पष्ट और शक्ति लिए थीं और इस तुलना में जेनेन्द्रजी 
के प्रति न्याय की कम गुज्ञायश है | . 4 
श्री भगवतीप्रसाद वाजपेयी ने अध्यवसाय से उपन्यास: 
को अपनाया है, किन्तु उनके हायो में उपन्यास समाज के 
प्रति आलोचना-भाव लेकर नहीं चलता । अधिकतर वे 
मध्य-वर के प्रेम-सम्त्रन्धो में ही उलसे रहते हें । उदाहरण 
के लिए 'दो बनें एक सरस, कलापूर्ण कहानी है । इसकी 
कथा दो बहनों का एक व्यक्ति के प्रति प्रेम है। कहानी में 
उत्कृष्ट मनोविज्ञान है और आदि से अन्त तक इसमें रस 
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हे । किन्तु आधुनिक समाज-योजना के हास और उससे 
निकलने के प्रयास का इस कथा में हमें चिह नदी मिलता । 
इसी सतह पर श्री इलाचन्द्र जोशी का नया उपन्यास 
“सन्यासी” है । 

हिन्दी के उपन्यासक्रार मौत दै. । श्री भगवतीचरण 
बर्मा की कला में तेज दै और सुना गया दै कि वे और एक 
लम्बा उपन्यास लिख भी रदे हैं, किन्तु शायद अब उसके 
दर्शन लड़ाई के बाद ही दों। "निराला जी र श्री 
सियारामशरण गुप्त ने वर्षों से कुछ नदी लिखा । 

इस अन्धकार में एक दीप-शिखा 'शेखर' है । वद 
स्वयं एक बृहत्‌ कथा दै और इसके बाद दो और भागों की 
सूचना दै । 'शेखर' एक गद्य-गीत के समान पठनीय दै। 
इसकी टेकतीक हिन्दी उपन्यास के लिए नई दै। 'शेखर' 
अपने जीवन को कालरात्रि के क्षणों में याद करता है, 
आर वह मन्थर गति से किसी चल-चित्र की भांति उसके 
नेत्रों के आगे खुज़ता है। शेखर की स्म्रतियाँ जोवन के 
प्रति उसके विचार ओर उद्गारो में डूबी दें । 

शेखर केसा व्यक्ति दै; उसका अम्‌ इतना प्रबल 
है कि उसे सामाजिक चेतनः नदीं छू पाती । वह भावुक 
है, जिद्दी है ओर सामूहिक जीवन के प्रति सतत्‌ विद्रोही दै । 
“शेखर? एक ही व्यक्तित्व का चित्रण है, अतएव जीवन की 
हलचल ओर उद्दाम गति यहाँ केवल प्रतिध्वनि होकर सुन 
पड़ती है। शेखर की फ़िलासक़ी श्रन्तिम व्याख्या में व्यक्ति 
बाद की चरम सीमा आतङ्कवाद दै । 

हम मानते हैं कि टेकनीक में शेखर' एक नवीन और 
सफल प्रयोग है, किन्तु यह टेकनीक व्यक्तिवाद की स्वाभा- 
विक्र अभिव्यक्ति है और एक प्रकार से टूटने को तत्पर है। 
इस टेकनीक का मरण जेम्प जोयास (708 Joyce) 
के यूलीसिज्‌ ( ५।५965 ) में हो चुका। सामाजिक 
ओर सामूहिक जीवन की कला का रूप-रंग हमें रूसी उप- 
न्यासकार शोलोखाफ़ की रचनाओं में मिलता है । आधु- 
निक पाश्चात्य कला का इतिहास हमें बताता है कि जौयस 


कल 


वन कर कर जज अर मर आज न मी पी जप की AN AAAS 


[भाग २ अइ | 


~ 
“०... 


झर प्रस्त (70७७ ) की कला मरणोन्मुख कता 

“शेखर” सूचना है कि कलाकार हिन्दी के पाप | 
और सफल उपन्यास-रचना हम कर सकते हैं, किनु झो / 
कलाकार को व्यक्षिवाद तज सामूहिक चेतना प्राप्त की 
होगी । क्योंकि सातूहिक वल दी उन परिस्थितियों र 
सृष्टि करेगा, जिनमें सबल ओर स्वस्थ कला कौ ठ 
सम्भत्र दै । उड 

श्री यशपाल ने “दादा कामरेड” हें यही सय भा 
नाया है । दादा कामरेड' आंतकआदी दल के नेता हैं श्र 
क्रमशः अपने दल के षड्यन्त्र ओर कुचक्र पहचान समा, 
जिक संगठन के कायल दो जाते हैं । “शेखर” के वातावरण 
में एक शून्यता है; “दादा कामरेड” में जीवन को हत 
चल । “दादा कामरेड” जल्दी में लिखा गया है; इसी) 
गढून में शेखर” की कारीगरी और शिल्प नहीं । 

श्री स्वेदानन्द का नया उपन्यात “नरमेव ? भी उगे. 
खनीय है । “नशमेब” का लेखक समाज-योजता के प्रत 
उग्र विचार रखता दै ओर इन विचारों को व्यक्त कपे 
के लिए उपन्यास को माध्यम बनाता है। लेखक का म 
स्पष्ट है कि स्त्री को आर्थिक स्वाधीनता मिले बिना उस 
उद्धार नहीं । “नरमेध” का चरित्र-चित्रण सुस्पष्ट ब 
कहा जा सकता । कहानी के पात्र क, ख, ग से ग्रॉझ 
साफ़ नहीं । उनके व्यक्तित्व से हम परिचित नहीं हो पते! 
लेखक के विचारों के वह सूत्र भर दें । हम यह भी समत 
हैं कि स्वस्थ समाज में “सैक्स? के सम्बन्धों में कद्ग] 
संयम अवश्य होगा । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रतिमा-सम्पन्न होतै & 
भी हमारे कलाकार अमर कला की खष्टि नहीँ कर पा! | 
इसका कारण यही हो सकता है कि संकट-प्रस्त समाज | 
उच्च कोटि को रचना दुलेभ है। आज उन्हीं क "| 
की कृति में बल आ सकता दै जो सामाजिक अं । 
प्रति सतक हैं और जो बीहङ़ में भी पशरष के 
सकते । पा 


च | 
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ता यौ। 
पा है 


पु ह / 


। कोणे 
तय ष 
। रत 


ये प 
हैं औं! 
[न सागा. 
तावर 
को हत। 
इको | 
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अपनी बात . 


[ श्री पढुमलाल पुन्नालाल बख्शी ] 


हम सभी यात्री हैं । विज्ञों का यही कथन है क्रि हम 
लोग अनन्त पथ के पथिक हैं। देश असोम है, काल 
अनन्त दै, और हमारी यह जीवन-यात्रा भी निरवधि दै। 
हम स्वयं नहीं जानते क्ति कव हमारी यह यात्रा प्रारम्भ 
हुई, कब्र उसका अन्त होगा और कहाँ उसकी समाप्ति 
होगी १ इम यह भी नहीं जानते कि कोन हमारा गन्तब्य 
स्थान है ओर किस लक्ष्य से हम यह यात्रा कर रहे हैं। 
हममे कुक विज्ञ हैं और अधिकांश अज्ञ, कुळ बड़े लोग हैं 
आर अधिकांश क्षुद्र, कुछ को गुरुता के भार का अनुभव 
संसार करता है ओर अधिकांश संस र के लिए भार रूप 
हो रहे हैं। कुळ मदमा के रथ पर वेठ कर और कीर्ति की 
ध्वजा उड़ा कर बड़े येग से जाते हैं और अधिकांश धूल- 
धूसरित पथ पर मलिनता में लिप्त होकर किसी प्रकार आगे 
बढ़ते चले जाते हैं । पर इसमें सन्देह नहीं कि सभी यात्री 
हैं। सभी के पथ भिन्न भिन्न हैं। कोई किसी का साथी 
नहों । कुछ समय के लिये भले ही हमें कोई पथ पर मिल 
जाय और तब हम कुछ समय तक साथ-साथ चलते रहें, 
पर अन्त में हम लोग अलग हो ही जाते हैं। वह अपनी 
राइ जाता है और हम अपनी राह जाते हैं। संसार में 
यही संयोग ओर वियोग है । कुछ आगे जा रहे हैं, कुछ 
पीछे जा रहे हैं और कुछ साथ-साथ चल रहे हैं। पर 
सभी अपनी-अपनी राह के पथिक हैं और सभी अपने-अपने 
पथ पर अग्रसर हो रहे है । 

(२) 

मेरे जीवन-पथ पर भी कितने ही लोग ग्राये और 
बले गये । जो कभी मेरे अत्यन्त समीप थे, वे आज 
रमसे इतनी दूर हट गये हैं कि अब उनकी स्मृति भी 
शोण हो गई है। ऐसा जान पढ़ता है कि मानो उनसे 
मेरा कोई सम्बन्ध ही नहों था । इसी प्रकार जो कभी मेरे 

सर्वथा भ्रपरिचित थे, वे आज मेरे इतने आत्मीय हो 


गये हैं कि उन्हीं की सुख-दुख-चिन्ता में मैं अब व्यप्र हूँ। 
कब ये मुक से दूर हट जायँगे, इसे कौन जानता है ? 

लिने मस्तक पर काल की अक्षय राज-टीका लगी 
है, वही अपने जीवन पथ पर अपना अन्य पद-चिट्द 
छोड़ जाते हैं। यह है उनकी श्रत्तय कोर्ति। देश 
ओर काल की सीमा को अतिक्रमण कर उनकी वह 
उज्ज्वल कीर्ति प्रकाश में नक्षत्र की तरह सभी यात्रियों 
के लिए पथ-प्रदर्शक बन जाती है। उससे उनको अंधकार 
में ज्योति मिलती है, नैराश्‍य में आशा आती हैं, विषाद 
में स्फूर्ति मिलती दै । परन्तु यह बात सभी यात्री जानते 
हैं कि ऐसा पथ उन लोगों के लिए नहीं है । ऐसे लोग 
पृथ्वी और मानव जीवन से अत्यन्त दूर, व्योम-पथ में 
बिहार करते हैं। हमारे समान लोगों के लिए देश ओर 
काल की सीमा अत्यन्त चुद है। हम लोग उसी झुद्र 
सीमा में बद्ध होकर, जुद्र कार्यों में व्यस्त रहकर, अपनी 
यह क्षुद्र जीवन-यात्रा व्यतीत कर चले जाते हैं । न जीवन 
काल में ही किसी की दृष्टि हम पर पडती है और न 
मृत्यु होने पर कोई हम पर दृष्टिगत करता है । 
कोई हमारे लिये ब्यम नहीं होता, किसी को दमारे अभाव 
का ज्ञान नहीं रहता । हम जेसे अज्ञात रूप से प्रकट होते 
हैं, वेसे दी अज्ञात भाव से विलीन हो जाते हें । संसर 
की यात्रा होती ही रहती है। किसी के कार्य में क्षणभर 
के लिए बाधा नहीं होती. किसी की गति में पलभर के 
लिए रुऋवट नहीं द्ोती । 

(२) 

मैं कभी बालक था, फिर युवा हुआ ओर अब 
प्रौदावस्था को अतिक्रमण कर अन्तिम क्षण की प्रतीक्षा 
कर रहा हूँ। न मेरा वह शरीर रक्ष, न सेरा वह मन। 
फिर भी मुझे यही जान पड़ता है कि में बढी हूँ जो पहले 
था। सुममें जो कुछ परिवतेन हुआ, बह इतने स्वाभाविक 
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भाव से हुआ है कि मैं कभी यह जान ही नहीं सका कि 
कब मैं युवक हु था, कब वृद्ध हुआ ओर कब मेरी मानसिक 
या शारीरिक स्थिति में परिवत्त न हुआ। १६१६ तक में 
अध्ययन करता रहा और १६१६ से आज तक अध्ययन 
आर अध्यापन का ही काम करता आ रहा हूँ। खुर पढ़ा 
और दूसरों को पढ़ाया, खुद लिखा ओर दूसरों को 
लिखाया । दूसरा काम मैंने क्रिया ही नहीं। दूमरा कास 
करने की ओर मेरी प्रवृत्ति ही नहीं हुई । लिखना-लिखाना 
पढ़ना-पढ़ाना यही मेरे जीवन का मुख्य ब्यवसाय रहा दै । 
१६०६ से लेष्टर आज तक मेंने गद्य-पद्य में कितनी ही 
रचनाएँ की हैं । उनमें सार न रहने पर भौ, उन्हो में 
मेरे जीवन का अधिकांश काल व्यतीत हुआ दै । उन्हींमे 
मेरी महत्वाआंत्तायें, आशायें ओर लालसाथे लीन हैं, उन्हीं 
पर मेरा ज्ञान, अभिमान और आत्म-गौरव व्यवस्थित हैं । 
उन्हीं में मेरी रुचि, मेरी अनुभूति ओर मेरी भावनाओं हैं । 
उन्हींमें मेरे निजत्य का विकास हुआ है। उन्हीं के कारण 
में यह सममने लगा था कि मैंने भी कुछ काम किया है। 
परन्तु आज जब में अपने अतीत जीवन की बातें सोचता 
हूँ तब मुमे यह स्पष्ठ ज्ञात होता है कि यह तो मेरा जीवन 
नहीं है। यमलोक में मुझसे चित्रगुप्त यह पूछने नहीं 
बेठेंगे कि तुमने क्या लिखा औ। लिखाया अथवा क्या पढ़ा 
और पढ़ाया । उनक्री बढी में मेरे “माल़मला', 'शतदल? या 
नवयुग पाठमाला' के नाम नहीं होंगे । उनमें मेरी साहित्य 
सेवा अथवा आत्म-प्रशांसा के प्रमाण पत्र नहीं होंगे । मेंने 
अपने जीवन काल में जिन बातों को महत्ता दी है उसमें 
से शायद एक भी बात उस बढ़ी में न होगी । पर उसमें 
जो कुछ होगा, वही मेरा यथार्थ जोवन है। अभी तो में 
यही नहीं समफ पाता हूँ क्रि धमराज के सामने मुझे 
अपने जीवन का क्या हिसाब देना पड़ेगा । 
(४) 
हम समी लोगों के जीवन में दो भिन्न-भिन्न धारायें 
बह रही हैं । ये दोनों धारायें इतनी विभिन्न हैं कि मुझे 
तों ऐसा जान पड़ता है कि मानो एक शरीर में दो भिन्न 
भिन्न व्यक्ति निवास करते हों। एक जीवन में हम स्वतन्त्र 
रहते दें और दूसरे में परतन्त्र। एक में कर्तव्य की 


साहित्य-सन्देश 


[ माग ५, अडू | 


~ 


प्रधानता रहती दै और दूसरे में प्रशृत्ति की। एक में ८१ | 
मनुष्यत्व रहता है और दूसरे में हमारा व्यक्तित्व । अंगर 


के एक लेखक ने अपने एक उपन्यास में एक ही मनु पे 


उसके दो प्रकार के व्यक्तित्वों को अलग-अलग कर, उन्हे 
कार्यों का पृथक प्रथक्‌ रूप से वर्णन किया है। भै दूसरे 
की बात नहीं कह सकता, पर सुमे ऐसा प्रतीत हुआ है 
कि मेरा एक जीवन एक ओर अग्रसर हो रहा है तो दरा 
जीवन दूसरी ओर प्रवाहित हो रहा है। अपने जोवन मे 
मेरा जिनसे घनिष्ट सम्बन्ध रहा है, मेरे दूसरे जीवन मे 
वही मेरे लिए अगण है । इन दोनों जीवन में पसर 
विरोध भी होता है और मेल भी। एक के कारण 
कमी दूसरे में व्याघात होता दै और कभी उन्नति। 
उन दोनों में भावों का पार्थत्य भी है, पर उन्हीं के 
संघे से जीवन में भाव -वेचितर्य और कर्म-वैचित्रय 
आते हैं ।' कभी-कभी तो ऐसा होता है कि एक जीवन 
में एक काम को निन्दनीय समझकर हम उसे छोड बैदो 
हैं, पर दूसरे जोवन में प्रविष्ट होते ही हम उसे सग्रह 
स्वीकार करते हें । ओर निस्संओच कर डालते हैं। हमारी 
रचि, हमारी प्रत्रृत्ति, हमारी रीति-चीति इन्हीं के कारण 


सदैत्र परिवर्तित होती रहती है। यह सच है किं ये 


दोनों जीवन करिसी प्रकार प्रथक नहीं क्रिये जा सकते, पर 
उनकी विद्यमानता पर मुझे तो सम्देद नहीं है। 

में अपने जीवन को दो भागों में विभक्त कर सक 
हूँ। एक कर्म जोवन है और दूसरा भाव-जीवत । एक तथ 
का राज्य है और दूसरा कल्पना का । मैंने कभी तथ्य बै 
राज्य में विचरण किया है और कमी कल्पना के राज्य गे! 
दोनों में मैंने सुख-दुख, आशा-निराशा और उत्थानः | 
का अनुभव किया दै । दों मेरे लिये समान रूप से सत | 
हैं। क्षात्रावस्था में एक ओर में अपनो कर्म जीवन कै लि । 
विश्व-विद्यालयों की परीक्षाओं में उत्तीणा हवते न के. 
प्रयास कर रहा था और दूसरी ओर अपने भावजी | 
लिए यथेष्ट सामग्री भी संचित कर रहा था। उत । | | 
मैंने कितने ही काम किये हैं, जो मेरे कमे जीवन कै पा | 
बाधास्त्रहप हुए हैं परन्तु उनके लिये आज तक 


ग | था के साय 
में न ग्लानि हुई और न पश्चात्ताप । अवस्था 00). 
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के दोनों की गति में परिक्तन हुआ । सांसारिक Ey के वृक्ष जीणां हो गए हैं । उनके सभी पत्ते घूल-धूसरित द्दो 
हे साथ करम-जीवन का ता हैं। पर भाव-जीवन अपने गए हैं । जब पवन बहती है तब पत्तों की ममर ध्वनि से 
द लिए एक दूसरा धी he बना लेता हैं । he य लॉगा का एक अव्यक्त हाहाकार-की-सी ध्वनि सुनाई पड़ती है । कहीँ- 
दे दृष्टि में मेरे जो कार्य उपह gS Bb YR हर i चार पशु-गाय बैल या घोड़े चरते हुए दिखाई 
या) उनसे भी मुझे सचमुच सुख आर सन्तोष की प्राप्ति देते हैं, पर उनमे भी वही दैन्यावस्था दिखलई पड़ती है । 
। पं $ है, क्योंकि उन्हीं को लेकर मने अपने भाव-जीवन में सभी में उदासीनता विरक्ति और विषाद के ही भाव दृष्टि 
डी | कहपना का एक । ही राज्य स्थापित कर लिया । कभी गोचर होते हैं । मोटर की आवाज सुन कर घे चकित 
Es कभी इस कल्पन्ना- न ८ प्रभाव मेरे कम विन पर्‌ हहीं होते, चुपचाप सिर उठा कर ऐसे निरपेक्ष भाव से 
र ८९ पड़ा दै कि सुभे उनके कारण विशेष हानि तक्ते हैं कि मानों उन्हे किसी की भी परवाह नहीं । 
कार उठानी पड़ी । तो भी मै उन कायों से बिरत नहीं हुआ। जो दस-पांच व्यक्ति इधर-उधर रहलते रहते हैं, उनमें 
जति। | ए ओर क कम-जीवन बना रहा और दूसरी ओर मेरा भी 0 वही शिथिलता ओर निश्चेता लक्षित होती दै । 
री आव-जीवन भी निर्वाध रूप से चलता रहा । खेतों से लोटते हुए किसानों में भो उल्ताम नहीं रहता। 
कि | ह ( ५ ) ै गाते हुए लोग मुझे रास्ते पर नहीं मिले । कभी-कभो लोगों 
न खेरागढ मेरा जन्मराम हे। सभी लोगों को 0 अपने को झगड़ते या चोत्कार करते हुए सेने अवश्य देखा । जब 
कम जनसभा के प्रति एक विशेष ममता रहती है पर्‌ मेरे लिए कभी कोई परिचित व्यक्ति रास्ते में मिल जाता है, तब वह 
पर खरागढ्‌ य असाधारण स्थल र्ट हे। यहाँ न तो > भी उपेक्षा को हृष्टि से देखता है। पहचान लेने पर्‌ भी 
झा तिक सोन्द्य की विलक्षणता हे ओर न मानवीय विभूति उसके मुख पर कोई भाव उदित नहीं होता । स्नेह और 
ध्द का प्रदशन । फिर भी मेरे लिए वह विशेष रूप से मनोरम प्रसन्नता की जो दीप्ति नगर में आने के पहले हृदय में उठी 
न है। बाहर से आते समय जथ कोई चार सील दूर से रहती है, वह आप से आप विलीन हो जाती है । मुझे ऐसा 

रे उसकी मलक दिखाई देतो है, तब उसकी शोभा नेत्रों को मालूम होता है कि मैं किसी स्नेहहोन, करिया-हीन, शक्तिदीन 
> तृप्त कर देती है । हरे-हरे ग्रक्षो से आन्छादित वाटिकाओं मॅ अपरिचित स्थान में आ गया हूँ । 
न जो एक उज्ज्वल ज्योति चमक उठती है, वह मेरे समान न में प्रायः सीचा करता हूँ कि मेरा १६०३ का खैरागड 
ही. आगन्तुयो के लिए स्नेह की दीसि बन ज्ञाती है । सुके कहाँ चला गया १ वही नदी है, परन्तु व्ह 'दहर कहाँ है १ 
ही ऐसा मालूम होता है म'नो पुत्र के आगमन से जननी के वही किला है, पर वह अड्टालिक़ा कदो हैं! वही सड़क है 
मे सष पर हष ओर प्रेम की ज्योति चमक उठी हो। पर ओर वही नगर है, परन्तु सरलता ओर उदारता के मूर्ति- 
मा के भीतर प्रवेश करते ही नदी के जीर्ण-शी्ण तटो मान स्वरूप वे लोग कहाँ हैं ? उस समय की ॥ रीति नीति । 
टी द र कृश जलधारा को देख कर मन में एक प्रकार की कुछ दूसरी हो थी । उस समय जीवन में स्फूति थी, उमंग | 
गा दना होने लगती है । ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो अब थी और उत्साह था। आजकल चारों ओर एक अवसाद 
हवि | ह हे अक्षय स्नेह-निथि रिक्त हो रही है, मानो वह सा छाया रहता है । पहले मेत्री ओर शत्रुता दोनों सक्रिय 
त बे पा पूवक अपने कोष को संरक्षित करने के लिए विफल थौं। आजकल मैत्री और शत्रुता दोनों में निष्कियता है । 
साय | न ह रही है और जेसै पुत्रों के उत्पीडन और अत्या- अब मैत्री का अर्थ है मोखिक सहानुभूति ओर शत्रुता को 
लि | आ न विदीणे-सी हो रही है । नगर के चारों ओर अर्थ है निन्दा । दोनों का अन्त वात दी में होता है। पहले 
| जो दृत लगे हे, वे भी अपनी होनाबस्था को लोग कम थे, पर जीवन की गति सिप्र थी । किसी के भी 
ग | 0 करते हैं। दूर से जो हरियाली दीख पडती है, वह घर में कोई कार्य होने से सारा नगर व्यस्त-्सा हो जाता 


भाने पर बिलकुल विलुप्त हो जाती है। अधिकांश 


था । इही से सभी समय यहाँ आमोद-प्रमोद होता र्ता 


च 
= 
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था और चहल-पद्दल वन रहतो थी । अब चारों ओर एक 

निस्तब्धता-सी छ ३ रहतो है, क्योंकि लोगों में परस्पर 
क सूर्यापत 

पार्थक्य बढ़ गया दै । सूर्योद्य से लेकर सूर्यात तक 


और सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक लोग निर्जीव 


यन्त्रवत्‌ एक ही तरद का कान करते रहते हैं । एक ही बात 
को एक ही व्यक्ति से लोग पचीसों बार कहते हैं। कहने 
वाले ऐसी गम्भीरता से कहते हैं, मानो वे कोई नवीन 
आअभूतपर्व बात अना रहे हों ओर सुनने वाले भी ऐसे ध्यान 
से सुनते हैं कि मानो वे पहली बार कोई अपूर्व कथा सुन 
रहे हैं । कर्म-वेचित्र्य के अभाव के करण अब लोगों 
में भाव-वैचित्रय भी नहीं है । संभार में जो जीवन-पक्कधे 
है, वह मानो यहाँ है ही नहों । जीवन ओर मृत्यु को लीलाथे 
और दुख और सुख की घटनायें उनके लिये समान रूप से 
कोतूहल प्रद हैं । जिप मनुष्य के यदवा दूसरे दिन के लिए 
खाने को भी नहीं है, वह भी अपने भाग्य को दोष देकर 
और दूसरे की निन्दा कर तृप्ति और सन्तोष का अनुभव 
कर लेता है । काल की विभीषिका यहां नहीं हैं, क्योंकि 
कार्य की क्षमता भी अब लुप्त हो गई है। लोग यथार्थ 
गौरव प्राप्त करने में असमर्थ होने के कारण आत्म-प्रशंता 
के इच्छुक हो गये हैं और परस्पर एक दूसरे को प्रशंसा 
कर आर अ्रपने-अपने प्रतिपक्षियों की निन्दा कर अपनी 
दीनता में भी आत्म गरिमा का अनुभव कर लेते हैं । 
परन्तु वह कुछ दूसरा ही युग था। तब वैभव नहीं 
था, उदारता थी; ज्ञान नहीं था, नम्रता थी; तब शिष्टा- 
चार ओर सभ्यता का प्रसार नहीं था, स्नेह था । सहानु- 
भूति थी ओर सेवा का भाव था । तब नगर एक कुटुम्ब-सा 
था.) नीति ओर धर्म का व्यवधान स्नेह का बाधक नहीं 
था | कोई किमी का चाचा था तो कोई किसी का माश। 
सभी लोग भ्रातूभाव के एक सूत्र से प्रथित थे । तब सच- 
मुच और बात थी । तब में भी तो बालक था और अब 
बृद्ध हो रहा हूँ । 
(६) 
उन्हीं दिनों “चन्द्रकान्ता” नामक उपन्यास की एक 
प्रति पाकर मैं हिन्दी के साहित्य-जगत्‌ में प्रविष्ट हुडा 


था। तब से मै आज तक हिन्दी-साहित्य का एक प्रेमी . 


साहित्य-सन्देश 


7002222227” 


IN 


५ 
ट्री 


पाठक हँ. । इन ३६ वर्षा में हिन्दी साहित्य की गति में ने 
कुछ परिवत्त न या बिकास हुआ हैं, उससे में अन्धी तह 
परिचित हूँ। अपने पिता के पुश्तक-प्रेम के २) 
१६०३ में ही सुके हिन्दी की प्रायः सभी उत्तम पुल 
सुलभ हो गई, परन्तु उन दिनों में जो पुस्तकें उत्तम ध 
उन्हे अब कदाचित्‌ थोड़े ही पाठक पढ़ना पसन्द करेंगे। 
खत्रीजी के “चन्द्रकान्ता? और “चन्दकान्ता-तन्तति नार 
उपन्यासों के प्रेमी पाठक अब कितने हैं ! लजाराम मेहता, 
किशोरीलाल गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी, गंगाप्रसाद 
गुप्त, रामकृष्ण वर्मा, हरिकृष्ण जोहर या गोपालरामजी 
गहमरी की रचनाओं को अब कितने लोग चाव से पदत 
हैं। परीक्षा-गुरु को क्या आपने पढ़ा है? 'सजाद पुमुर 
के पन्ने क्या आपने कभी लौटाथे हैं १ 'आदश-दर्म्पत्ति' गै 
कहान क्या आप कह सकते हैं। धूते रसिकलाल गै 
घूतता से क्या आप परिचित हैं £ इसी प्रकार उस समय 
जो उपन्यास बंगभाषा से अठवादित किये गये थे, उन 
भी अव प्रचार नहीं है । प्रतापनारायण मिश्र, बालमुबुनद 
गुप्त, राधाकृःणदास, रामकृष्ण वर्मा, गंगाप्रसाद गुप्त आदि 
लेखक अनुवादक भी थे। मंडे द-भगिना, गंजा-गोपल 
व्वन-कम्या,' सौदागिनी, आदि उपन्यास अब शायद खोजने 
से भी नहीं मिलेंगे । 'माधवी-कंकए का अनुवाद सके 
पहले कदाचित्‌ गहमरीजों ने किया था उसकी भाषण ब | 
कठिन थी। इतना सुके स्मरण है कि भ घा ज्ञान अह ह, 
पर भी उसके समझने में मुझे कठिनता नदीं हुई । १६०४ | 
से मैं “सरस्वती! भी पढ़ने लगा और १६२० ते | 
बराबर 'सरम्बती' पढ़ता रहा । 'सरस्वती' के कित ऋ | 
में कोन लेख निकला दै इसका भी सुमे स्मरण रहता बा 
द्विवेदजी के नोटों को मेने खूब पढ़ा था । मेरा तौ विश 
है कि द्विवेदीजी की अन्य रचनाओं से कहीं अधिक म | 
पूर्ण उनके वे नोट है.। उनकी गणना में हिन्दी केण 5 
साहित्य में करता हूँ। - : ३९ 
साहित्य में कितना शीघ्र रुचि-परिवत्त न होत! ६ ol 
भै देख चुका हँ । किसकी कृति में कितना सार है+ 
छौ प्रारम्भ | 
यथार्थ निर्णायक कल ही है.। मेरे जीवन के | | 
में, जो जोग दिन्दी-साहिस्याकाश फे देडीप्यमि न 
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में चे | ३ श्र ग्रस्त हो चुके हैं। उनकी ज्योति अब बिलकुल 
री त लुप्त हो गई है । कितने ही लेखक अब श्रद्धेय हो गये हैं, 
काण / तू उनकी रचनायें अब पठनीय नहीं, आदरणीय हो 
पं दई हैं। हिन्दी के विज्ञ समालोचक उनकी रचनाओं के 


म थे, सुम्बन्ध में अतिशयोक्षि-पूर्णा बातें भले ही कहते रहें, पर 


करगे! यह बात सच है किं लोग उनकी रचनाओं को अब पढ़ते 
नम | नही । स्वयं द्विवेदीजी की रचनायें अब लोक प्रिय नहीं हैं । 
महता, राजा लच्मणसिंह और राजा शिवप्रसाद की रचना की तरह 
प्रसार | उस युग की प्रायः सभी आदशे रचनायें अब इतिहास 
रामजी | को वस्तु हो गई हैं । प्रतापनरायण मिश्र, बालसुकुन्द गुप्त 
पे | धर पाठक, वालकृध्ण भट, ठाकुर गदाधरसिंह की रच- 
सुम्युत | गाय अब तरुणु-साहित्य के अन्तर्गत नहीं, वे भी अब 
त डी | अतीत की सामग्री हो गई हैं । 
धा में यह सोचता हूँ कि आधुनिक युग के कितने यशस्वो 
पे लेखक्र काल के आघात को सह सकेंगे ? प्रेमचन्द की रच- 
उव | यें अभी लोक-प्रिय हैं--परन्तु कुछ वर्ष पहले उनके 
सुई; | प्रति पाठकों का जो अनुराग-भाव था, वह अब नहीं रहा । 
शरद | प्रसादजी की कृतियां भी अब समालोचना की वस्तु हो रही 
का हैं। “साकेत” ओर “यशोधरा” को छोड़ स्वयं गुप्तनी की 
खोज | अन्य रचनायें अब उतनी आकर्षक नहीं है। उपाध्यायजी 
स का 'प्रिय-प्रवास' भी अब पाठकों के लिये विशेष प्रिय नहीं 
। है | कविता-प्रेमी पाठक 'पन्त' “वर्मा? और "बचन? जी .की 


कविताओं के अधिक अनुरागी हो गये हैं । इनकी रचनाओं 
में भी कितना स्थायित्व है, इसका निर्णय काल ही करेगा । 
पर इसमें सन्देह नहीं कि नवीनता के लिये अभी तक 
कवियों को स्वयं एक व्यग्रता दै । वे स्वयं मानो यह अनु- 
भव करते हैं कि उन्हें अपनी कल्पना के लिये एक नवीन 
पेत्र खोज निकालना पड़ेगा, यानी अवस्था के विकास के 
साथ उनकी कविता-क्रामिनी अपनी पूर्व-श्री ओर मादकता 
खो रही हो और अब जैसे उसके लिये नये परिधान, नये 
अलंकार र नया माधुर्य चाहिये । 

कान्ति की भावना ओर नवीनता की प्रेरणा ने हिन्दी 
में जिस नव तरुण-साहित्य का प्रारम्भ किया है, उसमें 
र्तिका अभाव है । भावों में अपूवता और बिलक्षणता 
शाने के लिये उसमें उन्हीं कृत्रिम उपायों का अवलम्बन 


१६०४ | 
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किया गया है जिनको रस-साहित्य के परवर्ती कवियों ने 
स्वीकार किया था । अलंकारों में परिवत्त न हो गया है, 
शेली परिवर्तित हो गई है, पर भाव के अभाव और अन- 
भूति की हीनता के कारण, उनमें भी उतनी ही ऋत्रिमता, 
शिथिलता ओर रसाभास दै । युवावस्था के उन्माद में जो 
उच्छुङ्खलता और स्फूर्ति प्रकट होती है, बिनाश और 
विध्वंस की ओर जो प्रतृत्ति होती है, वाधनाओं की अभि- 
व्यक्ति के लिये जो आवेग रहता है, वही वर्तमान तरुण 
साहित्य में विद्यमान है | उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति, 
उनका विश्वास, उनका अनुराग, उनके सभी भाव सीमा 
का उल्लंघन करने में ही अपनी सार्थकता समभते हें । 
पर्‌ नवयुग को उच्चतम आकांक्षा, उच्चतम आशा, उच्च- 
तम आदर्श, उच्चतम शक्ति हिन्दी के किस कवि को वाणी 
से विस्तृत होगी, यह अभी कोन जानता है १ 
इसके अतिरिक्त अभी कुछ ऐसे भी विज्ञ हैं जिनके 
व्यक्तित्व का प्रभाव हम पर है, जिनके नाम का आतंक है, 
र इसी से जो महिमा के शिखर पर अभी तक आसीन 
हैं । अभी अपने पद-गोरव से उन्होंने हिन्दी-साहित्य के 
क्षेत्र को आक्रान्त-सा कर लिया है ओर उनकी सभी र्‌च- 
नायें महत्वपूर्ण प्रतीत होती हें ॥ पर उत्तकी कृतियों का 
कोई मूल्य नहीं है, यह काल स्वयं सिद्ध कर देगा । 
(६) 
अधिकांश नवयुवकों की तरह में भी पद्य-रचना 

लेकर साहित्य के क्षेत्र में प्रविष्ट हुआ । साहित्य में पहले 
पहल पद्य-रचना या कथा-रचना की ओर सब से अधिक 
आकर्षण होता है । बात यह है कि ज्ञान ओर अनुभूति 
के अभाव में भी पद्य-रचना अथवा कथा-रचना अच्छी 
तरह की जा सकती है । ज्ञान का क्षेत्र परिश्रमन्साष्य है 
आर परिमित है, परन्तु कल्पना का क्षेत्र असीम है । उसके 
लिए परिश्रम की आवश्यकता नहीं, प्रतिभा को आवश्यकता 
है । इसीलिए कहा जाता है कि कवित्व-शक्ति ईश्वरूप्रदत्त : 
होती हे । वैज्ञानिक अथवा ऐतिहासिक बनाये जा सकते हैं, | 
परन्तु कवि और कलाकार जन्म से ही विलक्षण प्रतिभा 
लेकर आते हैं। प्रारम्भिक अवस्था में प्रतिमा की बिल- 
क्षणाता सभा में नहीं देखी जाती, पर लोग कमि अथवा 


0. 


ह. क 
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कलाकार होने के लिए प्रयास अवश्य करते हैं। जब उन्हें 
आपनी सुजन-शक्कि की अल्पता का ज्ञान होता दै, तब वे 
आपसे आप उस कार्य से विरत हो जाते हैं ओर वे स्वयं 
यह अनुभव करने लगते हैं कि वे कवि या कलाकार नहीं 
हो सकते । तब वे अपने लिए दूसरा क्षेत्र स्वयं खोज 
लेते हँ । मैंने भी प्रारम्भ में कविताएँ और कहानियाँ 
लिखीं और फिर निबन्ध लिखने लगा। साहित्य का पाठक 
आर शिक्षक होने के कारण, मैंने जो कुछ लिखा वह 
पाठक और शिक्षक के ही दृष्टिकोण से लिखा। किसी 
विशेष विषय का ज्ञान न होने पर भी मैंने उक्त विषय पर 
दो-चार निबन्ध पढ़ कर अपना एक अलग निबन्ध लिख 
ही डाला। 'भानुमती का कुनबा? मेरी सभी कृतियों में 
विद्यमान है । न उनमें मौलिकता है ओर न नवीनत।। 
पर मुझे उनके लिए परिश्रम अबश्य करना पड़ा है। 
छ 
कुछ समय के बाद ह “सरस्वती? में काम करने का 
अवसर मिल गया। उस समय द्विवेदीजी के कारण 
“सरस्वतीः का इतना गौरव था कि में स्वयं उसी में दा- 
चार लेख लिखने के कारण, लेखकों की पंक्ति में आसन 
पा गया था । सुभे अपनी अयोग्यता का अच्छी तरह ज्ञान 
था और 'सरस्वती' की गोरव-रक्ता बना रखने के लिए मैंने 
अपनी ओर से यथेष्ट परिश्रम किया, परन्तु सुमे सफलता 
नहीं हुई । सामयिक पत्रों में एक ओर्‌ लोकरुचि का अनु- 
सरण करना पड़ता है और दूसरी ओर लोकरुचि का 
निर्माण भी करना पड़ता है। इसके लिए लब्ध प्रतिष्ठ 
लेखकों की सहयोगिता भी प्राप्त करनी पड़ती है, ओर नये 
लेखकों की भी खोज करनी पड़ती है । पन्न में पाठकों की 
रुचि के अनुसार मनोरज्ञन की यथेष्ट सामग्री भी संचित 
करनी पड़ती है और उनकी रुचि को परिमार्जित करने के 
लिये विषय-बैचित्र्य के साथ साथ नवीनत। का भी समावेश 
करना पड़ता है। रचि-वैचित्र्य के कारण कल्पना-प्रसूत 
साहित्य की परीक्षा बड़ी कठिन होती है। जो रचना एक 
को अच्छी लगती है वही दूसरे को निकृष्ट प्रतीत होती है । 
में स्वयं अपने मित्र पण्डित भगवतीप्रसादजी की कहानियों 
को पसन्द नहीं कर सका । आज वे हिन्दी के विख्यात 
कलाकार हैं । निरालाजी की क्राग्तिकारिणी कविता को 


साहित्य-सन्देश 


छापने का साहस सुभे नहीं हुआ पर उग्रजी की क प 
के लिए में अवश्य लालायित रहा। कला में षः [.) 
साथ शैली भी परिवर्तित होती है । अब कविता र | 
शंली लोकप्रिय हें । चित्रों का प्रकाशन नेत्र-रजन के हि | जीव 
होता हैं, पर साधारण पाठकों को जिन चित्रों में बो! म 
विशेषता अथवा सुन्दरता नहीं दिखाई पड़ती है, उन न| 3 ह 
शैली के चित्रों के सतत्‌ प्रकाशन के द्वारा पाठको को ह 
में अब यथेष्ट परिष्कार या परिवत्त न अवश्य कर दिया गग | कहीं 
है। वे अब ऐसे चित्रों में नवीनता और सुन्दरता बन] बागा 
आभास पाने लगे हैं । इसी प्रकार पहले पहल जिन विषये | हैं। 
की ओर लोगों की रुचि नहीं थी, उनकी ओर अत्र उन 
रचि हो गई है। पहले कोतूहलप्रद घटनाओं से पु कर 
कथाओं से जितना उनका मनोरंजन होता था, उतना ग्रा 
नहीं होता । अब उसमें वे मानव जीवन की झलक देखा 
चाहते हैं । साहित्य के अन्य अङ्गों की ओर दृष्टि डालने े 
यह स्पष्ट हो जाता है कि अव पहले की उपेता सभ | उन्‍हें 
अधिक सारवान्‌ हो गये है । पण्डित पदूमसिंह शर्मा श्रणा| श्रविः 
कृष्णविहारी मिश्रजी के समान आलोचकों को ग्रालोचनाग्र 
को अब पाठक अधिक महत्व नहीं देंगे । बङ्ग भाषा के प्रति 
आख्यायिका-लेखकों की कहानियों का अनुवाद अब हिन्दी) 
पत्रों में नहीं छुपता । अधिकांश विषयों पर अब मौलिक हे 
प्रकाशित होने लगे हैं । पर हिन्दी साहित्य को इस स्थ | 
तक पहुँचाने के लिए हिन्दी के सामयिक पत्रों ने ६९ / 
प्रह वर्षों तक जो काम किया है, वह उपेक्तणीय ख| 
है । पंडित रूपनारायण पांडे तथा अन्य अनुवादक 
अनुवादों ने हिन्दी के पाठकों की रुचि परिमा्जित 
में कम काम नहीं किया है । पा 


कथा साहित्य में विशेष अनुराग होने के कारण | 
उसमें भाव-बैंचित्रय और विषय वेचित्र्य लाने के | 
अपने सम्पादन काल में यथेष्ट परिश्रम किया। मस | 
सस्ती भावुकता पूण कहानियों को मैंने कभी मह है. 
दिया । मैंने नये लेखकों से नये ढज्ञ को कहानियां तब है । 
का प्रयास किया । मैंने उनसे विदेशी कहानियों के अ | फा 
भी कराये और विदेशी कहानियां के आधार ' ह| ^ 
कहानियाँ भी लिखाई' । ऐसी कहानियाँ मौलिक कज 
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ए भौ कथा-शेली के निर्माण में बड़ा काम करती हैं। 
परी तो यह धारणा है कि हिन्दी में कहानी की अभी तक 
EE ही बन रही है । सत्य की रश्मिच्छटा से रंजित 
के | जीवन की घटनां किसी-किसी की ही रचनाओं में झलक 


र 


हिन्दी का साहित्य-क्षेत्र व्यवसाय की इष्टि से लाभप्रद 
हीं है। न तो उच्च कोटि के विद्वानों ने हिन्दी को अप- 
नया है और न अभी प्रकाशक ही इसके लिए प्रयत्नशील 
हँ। सबसे बड़ी बात यह है कि लेखक सममते हैं कि 
प्रकाशक उन्हें ठग रहे हैं, अधिक से अधिक काम करा 
कर कम से कम पारिश्रमिक दे रहे हैं । प्रकाशक यह 
समफते हैं कि लेखक उन्हें ठग रहे हैं, कम से कम काम 
कर के अधिक से अधिक पारिश्रमिक ले रहे हैं और 
लने ऐ | पाठक यह सममते हैं कि लेखक ओर प्रकाशक दोनों ही 
ता पी | उन्हे ठग रहे हैं । र्दी किताबों के लिये उनसे अधिक से 
श्रथ | प्रधिक् मूल्य ले रहे हैं। यह भावना हिन्दी-जगत में 
श्रो कितना काम कर रही है, इसका सुमे अच्छी तरद अनुभव 
क्रेप्रि ।। हिन्दी में पुस्तकों का प्रचार परिमित है। किसी 
हिन्दी ) | [तक के तीन चार संस्करण निक जाना बडी बात है । 
तक तेष | सी कारण लेखक का पारिश्रमिक और प्रकाशक का 
म स्थित (तभ दोनों ही प्रथम संस्करण पर निर्भर रहते हैं। इसी 
ने सः छो दोनों को असन्तोष होता है । इसके अतिरिक्त प्रकाशकों 
य नह| गे अभी तक मौलिक ग्रन्थों की अपेक्षा अनुवादो से ही 
वों हे धिक लाभ हुआ है! अभी तक हिन्दी के विख्यात 
| कणे | पसो ने भी अनुवाद का काम किया है । आर्थिक लाभ 
भ आशा से लेखक और प्रकाशक पाठ्य पुस्तकों की ओर 
भत हुए हैं । हिन्दी के कितने ही लब्धप्रतिष्ठ लेखकों 
| सा तिया है। शिक्षा और 24: दोनों का 
। ते कारण उसी आशा से व भी इस काम में 
| पनी ओर से अधिक से अधिक परिश्रम कर, 
से कम पारिश्रमिक लेकर और प्रकाशकों को अधिक 
| ~ पहुँचा कर भौ, में उन्हें सन्तुष्ट नहीं कर 
| ह है कि पाठ्य-पुस्तको के प्रचलन में भी 
को लेखक की अपेक्षा किसी अन्य प्रभावशील 


को रि 
या गे 
रता गन 
न विभ 
ब उनके 
ते 
तना श्र 
झै देखा 


अपनी बात 
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व्यक्ति पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है और उनके लिये 
उन्हें अन्य उपायों का सहारा लेना पड़ता हैं, जिसका 
सम्बन्ध न तो लेखक की योग्यता से रहता है और न 
पुस्तक की उत्तमता से । 

साहित्य के क्षेत्र में सुक्रीति श्त्यम्त दुलेभ है। पर 
सस्ती कोतिं अत्यन्त सुलभ है । खुद ढोल पीट कर या 
दूसरों से नगाड़ा बजवा कर अपने सुनाम का प्रचार किया 
जा सकता है। हिन्दी में यह कार्य एक व्यवस्थित रूप से 
दो रहा है | पर उसका परिणाम अच्छा नहीं हो सक्रता। 
हम अपने जीवन-क्राल में सह्ती कीर्ति पाकर अपने हृद्य 
में णिक गौरव का अनुभव भले ही कर लें, परन्तु उसका 
मूल्य इतना ही है जितना कि बड़े लोगों के प्रशंसा-पत्रों 
का । प्रशंसापत्रों को दिखलाकर या छपवा कर यदि हम 
अपनी योग्यता प्रमाणित करना चाहें तो वह हमारी हीनता 
ही है । जहाँ योग्यता का अभाव है वहीं लोग योग्यता का 
प्रमाणपत्र पाने की चेष्टा करते हें । साहित्य के क्षेत्र में अब 
भी हम ऐसे ही प्रमाणपत्र पाने के लिए व्यम्न रहते हैं। 
अधिकांश समालोचनाएँ ओर प्रप्तावनाऐ प्रशंसापत्र सात्र 


हैं । परन्तु काल की कालिमा हमारे उन सभी प्रशंसापत्रों - 


ओर मानपत्रों के स्वर्णाक्ष रो को भी काले रङ्ग में रग देती 
है, फिर हम लोग अन्त में अपने ही साथ उन अस्पष्ट पत्रों 
को लेकर विस्मृति के अनन्त अन्धकार मय गते में लीन 
हो जाते हैं । कर 
(८) 

जीवंन के उषा:काल में किसे यह पृथ्वी मनोहर नहीं 
दिखाई देती ? उस समय प्रकृति से हम लोगों का पूरा 
साहचर्य रहता है । सूर्य हमें जाणत करने के लिए आता 
है। मेघ हमारे लिये नव-सन्देश लाता है नदियाँ हमें 
स्वतन्त्रता और उच्छ्ङ्कलता का पाठ सिखाती हैं, पवन हसें 
अस्थिर बनाती है, खगों का स्वतन्त्र विहार हमें संसार से 
खींच कर अनन्त-पथ की ओर आकृष्ट करता है। उस 
समय हम भी बिना उद्देश्य घूमते-फिरते हैं, उछलते-कूदते 
हैं। संसार का वेभव तुच्छ प्रतीत होता है, समाज 
का बन्धन असत्य रहता है, विश्व के क्रिया-कलाप 


याय. ° 


Bh BOI SANS 


बना रहता है। जीवन एक विनोद रहता हैं ओर. सेतर 
आनन्द का खोत बना रहता दै । परन्तु जीवन के मध्याह- 
काल में, जब हमें भव के उत्ताप का अनुभव होता है, 
तब घर की लुद्र समा में हम विश्राम लेते हैं। उस समय 
अनन्त में व्योम-विहार करने की इच्छा हममें नहीं रह 
जाती । बाल्यकाल के सभी मनोरथ उपहास-जनक द्द 
जाते हैं । उस समय हम अपने लिए स्नेह की एक कुटी 
बना कर उसी में व्यस्त हो जाते हैं। संसार और हमारे 
बीच में उस कुटी का क्षुद्र प्राचीर ही सबसे बड़ा ग्यवधान 
बन जाता है । उस कुटो की रक्षा के लिए हम सदैव साव- 
धान रहते हैं। प्रेम का स्थान सन्देह ले लेता है। ऐसा 
जान पड़ता है कि उस कुटी को तोड़ने के लिए मानो 
संसार षड्यन्त्र कर रहा है । तब जीवन विनोद नहीं रहता, 
संग्राम हो जाता है । अपने जीवन के सन्ध्याकाल में हम 
उसी कुटी में स्नेह का प्रदीप प्रज्वलित कर अन्त में महा- 
निद्रा में मग्न हो जाते हैं । बाल्यकाल की कीड़ा, युवावस्था 
की उद्वाम वासना और प्रौदावस्था की चिन्ता का अन्त 
मृत्यु में दो जाता दै । 
बाल्यकाल के साथी युवावस्था में नहीं रह जाते, और 
युवावस्था के सहचर प्रौढावस्था में शत्रु बन जाते हैं। 


बाल्यकाल में निष्क्राम भाव विद्यमान रहता है, युवावस्था में 


उदार भाव रहते हैं, और वृद्धावस्था में मोह का प्राधान्य 
रहता है । सुमे यहेँ/देखकर बढ़ा आश्चर्य होता है कि लोग 
वृद्धावस्था में ईश्वरोपासना में कैसे लीन हो जाते हैं, क्योंकि 
मेरी समझ में तो तब वे ईश्वर से बहुत दूर हट जाते हैं । 
कुछ भी हो, काल के कारण एक ओर ग्रवस्थाश्ओों में परि- 
वत्तान होता रहता दै और दूसरी ओर वाह्य-स्थितियो के 
श्राधात-प्रत्याघात से जीवन धारा परिवर्तित होती रहती है । 
कितनी छोटी-छोटी बातों का कितना बड़ा प्रभाब मनुष्य के 
जीवन पर पड़ता है! यह जान कर विस्मय होता है। सब 
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छोटी-डोटी घटनायें परस्पर ऐसी सम्बद्ध होती हैं कि जीका 
एक लम्बी जजीर के समान घटनाओं से गुंथा हुआ प्रत 


होता है । मेरै जीवन के व्यक्तिगत विकास में जिन लोग ) 


का हाथ है, वे स्वयं नहीं जानते कि उन्हीं के कारण मै 
जीवन में कितन। परिवर्तन हो गया है । सच तो यह है ह 
हम लोगों के जीवन के विकास में बड़े लोगों का प्रभाव 
नहीं पड़ता ओर न उनके लिए महत्वपूर्णं कार्यो का कोर 
मूल्य है। अगरय व्यक्तियों और तुच्छ कार्यों को लेकर है 
कोई अज्ञात शक्ति हमारे जीवन को एक विशेष सांचे गे 
ढाल देती है । तभी तो जीवन में इतना रूप-वैचित्रय, भाव 
वैचित्र्य और वर्णा-बेचित्र्य है। 


कहा जाता है कि सत्य है नीरव आर कल्पना है 
मुखरा ।पत्य का आघात सदेव असह्य होता है। सत्य हे 
उज्ज्वल आलोक में जीवन का यथार्थ रूप प्रकट हो जात 
है क्योंकि तमी उसके सभी दोष स्पष्ट हो जाते हैं। 
इसीलिए कल्पना की ज्योत्स्ना में हम अपने दोषों को द्वि 
कर अपने जीवन में एक उज्ज्वलता का अनुभव करते हैं। 
सत्य के आलोक में में आदि से अन्त तक अपने जीवन में 
कहीं अच्छाई नहीं देख रहा हूँ । में नहीं जान सकता किं 
अपनी क्रिस विद्या, किस वुद्धि और किस कार्य का भ्रमि 
धर्भराज के सामने कर सकूंगा । 


SI 


पर यह सच है कि मैं भगवान्‌ पर दद विश, 
रखता आया हूँ । सुख में और दुख में मैंने सदैव उ 
स्मरण किया है । दुर्वासनाओं के प्रचण्ड भकोरो में पर| 
भी मैंने उन्हें पुकारा है । मैंने पाप में भी उन्हे ग्रा 
किया है । दुख और कष्ट में भी उनका नाम लिया ह ( 
अपने सभी कार्यों में उन्हें साक्षी बनाया है। कह कं | 
सकता कि मृत्यु किस अवस्था में मुझे ले जायगी, प गरी 
तो उनका नाम लेता ही हूँ । 


मा सेठ गोविन्ददास के एकांकी नाटक 


लोगे ) 
ए भे 
है हि यों तो भारतीय साहित्य में एकांकी नाटक नई वस्तु 
भि हु हैं क्योंकि संस्कृत साहित्य में भी एकांकी नाटक 
। कोर लिखे गए हैं; आर “घेदिकि हिँसा हिंसा न भवति” भारतेन्दु 
ह रशन का भी हास्यरस पूर्ण सफ व व्यंग एकांकी हैं; किन्तु 
चि म | फिर भी अपने वर्तमान रूप में, साहित्य के और सब अङो 
7 भव को अपेक्षा, हिन्दी साहित्य में एकांकी की आयु सबसे कम 
है। मारे साहित्य में सफल एकांकी लेखकों की संख्या चार 
पना है| पाँच से अधिक नहीं हैं. और उनमें सेठ गोविन्द्दास का 
सत्य डे/ श्रपना एक विशेष स्थान है। उन्होंने एकांकी के गठन को 
। जता| लेकर अनेक परीक्षण भी किए हैं और 'सप्तरश्मि! के 
ते है।| प्रक्कथन में अपने परीक्षण-फलों की व्याख्या की है । 
गै हि उनके एकांकी नाटकों के मूल तत्व सामाजिक विषम- 
रते हैं।। ताओं की आलोचना ओर व्यङ्घ हैं। “दामा के तन्दुल? 
गवन ग) में अपने को जनता का सेत्रक कहने वाले एक काँग्रेसी 
नाकि।। मिनिस्टर का चरित्र अङ्कित किया गया हैं जिन तक 
श्रमिमा| भभकती धूप में दसों कोस से भूखे प्यासे आने वाले, तीन- 
तीन बार जेल गए हुए ग्रामीण सेवकों की पहुँच भी 
दुलेभ है। 
विर गफूरखाँ ( मिनिस्टर के सेक्रेटरी )--जानने की बात 
म उ नहीं है। आपने उनसे मिलने के लिए कोई वक्त 
में पश लिया था? 
| र । उद्यचन्द-- जी नहीं, पर जब वे हमारे गाँव आये 
| 


थे तब उनने कहा था कि हम आधी रात को भी चाहें तो 
उनसे मिलने आ सकते हैं। 

गफूरखाँ--आपके गाँव वे कब गये थे? 

उद्यचन्द--चुनाव के बखत । 

गफूरखों-आह | वह बिलकुल दूसरी बात है। 

भटर होने के बाद आपने उनसे मुलाकात का कोई 
यम सुकरेर कराया था १ 

सुदामा के तन्दुल' का वातावरण घनीभूत है। 
पैयोपकथन स्वाभाविक हैं और हास्य, व्यङ्ग और करुणा 
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के सम्मिश्रण ने उसे अत्यन्त हृदयस्पशा बना दिया हे। 
प्रत्येक दृष्टिकोण से में उसे अत्यन्त सफल एकाङ्की 
मानता हूँ । 

एक नई समस्या आज हमारे समाज में उपस्थित हो 
रही है । एक ओर तो आज की शिक्षिता नारी पुरुष की 
प्रतिद्वन्द्रिनी बन कर उसके कार्यक्षेत्र में आकर उसै 
ललकारती हैं, ओर दूसरी ओर वह यह भी आशा रखतो 
दै कि परित्राण शूरता ( शिवेलरस एक्ट ) के नाम पर 
पुरुष उसका माग प्रशस्त करदे । अपने 'श्पद्धी? शीर्षक 
सामाजिक एकाङ्की में लेखक ने इस समस्या की स्पष्ट रूप 
से व्याख्या को है। 'स्पर्द्धा/ का एक पात्र त्रिवेणीशङ्कर 
कहता है, “परन्तु जब महिलाओं ने उसी क्षेत्र में पदापैण 
किया है जिसमें पुरुष हैं, तब वे यह आशा नहीं कर सकतीं 
कि इस परिस्थिति में भी पुरुष उनके रक्षक ही रहेंगे । 

ऐसी परिस्थिति में जिस प्रकार का संघष पुरुषा पुरुषा 
के बीच में है, उसी प्रकार का संघष पुरुषो-स्रियो में होगा । 
उदाहरणार्थ, अब महिलाएँ सेना का कार्य सीख रही ह. | 
यदि वे सेना में भरती हुई, जैसा कहीं-कहीं होने भी लगा £ 
है; ओर उन्होंने युद्ध क्रिया जैसा कहॉ*कहीं वे करने भी 
लगी हैं, तो क्या वे आशा करती हैं कि ल्ली-सेना को देखते 
ही पुरुष-सेना अपने शस्त्र रख देगी ओर परित्राण-श्रता 
के नाम पर अपने को नष्ट हो जाने देगी १” 

इप्त एकांकी में समत्या का अमिव्यक्किक्रण तथा 
विवेचन तो स्पष्ट रूप से हो गया है ओर हास्य को पुर 
तथा क्लब जीवन के सजीव चित्रण के कारण नाटक 
काफी मनोरंजक भी है, किन्तु उसका अन्त कलापूर नहीं 
हो सका है, अन्त में एक प्रकार के अधूरेपन का आभास 
मिलता है । 

वातावरण के दृष्टि कोण से सप्त-रश्मि” का धोखेबाज' 
अत्यन्त सफल एकांकी है । थोड़ी देर के लिए तो मनुष्य 
उद्वेग और कोलाइल से पूर्ण स्टे के उस वातावरण में 
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पहुँच ही जाता है जहाँ मिनटों में लाखों के वारे न्यारे 
होते हैँ। 

[ कुछ देर निस्तब्धता रहती है । फिर घन्टी 
बजती है। ] 2 
रूपचन्द -( दाहने हाथ से रिसीवर उठाकर दहने 

कान में लगाकर ) के भाव'''के भाव'*'( आश्चर्य से ) 
श्रठासी"""के हुयो ? वार बैग कैँतिल हो गयो । ( दूसरे 
फ़ोन की घन्टी बजती है । उसका रिसीवर बाँयें हाथ से 
उठाकर बाँचे कान में लगाते हुए ) के भाव'''के भाव''** 
( गरश्चर्यं से ) साढ़ी सोला । 
[ दानमल घबड़ाकर अपने कमरे से रूपचन्द के कमरे 
में आता है । ] 
रूपचन्द--के हुयो ? वार बैग केंसिल हो गयो १""' 
कैसे हो सके है १" ` 'हुयो है १* कुण बेचू' कुण बेचू ? 
सगला वेचू १ ( दाइने कान के रिसीवर में) के भाव १ 
"० छियासी |" कोई लेऊई नई चाले १'**भूकंप हो गयो 
“““हुयो के १-"वार बेग कैंसिल दो गयो ! 
दानमल--( एक दम घबड़ाकर ) क्या हुआ, 
रूपचन्द्‌ ? 
रूपचन्द- वारबैंग कैंसिल हो गया | सब बाजार 
बेचू | कोई लेऊ नहीं । 
इसके अतिरिक्त एक बात ओर भी है । यद्यपि प्रसंग- 
बश इस बात का विवेचन आगया है फि शायद साध्य से 
„ साधन को कमु,महत्व नहीं है फिर भी जैसा कि लेखक 
की कुछ ओर रचनाओं में है नाटक पर किसी शिक्षा का 
बलात आरोप नहीं किया गया है। 
“कंगाल नहीं? का आधार एक सत्य घटना है और 
उस में करुण रस साकार हो गया है। संग्रामशाह शौर 
दुर्गावती के वंशजो को दो बक्क पेट भर रोटी झर तन 
ढकने को कपड़े का भी ठिकाना नहों है । उस कुल के छोटे 
छोटे बालक संग्रामशाइ और दुर्गावती की तसबीर लिए 
घूमते हैं और इस बात की जिद करते हैं कि अगर उन्हे 
भी अपने पूर्वजों जैसे कपड़े और तलवार आदि देदी जाँय 
तो बे भी संग्रामशाह की तरह बावनगढ़ जीत सकते हैं 
और दुर्गावती की तरह वीरता दिखा सकते हैं। बालकों 


साहित्य-सन्देश 
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की ऐसी बातें सुनकर राजमाता के नेत्रों से आसू 
लगते हैं, और जब दस थेगलियों वाली फटी साड ३ 
किंस प्रकार अपनी लाज ढकने वाली मंझली रानी राजन, 
माता से धीरज रखने के लिए कहती है 
उत्तर देती हैः -- 

बहुत जतन करती हूँ , बेटी, धीरज रखने का बहुत 


तो राजमाता 


टफ | 


जतन करती हूँ , पर जब इन बच्चों की ऐसी बातें सुनती हूँ 
तब तो हिरदै में ऐसा सूल उठता है जैसा भूखे पेर शर | 


बङ्गे तन रहने पर भौ नहीं । ( कुछ ठहर कर ) और बेग 
एक बात जानती है ? 

“सँझली रानी~ क्या माँ १° 

'राजमाता- ये बच्चे ही इन तस्वीरों को लिये घूमते 
हैं ओर ऐसा सोचते ओर कहते हैं, यह नहीं; तेरे मात 


` और बड़ी बहू के मालक भी जब छोटे थे तब वे भी इसी 


तरह इन तस्वीरों के लिए घूमते ओर यही कहते फिरते थे, 

ओर वे ही नहीं, मेरे मालक, उनके बाप और उनके बाप 

ओर उनके बाप सब यही सोचते और कहते थे । 
मॅफली रानी-- आह ।? 


और चरम सीमा तो उस समय पहुँचती है जब 
अकाल के काम में कंगालों की दो आने रोज मजदूरी पर 
भरती शुरू होने पर इस कुल के सदस्य भी मज़दूरी के | 


लिए अर्जी देते हैं 
कारण 


ओर वह मंजूर नहीं होती। उस 


बड़े राजा--माँ, हमें पिनसन मिलती है, हम मह | 
राजाधिराज राजराजेश्वर संप्रामशाइ और महारानी | 
दुर्गावती के कुल के हैं, हमारी बड़ी इजत है, हमारा बढ | 


मान है, हमारी आमदनी चाहे तीन पैसा रोज ही है, 7९ 
हमें कङ्गालों की रोजनदारी, दो आना रोज कैसे मितं 


सकती दै? हमारी भरती कन्नालों में केसे की शा 


सकती है ? 
वह मरा क्यों १ में इस बात पर तीखा ग्यङ्ग 


मृत्यु पर बतौर जाँच के सारी छावनी में कितना दूर 
बद्तमीजी मचाया जाता है । 
“ग्विकृ।र-लिप्सा’ में अधिकार लिप्सा पर 


है ॐ | 
एक पेंतीस वर्ष की आयु के गोरे सिपाही की राक | 


तो रट | 


मई १६४२ ] 


दाला ही गया है, साथ ही इस जात पर भी व्यङ्ग है कि 
५ र, हकीम और वे मिल कर किस प्रकार एक 
त्वे-खाते स्वस्थ व्यक्ति को अपने इलाज से मार 

डालते हैं । 
| ईद और द्वोली' का विषय हिन्दू-सुरिलिम मेल है। 
बढ़े चाहे एक दूसरे का सर फोड या एक दूसरे के घर में 
राग लगावे पर छोटे बच्चों का हृदय दि्मेल ओर उनका 
| प्रेम शुद्ध होता दै । यद्यपि खुदाबछ्श के हृदय का उस 
| समय का न्तद्वन नहीं दिखाया जा सका है जिस समय 
| वह राम के घर में, हिन्दू-सुस्लिम दंगे के समय, आग 
| लगा कर स्वयं ही आग से उसके प्राणों की रक्षा भी करता 
| है, पर फिर भी कहा जा सकता है कि इस छोटे से एकाङ्की 
में शिक्षा तथा कला का सुन्दर सामज्ञश्य हुआ है। 


ड्सी च १ नतिः 

ये यद्यपि [हन में पद्मा के चरित्र से मानवमन 

के का वह तत्व पूण रूप से स्पष्टतया उभर कर सामने नहीं 
आता जिसका भारती ने जिक्र किया है, फिर भी एकाङ्की 
मनोवैज्ञानिक ओर रोचक है 

€ | मित्री' में लेखक सफल नहीं हुआ है और उसके 


| श्रविकांश कथोपकथन बिलकुल अस्वाभाविक हैं-दो 


पर्‌ 
न भित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं-- 
उ | मिम्मलचन्द्र--बिनय | 
विनयभोहन--निर्म्गल । 
हः निम्मलचन्द -क्यों, विनय अब तक की अपनी 
[नी जिन्हगी के लिए तो हम दोनों अग्रेजी के इस सेण्टेन्स का 
बा हि कर सकते है न--“आवर लाइफ इज ए रेग्युलर 
ए । 
मेत | विनयमोहन--बेशक, और निर्म्मल इसका सबब ! 
जा | निम्मेलचल - हमारा साथ । 
विनयभोहन ““ओर उसमें निम्भल की निम्मेलता ! 
कि निमेलचन्द्र --विनथ की विनय नहीं ? 
र | विनयमोहून निर्मेलता बिना विनय नही रह सकती । 
त । नि्मेलचन्द- विनय बिना नि्सलता नहीं । 
|| _ ियमोइन--( सुस्करा कर ) निर्मल ओर विनय 
रे कै बिना रह ही नहीं सकते । 


[ दोनो हँस पड़ते हैं ] 


सेठ गोविन्दंदास के एकांकी नाटक 
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निर्मलचन्द रों, विनय, ऐसी मैत्री कहीं देखी ? 

विनयमोहन--देखी क्या, सुनी भी नहीं । 

निर्मलचन्द्र--सुनी क्या, कहाँ के लिटरेचर तक्र में 
नहीं पढ़ी । 

अपनी मित्रता को लेकर दो मित्रों का इस प्रकार का 
वार्तालाप मुझे खवाभातरिक नहीं प्रतीत होता । फिर भी इस 
एक्राक्की में स्वाथ के सद्ठषे की कटुता का अच्छा मनोवैज्ञा- 
निक विवेचन हुआ है। 

भाषा के सम्बन्ध में लेखक ने जिस नीति को अप- 
नाया है वह सुभे आदशप्रतीत होती है। साधारणतश 
भाषा सरल ओर स्वाभाविक दै । सभी पात्रो के सुहृ से 
एक ही प्रकार की विद्वतापूरो भाषा बुलवाने का प्रयत्न 
लेखक ने कहीं नहीं किया । प्रत्येक एकाकी में प्रत्येक 
विशिष्ट पात्र की प्रायः उसो के अनुरूप विशिष्ट प्रकार की 
भाषा है । लेखक के बहुत से पात्र विभिन्न प्रान्तों के हैं, 
बहुत से ग्रामीण हैं, बहुत से अंगरेज हैं और बहुत से 
बालक । इस प्रकार भाषा में बंगला, गुजराती, उदू आदि 
की पुट, ग्रामीण बोली, गोराशाही हिन्दुस्तानी ओर बालकों 
की तुतलाहट ने नाटकों के वातावरण को और भी अधिक 


स्वाभाविक और मनोरंजक बना दिया है। 


यद्यपि नाटकों का कलापत्ष दुबेल नहीं दै किन्तु लेखक 
का प्रधान उद्देश्य किसी समस्या पर प्रकाश डालना अथवा 
विषमता पर व्यङ्ग है ओर अपने इस उद्देश्य में लेखक 
सफल हुआ है । 

रङ्गमंच के दृष्टिकोण से सभी एकांकी सफल हैं । पात्रो 
की वेश-भूषा तथा वातावरण आदि के सम्बन्ध में रङ्गमंच- 
निर्देश विस्तृत रूप से दिया गया है । कहीं-कहीं तो वह 
श्यावश्यकता से अधिक है । ऐसे दृश्य प्रायः नहीं हैं जिनकी 
योजना रङ्गसंच पर करने में विशेष कठिनाई पडे । किसी 
भी एकांकी में प्रधान पात्रों की संख्या भी चार-पाँच से 
अधिक नहीं दै । शिक्षा-संस्थाओं में उत्सवों के अवसर पर 
इनका उपयोग हो सकता है । 

सप्तरश्मि के ॥कूकथन में लेखक ने यह स्वीकार 
किया दै कि 'काल-संकलन' 'एकांकी कला के विकास के 


लिए अवरोध? हो सकता है, फिर भी काल-संकलन को 
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उसके लिए अनिवार्य मानने के क्या कारण हैं यह नहीं 
लिखा । मेरे दृष्टिकोण से नाटक ओर एकांकी में वही 
सम्बन्ध है जो उपन्यास ओर कहानी में कुछ विद्वान 
कहानी के लिए भी काल-संकलन आवश्यक मानते 
किन्तु फिर भी अनेक कहानियाँ हैं जिनमें इस नियम का 
पालन नहीं किया गया फिर भी वे कला के दृष्टिकोण 
से अत्यन्त सफल तथा साहित्य की महान रचनाएं ह। 
उदाहरण के लिए गुत्तेरीजी की “उसने कहा था तथा 
प्रेमचन्दजी की सुद्दाग का शव शीर्षक कहानी ली 
जा सकती है । 
लेखक का मत है, 'फिसी-क्रिसी एकांकी नाटक के 
लिए भी 'काल-संकलन' अवरोध हो सकता है। ऐसी 
अवस्था में “उपक्रम या 'उपसंहार' की योजना होनी 
चाहिए । इस संग्रह ( सप्तरश्मि ) में संग्रहीत नाटकों में से 
कुछ में मैने “उपक्रम? ओर उपसंहार? दोनों का, तथा 
किसी में एक का उपयोग किया है ।॥'''***जो एकांकी 
रंगमंच पर खेले जावें उनमें दर्शकों को “उपक्रम? या 
“उपसंह।र' की जानकारी हो जाय इसलिए यवनिक्रा उठते 
` ही एक-दूसरे पदे पर उपक्रम या “उपसंहार' का लिख 
देना आवश्यक है और यवनिका के उठने के बाद यह परदा 
. भी उठा दिया जाय ।? 
इस कथन, से.लेखक्र का तात्य स्पष्ट नहीं होता । 
अगर पर्दै पर पूरा का पूरा “उपक्रम? या “उपसंहार लिख 


सुमनजी की 


एक लेखक ने लिखा है कि हमारे कुट्म्बो में हमारे 
राष्ट्र की आत्मा प्रतिबिम्बित होती है। और यह निविवाद 
रूप से सत्य है। आज हमारे कुटुम्ब की ही भाँति हमारा 
राष्ट्र भी विश्रंखलित हैं । समस्या है कि इस कुटुम्ब का कैसे 
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*श्ानन्द निकेतन--प्रक्राशकर-साधना सदन ६६ लूकरगञ्ञ प्रयाग, पृष्ठ संख्या; ३१० मूल्य दो रुपया 
घर्‌ की रानो--प्रकाशक-उपयुक्त, पृष्ठ संख्या १६४, मुल्य एक रुपया 


भाइ के पत्र -प्रकाशक-सत्ता साहित्य मण्डल नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या २६४, मूल्य डेढ़ रुपया पचम संर 


दिया जायगा और वह खेला नहीं जायगा ति नारक दा 
आधा सौन्दर्य नष्ट हो जायगा; और अगर पढें पर के 
उपक्रम' या 'उपसंह्वार शब्द मात्र लिखा जायगा और ३| (4 
रंगमंच पर नाटक की ही तरह खेले जायंगे तो उ 
स्वतन्त्र दृश्य भी मान सकते हैं और इस प्रकार “त 
संकलन! के आग्रह का कुछ भी अर्थ नहीं रह जात) 
धोखेबाज़ में कोटेसीन को अगर तीसरा दृश्य कहा ज्ञा हे| 
भी स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ता, और बीच के शै! 
हुए समय का ज्ञान तो दर्शकों को अगला दृश्य देख झ| 
स्वयं दी हो जाता है । 


प्राककथन ही में लेखक ने एकांकी की अत्यन्त विचा 
पूर्ण कसोटी भी उपस्थित की है :--"जिस एकां 
जितना बड़ा विचार होगा, उस विचार के विकास के ति! 
जितना स्पष्ट और तीव्र संघर्ष होगा, इस विचार श्रो 
संघर्ष के लिए जितनी स्पष्ट ओर मनोरंजक कथा होगे 
जितने कम चरित्र और उन चरित्रों का जितना स!| 
और विषद चरित्र चित्रण होगा तथा जितनी स्वाभि 
कृति एवं कथोपकथन होंगे वह उतना ही सफल होगा।' | 


लेखक के इस मत से में पूर्णतया सहमत हूँ. | 
साथ ही निश्चित रूप से यह भी कहा जा सकता 
विकास की इसी दिशा में, लेखक अपनी कला को ते 
अग्रसर होने में प्रयत्नशील है । | 


तीन पुस्तकें" 


नवनिर्माण करके राष्ट्रीय जीवन में नवस्फूति और तर 
प्रवाहित की जाय ? अनेक लेखकों का ध्यान इस श्रोर | 
है और उन्होंने अपने-अपने दृष्टिकोण से समस्या हि 
पेश किया है। सुमनजी भारतीय संस्कृति # | 


मा | मई १६४२ | 

परा के कट्टर समर्थक हें । जीवन के बहुमुखी अध्ययन 
' भ| & पश्चात वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे ।र इसीलिए 
न ¢ देखिनी में विरोधी मत रखने वाले व्यक्तियों के हृदय को 
| प्राल्लोड्रित करके नए सिरे से विचार करने को बाध्य करने 
उदे. ॥ अपूर्व शक्तिहे। समनजी का विश्वास दै कि आज हमारा 


कत ढुदुम्ब जो विश्रह्ठुलित हो रद्दा है, उसका प्रधान कारण यह 
है कि हमारे हृदयों में परम्परागत आत्मनिग्रह, संतोष, 
सहनशीलता, परदुख कातरता, ओर सहकारिता के स्थान 
पर पश्चिम के प्रभाव में आत्म-प्रवंचना, असन्तोष, असहन- 
शीलता, निज सुख साधन ओर प्रतिठ्रन्द्विता ने घर कर लिया 
है। और इसीलिए उनका निदान यह है कि हम फिर 
एकबार भूले हुए पाठ पर ध्यान दें। उन्होंने अब तक 
कौटुम्बिक जीवन पर तीन पुस्तके लिखी है और इन तीनों 
में उन्होंने अपने इन्हीं विचारों को प्रतिपादित किया है । 
सुमनजी का कहना है कि जब तक कुटुम्ब हृष्ट-पुष्ठ 
न होगा, समाज ओर देश की उन्नति होना असम्भव है । 
उनकी समक में कुटुम्ब समाज की एक इकाई” है ओर 
इसी इकाई? को सुदृढ़ करने की ओर उनका लक्ष्य हे । वह 
चाहते हैं कि प्रत्येक परिवार में पति ओर पत्नी के बीच 
एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व हो, प्रेम हो, सचाई हों । 
श्रधिकार की होड़ में एक दूसरे को भूल कर वह पाश्चात्य 
। सभ्यता की तीव्र धारा में तिनके की तरह न बह जाये । बह 
„ समझे और देखें कि जिस सुख के लिए और जिन अधि 
' कारों के लिए वह प्रतिदिन संघर्ष कर रहे हैं वह 'आमन्द- 
निकेतन’ में है । उसी में रहने पर आज के उद्भ्रान्त नव- 
युवक को उसके हृदय की “घर की रानी? मिलेगी जो भाई 
के पत्र! से प्रभावित होकर कुठम्ब, समाज और देश में रहते 
हुए अपने उत्तरदायित्व का पूणे रूप से निर्वाद करती है । 


आनन्द निकेतन” में सुमनजी ने भारतीय समाज के 

| उन चिन्तित ओर विक्षिप्त नवयुवकों एवं नवयुवतियों के 
| | दिए पर्याप्त पठनीय सामग्री दी है जो अपने जीवन से ऊवे 
| हुए अनिश्चित-से हैं । समस्त पुस्तक लगभग २४ अध्यायों 
` पे निभक्क है और पत्ये अध्याय में एक-एक गुत्थी सुल- 

| मोते की सफल चेष्टा की गयी है। 'सुमन' जी ने अपने 

| मनोभावों को जिस आकर्षक ढंग से व्यक्त किया है उस 
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सुमनजी की तीन पुस्तकें इई 


से पतन के गते में गिरते हुए नवयुव्रको और नव युवतियों 
को स्फूर्ति और चेतना मिलती है । इस पुल्तऊ को पढ्ने 
के बाद उनमें नई आशायें और नई अभिलाषायें उद्यं 
होती हैं जिनके प्रकाश में वह अपने जीवन के ' वास्तविक 
स्वरूप को समझ सकते हैं । आज का नवयुवक उच्छखंल 
हें। च रदायित्त्व से भागता है । वद समझता है कि 
उत्तरदायित्व एक बम्धन हे । अधिकार में वह अपनी - 
स्वतंत्रता सम मता है, किन्तु वह यह भूल जाता है कि 
अधिकार के साथ कतव्य लगे हुए हैं। कतेव्यां के कशि 
अधिकारों का कोई मूल्य ही नहों है । “आनन्द निकेतन” में 
इन्हीं विषयों की सविस्तर चर्चा की गयी है ऑर दृष्टान्तं 
द्वारा यह समझाया गया हे कि पारिवारिक जीवन में प्रेम 
का--उस प्रेम का जिसमें अधिकार और कतर्व्य दोनों एक 
होकर रहते हें--अचा मूल्य है । 
दूसरी पुस्तक घर को रानी! में सुमनजी ने उन 

बहिनों के लिए पठनीय सामग्री दौ है जो अपने पतियों से 
असन्तुष्ट हैं, अपने परिवार से ऊबी हुई हैं ओर अपने 
जीवन से निराश हैं। इसमें सन्देह नहीं कि अधिकारवाद 
के इस युग में नारी क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती 
यह समना कठिन हो गया है। फिर भी “घर की रानी” 
के लेखक ने आज की नारी को जिस रूप में देखा है उसी 
रूप में उसका वणेन किया हे । लेखक ने अपने प्रत्येक भाव 
को अंकित करने में सचाई से काम लिया है। कोई समभे 
या न समझे, किन्तु लेखक ने अपनी दूरदर्शिता से यह 

मक लिया है कि आज की नारी पथ-्रष्ट होकर अपने 
युग-युग के गौरव को, मानव जाति की माता होने के दावे 
को और सभ्यता एवं संस्कृति की जननी होने के इतिहास 
को भूल रही है । उसका दृष्टि कोण बदल गया है । वह 
प्रतिक्रिया, प्रतिहिंसा तथा प्रतिशोध की भावना से उद्देलित 
होकर छट पट रही है । वह अन्तमुंखी से वहिसुखी हो 
गयी है और सतीत्व की मर्यादा को ढोंग समझती है। ऐसी 
उच्छुङ्खल नारी के लिए घर्‌ को रानी' सुमन जी की 
अद्वितीय देन है । इस पुस्तक में बारह अध्याय हें शोर 
प्रत्येक अध्याय में भारतीय दृष्टिकोण से दाम्पत्य-जीवन 


की समस्याओं पर विचार किया गया हे । वस्तुतः सुमनजी 
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ने इस पुस्तक को जिस अनूठे ढंग से लिखा है उससे 
पुस्तक गाईस्थ्य जीबन में प्रवेश करने वाली नारी के लिएं 
धर्म पुस्तक बन गयी है । 

'सुमन'जी की तीसरी किन्तु सबसे पहले लिखी गयी 
पुस्तक दै “भाई के पत्र? । यह पुस्तक उन नवयुवतियों के 


.लिए लिखी गयी है जो दाम्पत्य-जीवन में प्रवेश करने 


वाली हैं। भाई के पत्र' के रूप में लेखक ने भारतीय 
कम्याओं के सामने जो आदश रखा है वही समस्त नारी 
जाति का वास्तविक आदश है । इसी आदश पर चल कर 
प्रत्येक त्री सच्ची पत्नी, सची सहथर्मिणी, सच्ची माता ओर 
सच्ची देश-सेविका बन सकती है । पाठिकाशों की सुविधा के 
लिए समस्त पुस्तक चार खरडो में बिभाजित कर दी गई 
है । पहला खण्ड कन्या सम्बन्धी है। इसमें शिशु-जीवन 
और कन्या की शिक्षा पर प्रकाश डाला गया है। दूसरा 
खरड नारी से सम्बन्ध रखता है । इसमें विवाह के पहले, 
विवाह और उसका उद्देश्य, सुखमय दाम्पत्य-जीवन, पुरुष 
हृदय का रहस्य, ज्री-द्ृदय का रहस्य, प्रेम बनाम अधिकार, 
गुदस्थ-जीवन के रहस्य तथा इसी प्रकार के अन्य विषयों 
पर गवेषणा पूण पत्र हैं । तीसरे खण्ड में माता सम्बन्धी 
पत्र हैं । इन पत्रों में स्रीत्व से मातृत्व तक, नवजात शिशु, 
पालन-पोषण, बच्चे का भविष्य, तथा मातृत्व के गौरव पर 
प्रकाश डाला गया है । चौथे खण्ड में कुछ ऐसे पत्र दिये 
गये हैं जो अन्य ख्रियों ने भाई के पत्र' से प्रभावित हो 
कर लेखक के पास लिखे हैं । इस प्रकार समस्त पुस्तक 
दि से अन्त तक अत्यन्त रोचक दो गयी है । 
इन तीनों पुस्तकों के सम्बन्ध में अन्त में मुझे यही 
लिखना है कि सुमन जी की ये रचनाएँ उन नवयुवक र 
नवयुवतियो का पथप्रदशैन करती हैं जिनके हृदय में यौवन 
की ज्वाला है, अभिर।षाओं का ज्वार है, और उम्न्ञों का 
डफान है । यौबन-काल उन्माद-काल होता है। इसीलिए 
उसे अन्धा कहा गया है, किन्तु इस काल में जो युवक 
बुद्धि ओर विवेक का दीपक अपने हाथ में लेकर सञ्चय 
ओर संयम के साथ अप्रना पथ स्वयं निर्माण करता है वढी 
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हि 
जीवन का सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है। हमारे नकु 
आज जिस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं वह खतरे ३ 
खाली नहीं दै । इसके लिए मैं उन्हें दोषी नहा ढहराता। 
दोष तो है उस शिक्षा का जिसने उनके दृष्टिकोण ह | 
इतना वेषम्य उपस्थित कर दिया है । यही कारण है कि | 
शेक्सपियर की 'जूलियट' उन्हें घर की सीता ह | 
धिक आकर्षक लगती है। किन्तु इस दोप के होते | 
हुए भौ हमें बुद्धि और विवेक रो काम लेना है। | 
हमें यह देखना है कि कौन-सा साहित्य हमारे जीवन हे 
लिए उपयोगी और अनुकरणीय हे । आज कल जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र में संघर्ष है । खियो की स्वाधीनता का प्रश | 
इस संघर्ष को और भी जटिल बनाता जा रहा दै । विचार 
शील ल्ली-पुरंष इस समस्या का हल निकालने के लिए 
प्रथत्नशील है किन्तु अब तक उन्हें सफलता नहीं मिल 
सकी है । इसका एक कारण है ओर वह यह कि आज की | 
नारी जिस प्रकार की स्वाधीनता के लिए न्याय थर धम 
की ढुद्दाई देकर पुरुषों से संघर्ष कर रही हे वह खाघीनता | 
लेन-देन की व्तु नहीं है। वह स्वाधीनता उसे केवल उसी | 
समय मिल सकती है जब बह स्वयं पूर्णा होकर मातृत्व के | ९ 
गौरव को समभोगी । यदिं हमारे समाज के नर ओर नारी | 
इन बातों पर विचार करके सुमन” जी की इतियों के | 
पढ्ने का कष्ट उठायेंगे तो उन्हें बह चीज मिलेगी जो 
उन्हें जीवन के झोमावात में शान्ति प्रदान करेगी । 

तीनों पुस्तकों की भाषा सरल, सुबोध ओर रोचक 
है । छोटे-छोटे वावो में गम्भीर भाव भरने की शेली बही 
सुन्दर ओर ग्राह्म दै । सुमनजी ने विचारों के अनुकूल हे | 
भाषा को स्थान दिया है । इसलिए भाषा मॅ. पवाह रए | 
आकर्षण की मात्रा बढ़ गई है । अपने विषय को रीर | 
और हृदयग्राद्दी बनाने में सुमनजी सिद्धहस्त हैं और भी | 
पर उनका पूरा अधिकार हे । वह जो कुछ लिखते दै 
अनुभव से लिखते हैं । 

मुझे पूण शा है कि भारतीय समाज और रू 
भावी निर्माता इन तीनों पुस्तकां से पूरा लाभ उठायेंगे। | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विचार धारा--लेखक=डाकटर धीरेन्द्र वर्मा । प्रका- 
शक-साहित्य-भवन लिमिटेड, इलादाबाद । पृष्ठ संख्या 
१६६, मूल्य ३) 

यह हिन्दी-गोरव-ग्रन्थमाला का छयासीवॉ पुष्प है । इस 
ुस्तकमें डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा की प्रौढ लेखनी के प्रसाद स्वरूप 
होगे बड़े चोंतीस लेख हैं जो - कि पांच वर्गों में विभक्त हैं । 


यह वर्गीकरण कुछ बहुत वैज्ञानिक नहीं है लेकिन इसके 
| अतिरिक्त और कुछ होना भौ कठिन है । खोज-वर्ग में 
` खोज की दृष्टि से मध्य देश का विकास विशेष महत्व रखता 


८५ ° ~ 3 
हैं। खोज का एक अलग वग रखने का यह अ्रथ नहीं है 
कि और वर्गों में खोज की मात्रा की कसी है । इस वर्ग में 
अ्रहत्या-उद्धार की भी कथा है । इस लेख में ब्राह्मण ग्रन्थों 


। से लेकर तुलसीकृत रामायण तक अहल्या का विकास और 
| तुलनात्मक वर्णन आगया है जो राम-चरित मानस के 
| विद्यार्थियों कै लिए विशेषरूप से सहायक होगा। इन्द्र 
| को अहल्या का जार बतलाते हुए भी ब्राह्मण अन्धों में 
` अहल्या-उद्धार की कथा का पूर्वरूप भी नहीं मिलता है। 
वह्‌ एक प्राकृतिक दृश्य का रूपक माना गया दै। बाह्मीकीय 


रामायण से अध्यात्म रामायण ओर अध्यात्म रामायण से 


'रमचरित मानस का सूत्र मिल जाता है । रूपक के रूप में 


अहल्या का अर्थ रात्रि है (अह-दिन ह्याछिपने वाली) इन्द्र 
0. गुन हिट 
* अथं सूर्य हे । जार का अर्थ है जरा को पहुँचाने वाला 


` गजौणे करने वाला। जार ( व्यभिचारी ) भी तो स्त्री 


भे जरा दो प्राप्त कराता है। ब्राह्मणा में दिये हुए वर्णनं 


| बाल्मीकीय रामायण की कथा से पूरा तारतम्य नहीं 


मिलता । रूपक में गौतम का क्या स्थान है इस बात पर 
कुमारिल भट्ट ने कुछ प्रकाश डाला है या नहीं, यह नहीं 
बतलाया गया है । 

अबध के जिलों के नामों की व्युपत्तियाँ खोज पूरण 
किन्तु स्वयं लेखक के अनुसार ही संदिग्ध है। कोई 
लेखक आगरा प्रान्त के जिलों के नामों की व्युत्पत्ति खोजे 
तो उसका कार्य सराहनीय द्दोगा । 

कुछ लेख भाषा के सम्बन्ध में हैं और कुछ उसके 
प्रचार के सम्बन्ध में. हें । डाक्टर साहब हिन्दी को हिन्दू- 
संस्कृति से सम्बद्ध रखने के पक्षपाती हैं । वे उदू से सम- 
झौता करने या उसे राष्ट्रभाषा बनाने के मोह में हिन्दी 
को विकृत करना नहीं चाहते। उनका कथन है कि प्रचार 
की दृष्टि से अन्य प्रान्त के लोगों की अशुद्धियाँ चाहे क्षम्य 
समी जायें किन्तु उनको टकसाली मान लेना ठीक नहीं । 
हिन्दी वालों की शक्तियों का प्रयोग पहले हिन्दी की भोगो- 
लिक सीमाओं के भीतर होना चाहिए । 

लेखक ने हिन्दी की सीमाएँ इस प्रकार बतल हे, 
हिन्दी इस समय राजस्थान, मध्यभारत, महाकोशल, दिल्ली, 
संयुक्कप्रान्त तथा बिहार की साहित्यिक भाषा है । लेकिन 
कया हिन्दी विहार और राजस्थान में अपनाई हुई भाषा के 
रूप में नहीं है? जिस 5कार इन प्रान्तो में सीमा-विस्तार 
हुआ है उसी प्रकार अन्य प्रान्तों में भी हो सकता है। 
लेखक महोदय हिन्दी को राष्ट्रभाषा बचाने को अपेक्ताकृत 
कम महत्व देते प्रतीत होते हैं । हिन्दी प्रचार का रूप तथा 
उसके उपाय शीर्षक लेख में हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के _ 
व्यावहारिक रूप पर विवेचना की गई दै। हिन्दी भाषा 
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सम्बन्धी कुछ लेख वर्माजी के हिन्दी भाषा के इतिहास में 
| आ गये है । उनका इस स्फुट संग्रह में दुह्राना अनुचित 
सा दिखाई देता दै। 

साहित्यिक लेखों में सूर से सम्बन्ध रखने वाले लेख 

विशेष महत्व के हैं। सूरसागर ओर भागवत में यह 

_ दिखलाया गया है कि सूरसागर भागवत का अनुवादमात्र 

„ ° नहीं है। क्या दोसौ बावन वार्ता गोकुलनाथ कृत हैं! शीर्षक 

लेख में उसके गोकुलनाथजी द्वारा लिखे होने में 

सन्देह प्रकट किया गया है। आलोचना के वर्ग में एक 

लेख हिन्दी के इतिहासों पर है। उसमें यह-दिखलाया है 

कि सूरदासजी के सारस्वत होने तथा रामदास के पुत्र होने 

की धात जो हिन्दी नवरत्न से शुक्लजी तथा बाबू 

ह श्यामसुन्दरदासजी के इतिहास में राई है वार्ता और 

5 भक्षमाल के अध्ययन से प्रमाणित नहीं होती है । यह बात 

हं भावी इतिहासकारों को यह शिक्षा देगी कि बिना निजी 

॥ जाँच-पडताल के कोई बात इतिहास में लिख देना कितनी 

| गेर जिम्मेदारी का काम है। मैंने भी सूरदासजी के 

| सम्बन्ध में यह भूल की है किन्तु मैंने अपने इतिद्दास के 

ह “मौलिक होने का दावा नहीं किया । मैं वर्माजी की इस 
आलोचना का लाभ उठाऊंगा । 

पुस्तक के निबन्धों में यद्यपि शैली की अपेक्षा बिचारों 

'को अधिक महत्व दिया गया है तथापि वर्माजी की शैली 

अपनी विशेषता रखती है । उससे कहाँ-कहीं सुमधुर हात्य 

की भी ललित रेखा दृष्टिगोचर हो जाती है । इस संग्रह 

में कुछ लेख छोड़ दिये जाते तो अच्छा होता । बड़े लेखक 

की सभी कृतियाँ एकसा महत्व नहीं रखती । भांषा और 

साहित्य के सम्बन्ध में हमारी जानकारी बढ़ाने में ये लेख 

विशेष सद्दायक होंगे । ¬ एलाबराय एम० ए० 


गद्य-काव्य 
, शुञ्रा-(गद्यकाग्य) लेखक-श्री रामप्रसाद विद्यार्थी, 
ह प्रकाशक-साहित्य-रत्न-भरडार, भागरा, पृष्ठ ६७, मुल्य ॥) 
` “शुभ्रा लेखक के गद्य-गीतों का तीसरा संग्रह है। यह 
गीत कल्पना की हल्कीहल्की उड़ान हैं । 
छायावाद के साथ हिन्दी साहित्य में गय्य-गीत का रूप 


साहित्य-सन्देश 


[ ० ५, अड | 


भी निखर कर आया । अधिक्रतर यह गीत जगत्‌ ३ 
कोलाहल से अलग एक कल्पना का सुनहरा संसार ब्रनाने 
निमग्न थे । किन्तु यह आवश्यक नहीं कि गय-गीत केव ही 
हवा पानी से बने । उसमें अग्नि भी हो सकती है यह ह 
बाल्ट हिटरमैव (४४०)६ \hitI027) अथवा ऐड 
कार्पेन्टर (£2! CarPen{0) की रचगाश्रे 
में देख सकते हैं । 

“शुभ्रा? से एक उदाहरण लीजिए 

तुम्हारा बह नव निर्मित सुन्दर संसार, प्रिय | 

मैंने भी दो-एक बार लालसा-पूण नेत्रां से उहे| 
देखा है । | 

तुम्हारी सुकुमार कल्पनाओं और मधुर भावनाओं ने 
उसमें बड़े सुन्दर रूपों की सृष्टि की है । । 

जगमगाते तारों की छत ओर उज्ज्वल चाँदनी के | 


धरातल वाले उस संसार में निस्संदेह दो प्रेमियों के मिलन | कारि 
में कोई बाधा नहीं है ।' * ? | परिच 
लेकिन मुझे भय है, कहीं उसकी सुकुमारदा तुम्हा | 
चपल नृत्यशील पदार्पण को सम्हालने में श्रत्तम और उप्र | 
कोमलता उष्णता मेरी तप साधना के लिए अपर्याप्त नह्वो!| , 
इस आशा में लेखक के साथ हमारी सहानुभूति है। | रि 
हमें यह जान कर सन्तोष है कि प्रलय के गीतों कै | "ए 
भी एक धारा आज के कवि-हृदय से फूटी है।' 
= प्रकाशचन्द्र गुप्त एम० ९० राप 
कविता 
अध्यदान--लेखक-श्री सर्वदानन्द वर्मा, प्रकाशक 
कलामन्दिर इलाहाबाद, पृष्ठ संख्या ६६, मूल्य १) 
श्री सर्वदानन्द्जी के प्रस्तुत संग्रह में २६ कविता 
हैं । अधिकांश कविताओं में प्रेमतत्व की प्रधानता है किती | जा 
इस भावना ने निराशावाद को अपना साथी नहीं बी | 
प्रथम कविता से ही कवि के नवीन दृष्टिकोण की 
लगता है । | 
मुझको न जीवन भार है। | रान 


में काम अपना कर रहा 
फल की सुमे चिन्ता नहीं । 
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यह देखना जग का नियम 
क्या जीत है क्या हार है। 
इस संग्रह की कविताएँ कवि की भिन्न-भिन्न विचार- 
धाराश्ों की द्योतक हैं। इन धाराओं में कुछ परस्पर 
श्रसंगतिया भी है । 
अब तो दुनिया से राग नहीं 
सुन्दारेयां से अनुराग नहीं। 
अब तो पीने दो गरल जरा, युग बीते 
मधु पीते पीते । 
झाज वासना जगी हृदय में 
नम विकल निर्वन्ध प्रिये । 
रोके कौन उठा है मानव, 
गन्ध मुग्ध मधु अन्ध प्रिये । 
इन कविताओं के कुछ ऐसी भी कविताएँ हैं जिनमें 
क्रान्ति और विद्रोह का स्वर है और जो ध्वंसात्मक नींति की 
| परिचायिका हैं:--- 
| अपने घर में ग लगालो, 
आज जगी है जग में ज्वाला। 


उस 
हो। | ७ इस कविता में कवियों के हेतु जिस नवीन पथ का 
३। | प्रदशन किया है उसका सभी स्वागत करेंगे, चाहे इस कार्य- 
[न| प्रणाली से सभी सहमत न हों । 
५. श्री वर्माजी की कविताओं में रसात्मकता और संगीत 
(०७ ग प्राधान्य है । प्रकृति वर्णन में शब्द चित्र और ध्वनि- 
| चित्र सा उपस्थित हो जाता है । 
| नूपुर पग रुनकुन रुन अमन्द, 
कः | बज रहे मुक्त गति मुक्क छन्द 
लो वरुण प्रिया सरसिज पग धर, 
बेता | अम्बर से अवनी पर उत्तरी। 
क| आशा है काव्य-प्रेमी श्री वर्माजी की कविताओं का 
ब! | पुचित स्वागत करेंगे । --शर्मनलाल श्रप्नवाल एम. ए. 
| कहानी 


| वीर-गाथा--लेखक-श्री चतुरसेन शाक्षी, प्रकाशक- 
| गल लिटरेचर कम्पनी, कलकत्ता । पृ०सं०१६०, मू०१) 


| रस पुस्तक में मध्य कालीन युग की कहानियों का 


साहित्य-समीक्षा 


संग्रह है, जिनमें अधिकांश कहानियाँ वीर रस से ओत-्रीत 
हैं । केवल तीन कहानियों ( ग्यारइवी मई, टीपू सुलतान 
और हैदरअली ) को छोड़ कर शेष कहानियों में राजपूतों 
को वीर गाथाओं की चर्चा है। सभी कह्दनियाँ पठनीय हैं 
किन्तु फिर भी (दिल्ली दरबार में शिवाजी राजे,” 'रघुपति- 
सिंह,” कान्ह चोहान, तब या अत्र, बेला का व्याह? श्रौर 
“बल्लूजी चम्पावत’ नामक शीर्षक कहानियो 
ओज है ओर कर्षण है, जो पाठक को अपने बीर 
पूर्व-पुरुषों की बहादुरी पर गर्वित करता है । 
पुस्तक में वीरता एवम्‌ त्याग की भ्रच्छी प्रशंसा गाई 

गई है । अधिकार के लिए एक तरबूजे के फल पर हजारों 
वीरों का मर भिटना चाहे बुद्धिमानी से अधिक भरी हुई 

बात न हो, किन्तु त्याग ओर वीरता की उसमें झलक है। 

हम यह कह सकते हैं कि राजपूतों की बची खुची शक्ति 

का आपस में छोटी-छोटी बातों पर लइ-कट कर सर्वदा के 

लिए हास हो गया, परन्तु फिर भी दासता की बेड़ियों में 

जकडे हुए भारत के वीरों की वीरता के ज्वलन्त वे नमूने 
हैं, जिन पर भारतीयों को गर्व होना चाहिए--इस वीरत्व- 

गान में लेखक का यही उद्देश्य हो सकता है। 

पुस्तक की भाषा में सजीवता है और विषय के अनु- 

रूप शब्दों का प्रयोग किया गया है । इसीलिए पुस्तक 
की भाषा कहीं अरबी-फारसी के शब्दों से भरी हुई है तो 
कहीं संस्कृत शब्दों से । पुस्तक विद्यार्थियों के लिए बड़ी 
उपादेय है। --रसिकेन्दु 


रूमी की कहातियां-लेखक-चो० शिवदानसिंदद 
शाँडिल्य । प्रकाशक-सस्ता साहित्य मणडल दिल्ली । पृष्ठ 
संख्या १०१, मुल्य ॥) 


फारस के प्रसिद्ध दार्शनिक मौलाना रूमी की कहानियों 
का यह हिन्दी रूपान्तर दै । यह कहानियाँ हितोपदेश अथवा 
ईसप की रचनाओं कौ भाँति रूपक हैं ओर भक्ति, वैराग्य, 
नीति आदि का उपदेश देती हैं । अनुवाद सरल और 
प्रांजल भाषा में हुआ हे । मूल्य सस्ता साहित्य मणडल की 
ख्याति के अनुसार ही है । 


इन फह्दातियों से बच्चे, बूढा आदि सभी का 
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साहित्य-सन्देश 


३७० 


PRODI 


मनोरज्ञन होगा और सदाचार की जो शिक्षा इन कहानियों 
से मिलती है वह इस युग को स्वार्थपरता को ध्यान में 
रखते हुए जरूरी भी दै । कहानियो का सामाजिक धरातल 
अवश्य अब स्वीकृत न होगा । क्योंकि राजा-प्रजा आदि के 


संबंधों में क्रान्तिकारी परिवत्त न हम देख चुके हँ) 
~ प्रकाशचन्द्र गुप्ता, एम ० ए० 


श्रेष्ठ विदेशी उपन्यास--लेखक-इलाचन्द जोशी, 
प्रका० रामनारायणलाल, इलाहाबाद । ए०२२७ मूल्य १॥) 


बालकोपयोगी अच्छे साहित्य की हिन्दी में कमी है; इधर 
कुछ समयसे प्रकाशकों का ध्यान इस ओर खिंचा है और 
` ऽष विदेशी उपन्यास’ हसती कमी को कुछ अंश में पूरी 
करता दै । सुन्दर, सरल भाषा में छोटी-छोटी कहानीयों के 
रूप में विश्‍व विख्यात उपन्यासो की कथा इलाचन्द्र जोशी 
ने बहुत योग्यता पूर्वक लिखी है, खेद है २१ उपन्यासो में 
१४ उपन्यास केवल अंग्रेजी साहित्य से ही लिए गए हैं। 
कुछ इटालियन कहानीयें, सिलोने आदि की और कुछ नार्वे- 
_ जियन कथाओं का भी समावेश होना चाहिये था । अंग्रेजी 
के अतिरिक्त फ्रच भर रूसी साहित्य के उपन्यासो का 
उल्लेख इस पुस्तक में मिलता दै । सम्भवतः श्री जोशी भूल 
गये हैं; कि बिश्व.के श्रेष्ठ उपन्यास केवल इन तीन भाषाओं 
तक्र ही परिमित नहीं दै । आश। है लेखक आर प्रकाशक 
बाल-साहित्य ऐसे आवश्यक अंगों की पूर्ति करेंगे । 


डिक्टेटर--लेखक-श्री रामकृष्णा । प्रकाशक-प्रकाश 
“मन्दिर, काशी । पृष्ठ ६१, मूल्य ॥) 
यह छोटी सी सामाजिक गएप भारत की वर्त्तमान 
दुर्दशा का चित्रण करती हुई सामाजिक एवं राजनै- 
तिक उन्नति के एक पथ की ओर निर्देश कराती है। कई 
मार्गों में से यद भी एक माग है, जिसको आधुनिक विचारों 
ध्व के कुछ युवक आवश्यक सममते हैं। डिक्टेटर जयमुनि 
एक विचित्र चरित्र प्रतीत होते हैं। प्राचीन भारतीय 
`दश के साधु और अर्वाचीन डिक्टेटर का सामन्ञल्य केसे 
हो सकता दै, यह हमारी कल्पना से बाहर हैं, चरित्र-वित्रण 
म्र. दुर्बलता दै, कथात्तीण है; शोर पूर्वार्ध तथा उत्तराधे 


- हुआ वह राष्ट्रसङ्घ के ध्वंस से पूरा हो गया । 
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[ भाग जन अङ्क 


दो अलग अलग कहानी मालूम पड़ती है, कहानी शत 


को श्रेष्ठता की आशा इस पुस्तक में करना व्यर्थ है। रू | रुर 
आवश्य समयानुकूल है । --मोहनलाल काश्यप एपमा, ) “यती 
९ 

नाटक | ताक 

नक्शे का रङ्ग-- नाटककार श्री: कुमारहूद्य । प्रका. पाथ हौँ 
शक--सरस्वती प्रकाशन मन्दिर, इलाहाबाद । पठ संख्य पाती: 
८४, सूब्य ॥) उसकी | 
जर श्र 

छुः दृश्यों के इस एकाङ्की को स्वयं लेखक ने ताः 


'संक्रेत-ःझपक नाटक' कहा है । पात्रों के नामों और वेशम 
आदि के वर्णन को देख कर यह अनुमान किया जा सकता |. ज 
है कि नाटककार ने यह कल्पना इटली द्वारा अत्रीसीनिय | प्रकाशव 
के विजित किए जाने से ली है । फिर भी उस घटना क 
बहुत सुन्दरता से साधारणीकरण कर दिया गया है ना 
योरोप के राष्ट्रों ने सभ्य बनाने का ठेका लेकर ही ते | पने दो 
अफ्रीका और एशिया में अनेक राष्ट्रों की स्वाधीनता का | ष्टि की 
अपहरण क्रिया है । राष्ट्रसङ्घ का भी लेखक ने याध | भाषा. ! 
चित्र खींचा है । उस नाटक के समाप्त होने का जो कार पण्डित 
इटली और जर्मनी के राष्ट्रसङ्घ के त्याग -पत्र देने सै प्रास | 4 बि 
| तहित्यर 


लेखक ने शान्ति और कलाकुमार की कल्पना से नारा | 
में रोचता तो ला हो दी है साथ ही यह भी प्रतिपादि 
किया है कि पशुबल आतङ्क फैलाने में समर्थ होते हुए गै. 
संस्कृति और सौन्दर्य तथा सःघन और उत्साह पर विजय | 
नहीं पा सकता । इस प्रकार हम देखते दें कि लेखक श्प | 


रूपक को निभाने में पूर्ण सफ़ल हुआ है। इस १ प है 
भारत दुदेशा, कामना, छाया, नवरस आदि हिन्दी के गईं | 
रूपकों में यह एक और सफल इद्धि हुई । त 
परन्तु टेकनीक की दृष्टि से एकाध दोष इस रव | ह. 
आ गए हैं । लेखक भावुकता और कवित्व के प्रवाह | गाय रि 
इतना बह गया कि उसे नाटककार की सोमाओं की १ | रे क 
कुछ स्थानों पर नहीं रहा । रङ्ग संकेत गि हँ | शरीर 
तथा लक्ष्मीनारायणजी मिश्र के समान लम्बेलमे | ' 
विस्तृत हैं । परन्तु रहसंकेत अभिनेताश्रों की सहायता | ; 
` लिये होते हैं। उनमें कोमलता” स्नेह-रज्जु पर क. | शक 


| मई १६४२ ] 


AT 


है| बिर घात मनुध्य-शक्कि के रोक लेने से परे हे अथवा 
ष ९ «मी करणा स्पष्ट तरती सी दीख पइती हे’ आदि वाक्य 
a पुढ रह संकेत न होकर पाठ्य सामग्री बन जाते हैं, जो 
गर्क को श्रव्यक्राव्य में रखने की ओर प्रेरित करते हैं 

पाथ ही यदि लेखक का ध्यान एबीसीनियाँ की कहानी पर 


क पातो शान्ति से दुर्योधन और पाञ्चाली का उल्लेख कराना 

न उसकी कथा की सावदेशिक्रता को सीमित करता है । 
श्रीकुमार हृदय की इस रचना में 'कोमाय ही नहीं 

गे | दता है, और वह सफल नाव्य-हूपक है । 

मू 


कता | जागरण -लेखक-श्रो सेवाधर मा, साहित्य रत्न । 
नियो | प्रकाशक-नश्रयुग साहित्य सदन, भागलपुर । पृष्ठ संख्या 
का | १७२, मूल्य १।) 

रे नाटककार ने एक छोटे से कथानक के आधार पर यह 
पने दो सो पृष्ठ का नाटक लिख कर अपनी रचनात्रृत्ति की 
ष्टि की है। परन्तु नाटक का वस्तु विन्यास शिथिल और 


| छ 
थाथ | भाषा. अपरिमार्जित है । हास्य भी सुरुचिपूर्ण नहीं है, 


काये पण्डित राधेश्याम के “राजा बहादुर बदले हुए चोन्ने में 
स्र | रण बिजय? बनकर आये है। एक ( स्वणे पदक विभूषित 
| गाहित्यरत्न ) जब यह लिखता है 'कर वसूला करते हैं” या 
| कर वसूले जाय॑' क्या रेज तो नहीं हो ओमी ? हमेशा से 
बनी दुनियाँ सरम इसकी बदोलत है! “मेरी जान को फुरसत 
द सेनाओ? 'पोंशाकों' तब चित्त को बडी ग्लानि होती है, 


नाट 


| नाटक पढ्ने से हम एक निष्कर्ष पर पहुँचे । लेखक 
ताळ | भे कुछ कहना है पर उसे कहना नहीं थ्राता । हम तो यह 


था| पे लिखने का अभ्यास करे, इस प्रकार की पुषतक प्रका- 
| शे र A > हि 

| को त्वरापूणा इच्छा से न तो हिन्दी का भरडार भरेगा 
त | \न लेखक की गोरवनरद्भि होगी । 


पहा RR श्री सेठ गोविन्ददासजी । प्रका०- 
| कराल साहित्य मन्दिर, जबलपुर । पृष्ठ ८४, सूल्य ॥) 
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इस नाटक में नाटककार ने एक कल्पित कथानक द्वारा 
युद्ध को भीषणता तथा अनेतिकता का सजीव चित्र खींचा 
है, आर युद्ध पर अहिंसात्मक सत्याग्रह की विजय दिखलाई 
है । इस दृष्टि से यह नाटक पूर्ण सफल हुआ है । 

परन्तु इसके साथ नाटककार एक ओर भमेले में पड़ा 
है । उसने इसे एक साहित्यिक नाव्य-रूपक का रूप भी दिया 

। प्रत्येक पात्र भारतीय रस-शात्र के एक एक रस का 

प्रतीक हे ! उनके व्राभूषण भी भारतीय शाद्नों में रसों की 
रूप-कल्पना के अनुसार रखे गये हैं तथा रसममैत्री रसः 
विरोध का भी ध्यान रखा गया है । परन्तु इस वाह्य वणन 
के अतिरिक्त नाटककार इस कार्य में सफल नहीं हुआ । 
की भावना ने नाव्यविधान में विन्न भी. 
डाला है। वीरसिंह की वीरता, कायरता और विवशता सी 
दिखाई देती है यद्यपि उसे नियति-चक्र के वश हो कर 
त्यांग-वीर भी बनना पड़ा है । अद्भुत चन्द्र और ग्लानिदत्त 
दोनों भरती के पत्र हैं, उनका कथानक से कोई अनिवाये 
सम्बन्ध नहीं है; वे तो केवत अद्भुत और बीभत्स रस 
का प्रतिनिधित्व करने को रखे गये हैं। दो चार अटपटे 
वाफ्य कहने के अतिरिक्त वे उन रसा का प्रतिनिधित्व भी 
नहीं कर पाये ओर नाटक विधान में अपनी निरथकऋता 
भं घोषित करते हैं। यद्यपि नाटक में सभी रसां को 
खिचड़ी पकाई गयी है, परन्तु प्रधान रस तो शान्त ही है । 
शान्तादेवी के शान्त सत्याग्रह को विजय दिखाने के लिए 
ही इस नाटक की रचना की गई है । 

यह सौभाग्य को बात दै कि इस नाट्य रूपक के जाल 
से सुक्क करके देखने पर नाटक बहुत सुन्दर माना जा 
सकता दै । --हरिहरनिवास दुबे बी. ए. 


देवताओं की छात्रा में, २-छुटां बेटा-- 
नाटक कार, श्री उपेद्धताथ अश्क । प्रकाशक-शमी ब्रादसे, 
लाहोर । मूल्य ( १ )-१॥) ( २ )-१) पृष्ठ संख्या 
(६ )-२६० (२ )-१९६ 

क्षी उपेसनाथ अश्क जय-पराजय ओर स्वगे की झलक? 
के कारण नाटक के क्षेत्र में पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर चुके हैं 
“वे बड़े नाटकों में कम विश्वास करते हैं । नाटक में वास्त 
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बिकता लाने के लिए वे काल और स्थल के संकलन 
(५ ) को वाज्चनीय समभतै हैं । यह बात एक 
कियों में भली प्रकार सघ सकती है, इसके अतिरि ये सुल- 
अता के साथ अभिनीत हो सकते हैं और ये इस युग के 
दर्शकों के न्यूनावकाश के अनुकूल पड़ते हैं । इन्ही बातों 
के कारण अश्क जी एक्रांकियों की ओर सुकै है । ह 
अपने पूरे नाटकों को भी छोटे करने की कोशिस को है। 
देवताओं की छाया मे? अ्रश्कजी के एकांकी नाटक 

का संग्रह दै । छटा बेटा भी एकांकी ही है किन्तु उसके दृश्य 

कुछ वास्तविक संस'र के हैं और कुछ स्वप्न लोक के । | 

अश्क जी के नाटकों का क्षेत्र वतेमान समाज है। 

- नाटककार वास्तव में उन परिस्थितियों को सामने ला देता 
हैं, जिन में कि समस्याओं का जन्म होता है आर 
इन परिस्थितियों का वह अधिक से अधिक प्रभावोत्पादक 
रूप से संयोजन करता है । इस संयोजन में अश्कजी बड़े 
कुशलहस्त हैं। 'देवताओं की छाया में' गावो में दूध के 
अभाव को ऐसे रूप में रक्खा है जो कहानी की अन्तिम 
संवेदना की याद दिलाता है । गूजर कहते हे दूध कहाँ 
हैं? दूध तो सब देव नगर चला जाता है बच्चों तक के लिए 
नहीं रहता ।” यह बात ऐसी करुणा जनक अवस्था में कह- 
लाई गई दै कि हृदय पर चोट कर जाती है। शहर की 
आपत्तियाँ शहर तक ही सीमित नहीं रहृती वरन्‌ उनकी 
छाया में रहने वाले गावों तक अपना प्रभाव डालती हैं। 
एक लिंटल के दूसरी जगह गिर पड़ने की बात पहले कहला 
कर्‌ पाठकों को भावी दुघरना के लिए तैयार कर दिया जाता 
है किन्तु कुछ लोग इसको आक्रस्मिकता का दुरुपयोग भी 
कह सकते हैं । मूल समस्या के श्रतिरिक्त ग्रामीण मुसलमान 
ख्रियाँ का स्त्रमाकचित्रण भी श्रच्छा है । विकर परिस्थिति 
में भी वेग मरजानी को पर्दे का उपदेश देती है। लोग 
डक्टरो की श्रपेक्षा साधारण लोगों के हटी जोड़ने के 
कोशल में अधिक विश्वास करते हैं । भरी की सहनशीलता 
सराहनीय है । विवाह के दिन! एक प्रकार कुल बिबाह प्रथा 
पर ब्यप्गय है इस में धोकां उलटी प्रकार का है । किन्तु 
जमे हुए विचार को सहज में घदला नहीं जाता। जहाँ 
बर वधू को नहीं देख पाता वहाँ कुरूप-्पवती बन जाती है 
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और रूपवती कुरूप समभी जाती है! इन आर | 
सुखद्‌ या दुखद्‌ प्रभावों की अपेत्ता प्रत्यक्ष कर की निश्चित 
ही ठीक है । 

लमी का स्वागत बड़ा कहणा जनक है।'घर ग्र 
लक्ष्मी को लोटाते नहीं है ।' इस लोकोक्लि का तभी सह 
लिया जाता है जब गह लक्ष्मी कुछ बतु लाकर रजत 
खण्डो की भी सम्भावना साथ लाती है । इसमें जा 
अतिरंजित चित्र है किन्तु शायद प्राचीन पंथी लोगों ब 
उस हृदय हीनता को जो व्यक्ति का महत्व नहीं जानती 
यदि थोड़ा अतिरज्ञित भी किया जाय तो उसका प्रभाव समाज 
के लिए स्वास्थ्यकर होग[। नये इलाज के प्रति ग्रे. 
क्षित लोगों की मनोशत्ति का भी अच्छा उद्‌घाटन किया है, 
साथ में यह भी बतला दिया हे कि छोटे डाक्टर लोग 
डिपथीरिया आदि रोगों को पहचान नहीं कर पति। सम. | 
भौता' एक प्रकार से चेझारी की करुण परिस्थिति को सामे |! ता 
रखता है । इसका हास्य कुछ करुणा जनक हो गया है गे दु र 
उसके सब दांत उखाड़ दू'गा, मसूड में नासूर पैदा क. 
दू'गा”, काफी हास्य जनक है किन्तु परतूल की आंख का | 
हास्य के साथ करूणा की बेमेल सृष्टि करता है।इस) |. “ 


कर वी 
प्रयोग भ 
हा में 
| ती दै 
Eki 
उपस्थित 
यणत 
गो डावर 
मकी रि 
श्रपने छ 
ग्र पुरा 
नाटय 


ह को रि चारा रि 
कार के रक्षक में नेताओं के एवं तथाकथित बडे श | 


|; 227 
मियों के बिडम्बनापूर्ण जीवन का भरडाफोइ है । हुति (र हो 
ठगिये मकर से की बात यहाँ पूर्णतया चरितार्थ होतो ह 
पहेली” हमको किसी अंश में प्रेमचन्द को शतरंज ह| 
खिलाड़ी की याद दिलाती है यद्यपि इनकी 
शतरंज के खिलाड़ी की तन्मयता में बहुत अन्तर दै । ३० | 
नाम बनवारीलाल जेसे महमानों के लिए पूर्णतया म 
कात्मक है । ऐसे महमान सञ्चो अतिषि होते दै। 
आने की तिथि तो निश्वित होती ही नहीं किन्तु जे". 
तिथि भौ निश्चित नहीं रहती । इसका हास्य 8५ 
और मार्मिक है । अश्क जी ने बढ़े शहरं के बग ७ | 
की खूब खबर ली है । 

शश्कजी ने निम्न मध्य वर्ग के लोगों हे 
और विश्वासों के चित्रण में बड़ी कुशलता दिं 
“छुटा बेटा' बास्तबिकता और स्वप्न की सस्मि 


| में प्रायः यह सम्मिश्रण हो भी जाता है । उपन्यास- 
वा नाटककार वैज्ञानिक की भाँति कुछ सामाजिक 
रोग भी करता है। नई परिस्थितियाँ यदि वास्तविक 
पर में नहीं उपस्थित हो सकती तो स्वप्न में तो हो ई 
हती हैं। प्रायः स्वप्नों द्वारा हमारी अपूण र्ने वाली 
नामं की पूर्ति होती है । नाटककार ने स्वप्न का दृश्य 
अस्थित करके च.नगराय तथा पाँचों भाइयों की स्वार्थ- 
एयणता को नग्न रूप में दिखाया है । लाटरी मिलने पर 
ब्रो डाक्टर हंसराज पं० वसन्तलाल से भागते थे वे ही 
मकी चिलम भरते हें आर काम पूरा हो जाने पर फिर 
रने रूप में आ जाते हैं । इस नाटक में पिता पुत्र तथा नये 
क पुराने का एक प्रकार से समझोता कराने का उद्देश्य है । 
गत नाटक का टेकनीक जरा कठिन है । आखीर में जाकर 
पूर तो( से स्वप्न लोक की बात खुलती हे। लाटरी का 
फट खाट के पास पड़ा दिखाना उस वास्तविकता के बीज 
गा तौ ग्रे उपत्थित कर्‌ देता द्‌ जो स्वप्न का आधार बनता है। 
११ प्रकर इस में मनोवेज्ञानिक अंश भी काफी दै। 

' छटा बेटा स्टेशनसास्टर की मनोवृत्ति के अनुकूल 
, पशत पर सोडा बेचने का हो काम करता है। वही 
बारा जिसे कुछ नहीं मिलता है उनके साथ रहने को 
गए होता है। नाटक में दुनिया की स्वार्थपरायणता का 
) है। पया चित्र है । स्वप्न शुरू होने से पूर्व स्वप्न का आभास 
॥ ठे इस बात से दिया जाता है कि सोने वाला शायद 
और! एत वसन्तलाल-हे शायद वे नहीं हैं। इससे अधिक 
जब | छि र्न का संकेत होता तो अच्छा होता । 


मा | 


परत --गुलाबराय एम. ए. 
३ +| उपन्यास 
(| विराग--लेखक-श्री गंगाप्रसाद मिश्र, प्रकाशक 


हो| वो प्रस, नया कटरा, प्रयाग । पृष्ठ संख्या १४६; सू० २) 


विराग” संयुक्त हिन्दू परिवार के दूरने और उसके 
ते | | पित सदो के जन-श्राम्दोलन में आणा पाने की कथा 
ह| | ण हिन्दू धबा है । इसके चित्रण में लेखक ने 
| १ योर आदशैवाद दोनों से ही फाम लिया है। 
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अचल एक प्रकार से अनाथ है । विराग और अचल ने 
परिवार को तज विश्व-परिवार में स्थान पा लिया । 

कहानी में कोई विशेष कारीगरी है, यह हम नहीं. 
कह सकते, किन्तु यह हमारे नित्य-प्रति के जीवन की झाँकी 
अवश्य है । संयुक्त परिवार की नृशंसता ओर दबे व्यभिचार 

[ यहाँ परिचय मिलेगा । कुछ अच्छे व्यक्तिचित्र भी 

“विराग” में हमें मिलेंगे । भाई साहब और सावी, रामलाल 
टोपी बाला, मुरारी ओर भी अनेक । इनमें हमको कोई 
गूढता अथवा गहराई तो न मिलेगी, लेकिन चलते-फिरते 
जीवन का नज्जारा जरूर मिलेगा । 

इतिहास की शक्षियाँ परम्परा की शइंखलाओं को तोड़ 
रही हैं ओर रूढ़ियों का कारागार खुल रहा है। इस समर 
में श्रमजीवी वर्ग आगे है, वही नेता है । “विराग” मध्य- 
वर्ग की समस्याओं को लेकर चला है । उसका उद्देश्य 
निर्मल? है। विराग और अचल ने अपने को खोकर 
पा लिया; किन्तु जब आखिरी लड़ाई शुरू होगी, उसमें 
मजदूर वर्ग नेता होगा, विराग और अचल सिपाही । 

“विराग? हिन्दी उपन्यास को सही रास्ते की ओर . 
लाने में एक कदस है । इसलिए हम “विराग” का स्वागत 
करते हैं । बहुत दिनों से हिन्दी उपन्यास सामाजिक और 
आर्थिक पहलुओं को त्याग व्यक्ति की लघु-लघु समस्याओं 
में रमा रहा है। प्रकाशचन्द्र गुप्त एम. ए. 


पथचारी--श्री उषादेवी मित्रा । प्रकाशक-नेशनल- 
लिटरेचर कम्पनी, कलकत्ता । पृष्ठ संख्या १७२, सूल्य १।) 


उषा मित्रा हिन्दी की विख्यात उपन्यास लेखिका हैं । 
आपके 'पिया'वचन का मोल’ और “जीवन की सुस्कान! 
नामक तीन उपन्यास अब तक निकल चुके हैं । इनके पिछले 
उपन्यासों में हमें भाव-जगत की भावुक सृष्टि का सुल- 
लित भाषा में उत्कृष्ट वर्णन पड़ने को मिला है। उनमें 
नारी-कंठ की विगलित करुणा साकार हो उठी है थोर 
बंगाली वातावरण की रोमान्स पढुता ने इन उपन्यासो को 
सौर भी मोहक बना दिया है । एर जीवन की आँच से 
ओ परिपक्षता थाती है, वह इनमें न थो। पथचारी छे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ' 


साह्दित्य-सन्देरा 


ERIE OCCT >>>, 


पढने सें ज्ञात होता है कि लेखिका के दृष्टिकोण में परिः 
बर्न हो रहा है और उसकी कल्पना के पर आकाश कोन 
बुकर किसी खंडर पर फड़फंडाने को उद्यत हो चले है । 
निस्सन्देह यह शुभ प्रयत्न दै । 

“पथचारी' में नितीन के जीवन का मार्मिक चित्रण है। 
यह एक लम्पट, दुश्चरित्र और बिगड़े हुए युवक की 
कद्वानी है जिसे लेखिका ने यथार्थ रूप में अंकित किया है । 
उपन्यास में बताया गया है कि निम्न मनुष्यों में भी सदा- 
शयता के भःव वर्तमान रहते हैं आर समाज से उपेक्षित भी 
किसी की ममता के सामेदार हो सकते हैं । 

इस उपन्यास की भाषा सहज स्वाभाविक हो गई है, 
जैसी कि श्री उषादेवी मित्रा ने आज तक नहीं लिखी । 
अब तक वे उसकी काट-छाँट और बनाव शगार में ही 
व्यस्त दिखाई देती रहीं थीं। किसी भी कलाकार के जीवन 
में उसका दिशान्तर प्रयास बहुत ही महत्व पूण होता है। 
इस सन्धि के समय में उसके भविष्य के रूप का आभास तो 
हो सकता है पर उसके विषय में और अधिक कुछ कहना 
तब तक ठीक नहीं होता जब तक कि कलाकार अपने 
सन्धि-एथल को पार न कर जाय । हम आशा करेंगे कि 
श्रीमती उषादेवी मित्रा प्रगति-तत्वों को अधिकाधिक 
अपनाने का प्रयत्न करेगी । 


- ललिता- श्री यज्ञदत्त शर्मा एम० ए० । प्रकाशक- 
नेशनल लिटरेचर कम्पनी, कलकत्ता । पृष्ठ १४२, मूल्य १) 


„ वर्तमान सभ्यता में पली हुई पत्नी के अनाचार से 


पति ठोकर खाकर ललिता के प्रेम में पडता है । पत्नी सम्ह- 


ली है | .लग्ति का बलिदान हो जाता है यह एक छोटी 
सी कहानी इरा उपन्यास की आधार भूमि है। पुस्तक का 
प्रारम्भ संयत्त और ड्रेमेंटिक है । अन्त घटनाओं के बोझ 
से, लद गया है। उपन्यास-लेखक जान पड़ता है, कि कवि 
भी: है तभी इस उपन्यास में यत्र-तत्र गीत भी दिये गये. 
हैं//साथ:ही कुछ अच्छे कबित्वमय दृश्य भी मिल जाते 
है उपन्यास की भाषा सुन्दर है शौर शैली आकर्षक है। 
हम लेखक की उन्नति-क्रामना करते हैं । 

>>गो० प्रश ब्यास 


न बि मई 
[ भाग ४, थड | ....- 


| तरपि 
` होर? 
पर र ¢] 


इतिहास 
शिवाजी--लेखक सर. जदुनाथ सरकार । प्रकाशक. 
हिन्दी-ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, गिरगांव, बम्बई | | शी 
२६२, मूल्य १॥) । त 
सर जदुनाथ सरकार सुगल काल के संसार ३ | मसि 
अद्वितीय इतिहासज्ञ हैं । उनकी पुस्तकें प्रामाणिक मानी | की सा 
जाती हैं । क्योंकि उनमें नवीनतम शोधों के सहारे मोति| बिजया 


निमको से वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा इतिहास का निम्र ला | प्रमीत 


खड़ा किया गया है । अपने इसी शुण के कारण उरे | सः 
अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई है । ऐसे विद्वान का हिन्दी में | हरी 
लिखा हुआ यह 'शि्राजी” ग्रन्थ अवश्य ही हिन्दी हे | ही हो 
भण्डार को एक अमूल्य रत्न के रूप में प्राप्त हो रहा है। ते 


की धुरी है। उसने अपने बल और कोशल से किस प्रशा नम 
विविध छोटे-छोटे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुरब, | पर, : 
कर्नाटक जैसे राज्यों पर ही श्रातङ्क नहीं जमा लिया १| 
ओऔरइजेब के मुगलिया साम्राज्य के भी दाँत खट कर वि | वरण 
थे । दीन-हीन अवस्था से पौरुष के बल पर इतना जय जीवनी 
स्थान पाने की विचित्र कहानी ही शिवाजी है। शिवाजी ऐ | 
था जो शरोरङ्गजेव को मृत्यु समय तक खटकता रहा | 
“मरने के पहले बादशाह ने अपने लड़के को बे 
आखिरी उपदेश दिया था, उसमें लिखा था--दिश ७४ 
सब खबरें रखना ही राज-काज का सबसे बड़ा अर 
एक क्षण की लापरवाही जिन्दगी भर मन को तकती | 
देती रहती है । देखो, लापरवाही के ही कारण ग | 
शिवाजी हमारे हाथ से निकल गया और उसका न| 
यह हुआ कि हमको मरते दम तक यह मेहनत % | तेक 
अशान्ति भोगनी पड़ी ।” | श्‌ 
शिवाजी पर हिन्दी में पुस्तकों का एकदम अभाव | पित 
पर उनमें शिवाजी का सच्या रूप प्रकट नही दी १% | 
उनका आधार इतिहास में मानने योग्य असन्दिख साप 
न थी । जयपुर से शिवाजी सम्बन्धी राजकीय . ., 
१६३६ में प्राप्त हुआ है और उसमें शिवाजी की अ हश 
से भेंट के सम्बन्ध की सब बातें प्रामाणिक ४४ । 
हुई है मिलती हैं। स्वयं सरकार महोदय ने तिल | 
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| | म (६४२ ] 


“दवाम्बेर के मिर्जा, राजा जयसिंह का पुत्र कुमार 

' निह क्वाह उस समय सुगल दरबार में हाजिर था 
` नेर आगरे में शिवाजी को मेहमानदारी ओर रक्षा का 
प्र करने के लिए औरब्गजब ने उसे ही नियुक्त किया 
| हर रोज बादशाही दरवार म जो-जो घटनाएँ र 
बृतबीत होती थीं, शाम को अपने डेरे पर लौट कर 
| एमसि वह सब अपने कमचारियों को कह देता था, जो 
उन सारी बातों को लिख कर आम्बैर दीवान के पास 


प्रमी तक जयपुर राज्य के महाफिजखाने में मौजूद हैं। 
ही समकालीन और विश्वास योग्य ऐतिहासिक सामग्री 
री म फारसी या अन्य करिसी भाषा में लिखित ग्रन्थों से प्राप्त 
री के | इहं हो सकती है । 

तो ऐसी-ऐसी कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्षियों के 
ग्राधार पर यह शिवाजी ग्रन्थ लिखा गया है । इसमें लेखक 
शा! ते उसका घरेलू जीबन, उसका व्यक्तित्व, ङप-रङ्ग, आकार- 
एब, प्रार, उसका कोशल, उसकी शक्ति, उसके विवाह; उसकी 
एञनीति, शासन-प्रणाली आदि सभी छोटी-बड़ी बातों का 
बिवरण रोचक और स्पष्ट शैली में दिया है। ऐतिहासिक 
जीवनी के सभी लक्षण इसमें मिलते हें । एक-एक शब्द 
| ऐतिहासिक प्रमाणों से तोल-तोल कर और कसौटी पर 
| सम कर लिखा गया है। फिर, जैसा शिवाजी का 
जीबन था, उतार-चढ़ाव, रोमाञ्च से भरा हुआ, जेसी 
१ शिवाजी के चारों ओर परिस्थितियाँ थीं विविध छोटे-बडे 
ग्या की ईर्ष्या और ग्रतिस्पर्दा से उद्वेलित, उनका वणन 
हल यथातथ्य होने के लिए भी विशद और आकर्षक हो ही 
"| जायगा । 'शिवाजी' पर लिख। हुआ यह ऐतिहासिक ग्रन्थ 
॥ | हे पूर्णतः सिद्ध करता है । 

| लक ने भूमिका में लिखा 
' "शिवाजी के घराने की सत्ता का अन्त हों गया, उनका 
है शापित किया हुआ राज्य भी नष्ट हों गया, फिर भी 
| हि जन्म से कोई तीन शताब्दी बाद आज जब इति- 
| सर भारतीय इतिहास की विविध प्रवृत्तियों पर एक 
| 4 डालता है तो उसे शिवाजी की यह उच्च कोटि 


ली 


ते देखने को मिलती है जो पंजाब-क्रेसरी रणजीतसिंह 
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से लेकर अब तक के अन्य किसी भी दिन्दू-शासक में नहीं 

जाती । ® 

"शिवाजी एक आदरा गृहस्थ, अनुकरणीय शासक 
ओर अद्वितीय राज्य-निर्माता थे"”“उनके व्यक्तिगत जीवन 
में न तो कोई दुगु ण ही हमें मिलता है और न आलस्य का 
नाम ही हम उनमें पाते हैं''* धार्मिक असद्विष्णुता के उस 
युग में भी उन्होंने अन्य धमानुयायियों के प्रति अनुकर- 
णीय उदारता दिखाई” । मु 

कुछ थोड़े से ही आवश्यक परिवत्तनों के बाद 
शिवाजी के आदर्श आज भी हमारे लिए आदर्श का काम 
दे समते हैं । 

आर ये सब बातें इस पुस्तक से हमें स्पष्ट विदित हो 
जाती है । इतिहास के विद्यार्थियों के लिए तो यह पुस्तक 
अनिवार्यतः उपयोगी है ही, विना इसके अध्ययन किये आज 
शिवाजी सम्बन्धी ज्ञान अधूरा ही रद जायगा; यह. पुस्तक 
साधारण पाठकों को भी लाभप्रद तथा मनोरंजक प्रतीत 
होगी, नवयुवकों को स्फूर्ति दायक । 

इस पुस्तक में शिवाजी के चरित्र के साथ मरहठा 
जाति-निर्माण पर भी विचार प्रकट किए गये हैं, मराठ-. 
राज्य के पतन के कारणों की भी विस्तृत विवेचना है, 
जिससे रांजनोति के विद्यार्थो को भी उपयोगी सामग्री मिल 
सकती है । पुस्तक के अन्त में 'घटनावली ओर महत्त्वपूर्ण 
तारीखें परिशिष्ट रूप में एक स्थान पर संकलित कर दी 
गयी है, दूसरे परिशिष्ट में ऐतिहासिक सामग्री का निदेश 
है । इसमें ही लिखा दै कि हिन्दी में हमें' 'भूषण-प्रग्थावली 
मिलती है, परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से वह किसी भी काम 
की नहीं इतिद्वासकारों ने खोज के बाद यह निश्चित कर्‌ 
दिया है कि शिवाजी की मृत्यु के कोई दो वर्ष बाद भूषण 
का जन्म हुआ था--ओऔर पीछे उपयोगी अनुक्रमणिका 
भी हैं। इस प्रकार पुस्तक सब प्रकार से उपादेय बन 
पड़ी है । --सलेन्द्र एम. ए, 


सारनाथ का संत्षिप्त परिचय-लेखक-क्षी 
मदनमोहन नागर एम० ए०, पृष्ठ संख्या ७१ चिन्न सं० ७, 
प्रकाशक-मैनेजर आफ पब्लिकेशन देइलीः। मूल्यः१) 
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इस प्रकार के “सारनाथ के संद्धिप्त परिचय! की बड़ी 
ही आवश्यकता थी। प्रसन्नता की बात दै कि श्री नागरजी 
ने इस कार्य को हाथ में लिया । यद्यपि आप इस सम 
पुरातत्व संग्रहालय मथुरा के संग्राहक (९7३४07) हैं, 
किन्तु इसमे पहले सारनाथ के ही म्युजियम के संग्राहक थे 
इसलिये जो कुछ इसमें लिखा गया वह केवल पुस्तकें 
पढ़ कर लिखी गई चीज़ नहीं, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर 
सीधे प्राप्त की गई जानकारी का परिणाम है । 

“सारनाथ के संक्षिप्त परिचय” को आपने तीन हिस्सों 
में बाँटा है । पहले में इतिहास, दूसरे में इमारतों का वर्णन 
और तीसरे में अजाथव घर या म्यूजियम का परिचय । 
यह संक्षिप्त परिचय’ वेसा संक्षिप्त नहीं जेसा इसके नाम वा 
पृष्ठ संख्या से प्रतीत होता है। प्राचीन सारनाथ के 
सम्बन्ध में लगभग सारी आवश्यक जानकारी इस पुस्तक 
में विद्यमान है । 

एक दो किन्तु परन्तु भी। प्रष्ठ १५ पर-लिखा है कि 
तिब्बत तथा चीन के लोग भी यहाँ की धार्मिक व्यवस्था 
को प्रभावित करने में समर्थ हुए । इसमें आश्चर्य की कोई 
बात नहीं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जब तक्र बज्र- 
यान संप्रदाय का उद्गम-स्थान तिब्बत ओर चीन न मान 
लिया जाय तब तक उस संप्रदाय की मुत्तियां मिलने मात्र 
से ही नहीं कहा जा सक्रता कि 'तिब्बत तथा चीन के 
लोग भी यहाँ की धार्मिक व्यवस्था को प्रभावित करने में 
समथ हुए । (क्या कहा जासक्रता है १) 

पृष्ठ ६१ तथा ६२ पर गोवर्धन-धारी-कृष्ण की 
मूर्ति का परिचय दिया गया है। श्री नागरजी के सारनाथ 
म्यूजियम से चले जाने के बाद वह विशालकाय मूर्ति भी 
यहाँ से चली गई । इस समय वह नागरी प्रचारिणी सभा 
काशी के कला भवन में है । 

. ऐष्ठ २० पर ११ वीं शताब्दी की जिस मिट्टी की 
मोहर का जिकर दै उस पर का लेख “धमाक जयतु' है वा 
जेसा ` है धामक जयतु? १ यदि पूरव पाठ ठीक हो तो 
यह प्रेस की जरा बढी भूल है। शायद दोनों पाठ ठीक 


` नहाँ। वह है धमक जयतु? | 


. ष्ठ २० पर कच्छप जातक की पाद टिप्पणी मे 
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[ भाग अङ्ग, 


लिखा है फोसबोल कृत जातक कथा नं० १७६। ह 
के स्थान पर संपादित कहना पसन्द करते । 
पुस्तक आकार में बड़ी नहीं, किन्तु उमे गा 
सामग्री और कई बड़े सुन्दर चित्र हैं किन्तु इभे गो 
स्तम्भ' और “वमेक स्तूप' के चित्रों का न होना खटकत : 
कागज अच्छा, छपाई बढ़िया और जिल्द ज | 
लेकिन क्या ही अच्छा होता यदि पुस्तक का मुख प | 
सरकारी प्रकाशनो का सा रूखा-सूखा न होकर क). 
आकर्षक होता । सिंह-शिखर का ही ब्लाक उपर दे दि 
जाता तो पुस्तक सज जाती । | 
हम नागरजी को इस पारिडत्य-पूर्ण पुस्तक के ति 
के लिए बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि यह सा. 
नाथ प्रेमियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। 
पुरातत्व विभाग इसका मूल्य कुछ कम रख सकता था। 
-- आनन्द कौसल्या 


१ 
कौस 


शि 


जीवनी 


राष्ट्र के कर्शधार--सम्पादक-श्रीकान्त बब 
विद्यालक्कार । प्रकाशक-किताबघर, क्दमकुँ, पटत 
पृष्ठ १७० । मूल्य ॥) 

जीवन-चरित आधुनिक हिन्दी-साहित्य की एक प्र) 
आवश्यकता है । प्रस्तुत पुस्तक में भारतीय राधू ह 
सोलह प्रमुख नेताओं की जीवनी दी गई है और झु) 
प्रकार यह प्रयत्न किया गया है कि देशवासी खतरा: 
युद्ध के सञ्चालको को निकट से पहचाने । 

जीवन-कथाएँ विभिन्न लेखकों की लिखी हुई है तो | 
इस कारण पुस्तक में शैली की एकरूपता नहीं आने (| 
है । किन्तु इन जीवन-कथाओं की विशेषता एक इस | 
में अवश्य है कि उनमें घटनाओं का निर्जीव विवरण " 
होकर प्राय: नेताओं के जीवन की व्यक्तिगत विशेषत? | 
अपने स्पष्ट रूप में दिखाई गई हैं। तर| 
'एम० ए० द्वारा प्रस्तुत किये गये महात्मा गान्थी त हा 
पं० जवाहरलाल नेहरू” के रेखाचित्र सब प्रकार है | 
बन पढ़े हैं और श्री हरिकृष्ण त्रिवेदी ति 
भीसुभाषचन्ध बोस' की जीवन-कथा में भी अल टु 


का gre]  | 


| १ कोकि इनमें व्यतित की जितनी उच्चता दै, लेखनी 
| „हलता भी उतवी ह है! 

पुस्तक की भाषा सरल और सरस है, जिसमें कुछ 
गिनी अशुद्धियाँ भी हैं । श्रीमती सरोजिनी नायडू का 
[|| जतम १८८६ में बता कर १८६४ में अर्थात्‌ केवल छः 
| द पीछे इङ्गलेणड के लिए उनका रवाना होना एक हँसाने 
वाली बात है । अस्तु, इतने कम दामों की यह पुस्तक 
जनता के लिए सब प्रकार उपयोगी है । 

==हरिमोइनलाल वर्मा बी. ए. 


यात्रा और भूगोल 

मेरी उत्तराखण्ड को यात्रा-लेखक-लाला 
रामनारायण वैश्य, लखनऊ । प्रकाशक-केसरवानी पत्लि- 

। श, दारागज्ञ, प्रयाग । पृष्ठ ५७, मूल्य ॥) 
प्रकाशक ने लिखा है “इस यात्रा को प्रारम्भ करने के 
पूवे ्रापने (लेखक ने) यात्रा सम्बन्धी उत्तम पुस्तकों का पता 
| लगाने का प्रयत्न किया ताकि उनसे उनकी यात्रा में विशेष 
| हपसे सहायता मिल सके किन्तु सम्पूर्ण यात्रा सम्बन्धी 
कोई भी सरल तथा संक्षिप्त पुस्तक आपको न प्राप्त हो सकी, 
. | “इसी कारण यह पुस्तक अन्य यात्रियों के लाभाथ लिखी 
| गयी है । इस पुस्तक में संक्षेप में हरिद्वार से जमनोत्री होते 
हुए गंगोत्री, बूढ़े केदार, केदार ओर बद्री विशाल की यात्रा 
| का वर्णन है। लेखक ने डायरी की भाँति तिथि व.र इस 
|| यात्रा का विवरण दिया है । मागे की उल्लेखनीय कठि- 
' नाइयों का भी यथास्थान निर्देश कर दिया है । इसमें सन्देह 
हैं ग्रो| नही कि उत्तराखण्ड की यात्रा के सम्बन्ध में 'उत्तराखण्ड 
के पथ पर’ जैसी पुस्तकें उपलब्ध हैं, पर बे संपूर्ण उत्तरा- 
खण्ड से सम्बन्ध नहीं रखती । “उत्तराखण्ड के पथ. पर' में 
' प्रो० मनोरञ्जनजी ने केवल केदार-बद्री यात्रा का ही वर्णन 
किया है। बाबा काली कमलीबाले की पुस्तकें सचमुच 
| बुत उपयोगी सिद्ध होती है। हाँ उनमें भी कहाँ किस 
| “कार पूजा होती है और क्या चढ़ाना पडता है इस पर विशेष 
| शान नहीं दिया गया। मार्ग का निर्देश करना ही उसका 
| “पान ध्येय है । प्रस्तुत पुस्तक में भक्त को इस यात्रा में 
भथा करना चाहिए, यद् भी वता दिया दै । इस पुस्तक 
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को केवल यात्री ही अपने उपभोग के योग्य समझ सकते 
हैं, साहित्यक को इभमे सौन्दयोःवेषिणी सचि को सन्तुष्ट 
करने को सामग्री नहीं मिलेगी । भाषा भी कामचलाऊ 
है। जो पुस्तक सबकी सुविधा के लिए लिखी गयी है, 
उसका मूल्य ॥) आने बहुत अधिक है ।-सत्यन्् एम. ए. 


भारत का आर्थिक भूगोल-लेखक्र-श्रीदयाशङ्कुर 
दुब ओर श्रीशङ्करसदाय सक्सेना । प्रझाशक-नेशनल प्रेस, 
इलाहाबाद । प्रथम संस्करण, मूल्य १।) 


प्रस्तुत पुस्तक युक्षप्रान्त के हाईस्कूल तथा इण्टर | 
मीडियेट बोडे की हाईप्कूस परीक्षा के आर्थिक भूगोल के 
के पाट्यक्रम के अनुसार लिखी गई है । भारतवर्ष के भूगोल 
पर आज तक कोई उचचरोटि की पुस्तक नहीं लिखी गई । 
अँग्रेजी में इस ओर कुछ प्रयास हुआ है परन्तु दिन्दी में 
तो लेखं क] ध्यान अभी तक इस ओर गया ही नहीं है। 
भारतवर्ष के साधारण भूगोल पर कुछ पुस्तके अवश्य लिखी 
गई हैं परन्तु वे केवल पाठ्य-पुस्तकें (०४-000) 
हैं और उनमें मौलिकता बहुत कम पाई जाती .है। 
भारतवर्ष के आर्थिक भूगोल का क्षेत्र तो अब तक बिल्कुल 
खाली ही रहा है । लेखक महाशयो ने इस पुस्तक को 
निर्माण करके एक बहुत बड़ी कमी की पूति की है । जिन 
कक्षाओं के लिए यह पुस्तक लिखी गई है उनकी 
आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत अच्छो है। भाषा 
सुबोध है और विषय का विवेचन भी बड़ी रोचक रीति 
से क्रिया गया है। भारतवर्ष की जलवायु तथा उसका 
भारतवासियों के जीवन पर प्रभाव, भारतवर्ष की पशुः 
सम्पत्ति, उद्योग-धन्थों, जन-संख्या तथा प्रान्तीय एवं 
अन्तर््रान्तीय व्यापार के ऊपर इसमें काफी सामग्री है जो 
केवल विद्यार्थियों के ही नहीं, साधारण जनता के भी, जिसे 
इस विषय में कुछ जानकारी रखने को इच्छा हो, कास की 
है । कदीं-कहीं जैसे, भारतवर्ष के अनेक उद्योग-धन्धों तथा 
जलशक्ति के वर्णन में, अनावश्यक संज्षितता आ गई है। 
यदि ये अध्याय कुछ बिस्तृत होते तो पुस्तक की उपयोगिता 
में बहुत कुछ इद्धि हो जाती । 

एक बात इस पुस्तक में बहुत खटकती है, वह दै. 


मानचित्रों की कमी । मानचित्र भूगोल की पुस्तक के प्राण 
हैं। जो ६ नक्शे इस पुस्तक में दिये गये: हैं वे काफी 
नहीं हैं। भारतवर्ष की उपज के नक्शे में तो बहुत सी 
बातें एक दम बतलाने की कोशिश की गई है जिससे उसका 
मूलय बहुत कम हो गया है। इसी प्रकार भारतवर्ष के 
बायु-मार्ग का नक्शा भी अस्पष्ट है। आशा दै अगले 
संस्करण में इस कमी की थोर ध्यान दिया जायगा । 


नागरिक-शाम्न 

नागरिक-शास््र-लेखक श्री भगवानदास केला, प्रका- 
शक व्यवस्थापक, भारतीय प्रन्थमाला, बृन्दावन, पृष्ठ १२८, 

मूल्य दस आने, तीरा संस्करण । 
भारतवासियों के लिये नागरिक शास्त्र की शिक्षा का 
महत्व कितना है, यह बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं 
है । नागरिकता के ज्ञान का प्रसार करने में श्री० केलाजी 
वर्षौ ते. प्रयत्न करते रहे हैं ओर उनकी इस सम्बन्ध की 
अनेक रचनाओं से हिन्दी-भाषा-भाषी जनता काफ़ी परि- 
चित हो चुकी है । प्रस्तुत प्रस्तक छोटे बालकों के लिये 
६ लिखी गई है परन्तु इसकी उपयोगिता छोटे बालकों तक 
ही सीमित नहीं है । यह देखते हुए क्रि हम भारतवासियो 
में नागरिकोचित श्राबश्यक्र गुणों का कितना अभाव है, 
यह पुस्तक बढ़े आदमियों के भी बहुत काम की है। इस 
पुस्तक में अन्य पुस्तकों की तरह नागरिक शाम्न के 
सिद्धान्तो का कोई विस्तृत वर्णन नहीं है परन्तु नागरिक के 
दैनिक जीवन में पग-पग पर होने वाली त्रुटिया की ओर 
लय कराकर जिस रोचक रीति से उसके कर्तव्यों की ओर 


च्य उसका ध्यान श्राकर्षित किया गया है वह सर्वथा सराहनीय 
व्य 


दै को नागरिकता के व्ववेहारिक ज्ञान की शिक्षा से 
-प्रोत है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी 
है। सारांश में इम यही कह सकते हैं कि यह पुस्तक 


।। प्रत्येक स्कूल के प्रत्येक छात्र के हाथ में होना जहरी है, 


चाहे वह नागरिक शाख्न का विद्यार्थी हो या नहीं । न केवल 
प्रत्येक छत्र के ही, प्रतयेक दिन्दी-माषा-भांषी नागरिक के 
` हाथ में यह पुस्तक होना चाहिये। नागरिकता की ब्यवहारिक 
रित्ता देने में यह पुस्तक अमूल्य और अनुपम है। हमें 


: 


ळे... 
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पूण आशा है कि इसका अधिकाथिक प्रचार होगा। 


or 
४ 


[a 


नागरिक-अीवन--लेखक-श्री कृ्णानम्द 
प्रकाशक-सरस्वती प्रकाशन मन्दिर, इलाहाबाद, 
संस्करण । मूल्य १) 
गुप्तजी की यह पुस्तक हाईस्कूल के नागरिक शात्र ३ 
छात्रों के लिए लिखी गई है । भाषा, विषय विवेचन तप 
रोच कता की दृष्टि से इस पुस्तक को लिखने में लेक 
महाशय ने काफी सफलता प्राप्त की है। नागरिक शात्र ३ | 
प्रारम्भिक सूल सिद्धान्तों का बड़ी सरल एवं रोचक रीति पे | 
विवेचन क्रिया गया है, साथ ही लेखक ने नागरिकता 
व्यावहारिक ज्ञान की शिक्षा पर भी काफी जोर दिव | 
है । हमारे जटिल सामाजिक जीवन की अनेक समस्याशर 
तथा नागरिक के अनेक कतेव्यो का ज्ञान इस पुप्तक गरे | 
पढ़ने से विद्यार्थियों को अनायास ही हो सक्ता है। छू 
मे, सार्वजनिक जीवन”, 'पढ़ोसी घ्म”, हमारा देश, 
तथा हमारा सामाजिक जीवन? शीषेक अध्याय विशेष | 
ध्यान देने योग्य हैं। भारतवर्ष के राजनेतिक आम्दोता 
एवं प्रगति का वर्णन भी अच्छा किया गया है परन्तु करे 
कुछ अध्याय भारतवर्ष की शासन-प्रणाली और शात | 
प्रबन्ध पर भी होते तो पुस्तक अधिक पूर्ण हो जाती रो | 
विद्यार्थियों को लाभ भी अधिक पहुँचता । | 
--बी ० एन० मेहता एम. ए. ` 
विविध 
आसामिया साहित्य की रूप रेखा-मूल ते 
प्रो० विरंचिकुमार, अनुवादक प्रो० कमलवारायण । 
८६; नृत्य आठ आना। ॥ 
इस पुस्तक के प्रकाशन द्वारा हिन्दी और आगे | २ 
दोनों साहित्यों का उपकार हुआ है। यह आसामी र; | (दा 
के प्रेमियों के लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी । प 
पाँच अध्याय हैं । प्रथम अध्याय में Fi कौ ॥ ताप 
स्थिति एवं राजनैतिक इतिहास का वर्णन दै। शी |. 
जी वा तो पढन | 
यदि प्रान्त का एक अच्छा चित्र भी जुड़ा हीता त |. 
के लिए बड़ा उपयोगो होता । अगले दो अध्यायी म गि 
वैष्णव काल तथा उत्तर वैष्णव काल पर विचार किग |. 


म 


खक्- | 


sR 
हः 
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क | भर (६४९ ] 

१। पिहले काल का आसाम वासियों के गृह-जीवन पर 
पे ) दुत ही अधिक प्रभाव पढ़ा है । इसका स्पष्ट प्रमाण यह 
थ ७ ~ 


१ कि आज भी आताम है लो, पुरुष ओर बालक 

| रो शंकरदेव तथा उनके शिष्य श्री माधवदेव द्वारा रचित, 
गै ३ | न-चोष और नाम-घोष के आव पूर्ण गीतों को बढ़े 
| के साथ गाते हैं । अशिक्षित जन भी उन्हें एक दूसरे 
स 


| 7 इकर याद कर लेते हैं । 
| 


तिर इसके पश्चात्‌ मध्य-युग आता है। यह युग इतिहास 
ता श्रोर जीवनियों द लिए बड़ा प्रसिद्ध है। अन्तिम अध्याय 
दिव | मी सम्बन्ध वर्तमान युग से है। यह युग साहित्य कौ 
सर्वतोमुखी उन्नति का काल है । गद्य, कविता, उपन्यास, 
झो | बहनी, निवन्ध और नाटक सभी दिशाओं में प्रसिद्ध लेखक 
छू श्री लेखिकाएँ उत्पन्न हुई । 

देश', ऐसी उपयोगी पुष्त्तक्र का प्रकाशन यदि अच्छे कागज 
वेरेष | पर अधिक कलात्मक ढङ्ग से हो सकता तो बड़ा उपयुक्त 
गेल | होता । पुस्तक के अन्त में एक लम्बा शु द्ध-पत्र बहुत 
यदि | खटकने वाला है । आशा है अगले संस्करण में इन भूलों 
गसन | को सुधारने का प्रयत्न किया जावेगा । --छुखलता दास 


याश्च 


ब्रिटेन में बाईन-संस्था [ Wardon'serv- 
ive in Great Britain | लेखक श्री योगेन्द्रनाथ 
' भ्पिस्टेंट स्काउट कमिश्नर । प्रकाशक और विक्रेता लीडर 
| प्रेस, इलाहाबाद । पृष्ठ ७६, मूल्य ॥2) 

जो संकट कुछ दिन हुए ब्रिटेन पर मँडरा रहा था, 
बह आज भारत पर भी आया हुआ दै । कब हवाई हमला 
शे जाय, यह आशंका बनी हो रहती है । सरकार की ओर 


पामी | पहवाई हमलों से हिफाजत करने की विधियों का प्रसार हो 
हित | ए | है। चायु-आक्रमण से रक्षा करने के इस सारे विधान 


के पूल में यही वार्डन-संस्था है । प्रत्येक नगर कितने ही 
भेम आर मुहरुलों में विभाजित कर दिया जाता है, और 
विभागों में वाईन नियुक्त कर दिये जाते हैं । इन वाडों 
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की योग्यता पर ही उस भाग की यथार्थ रक्षा निर्भर करती 
है । वार्डन रक्षा के विविध अंगों, जेसे प्राथमिक चिकित्सा, 
आग वुझाना, दबे हुओं को निकालना, बमो को घुसाना 
और उनके खतरों को दूर करना, शरण-ग्रह निर्माण करना 
ओर उनमें रक्षा लेना--इन सबको समन्वित करने वाला 
होता है। 

इस छोटी सी पथ-निदेंशक पुस्तिका में वाडन का जो 
ढंग ब्रिटेन में है उसका पूरा विवरण दिया हुआ है । आज़ 
भारत में भी ठीक इसी बाडन-प्रणाली के आधार पर रक्षा 
का आयोजन किया जा रहा है, कुछ स्थानीय आ/वश्यकताओं 
के अनुसार साधारण संशोधन करने के पश्चात । अतः 
यह छोरी पुस्तक बाडेनों के तो काम की है ही, सर्वसाधारण 
भी लाभ उठा सकते हें । क्योंकि आज की रक्षा का प्रश्‍न 
निजी रक्षा निजी हाथों करने का है। हमारी मत्यु अज्ञान 
के कारण ही आज हो सकती है। यह पुस्तक ए० आर» 
पी० की शिक्षा के लिए पाव्य-पुश्तक्र का भी कामदे 
सकती है । —सत्येन्द्र एम. ए. 


सामुद्रिक शास्र अथवा मनुष्य का हाथ-- 
लेखक व प्रकाशक--श्री बलदेवप्रसाद शुक्ल, "रमेश? 
ज्योतिषी, रमेश-ञ्योतिष कार्यालय, २४ बहादुरगंज, 
इलाहाबाद । पृष्ठ २१४, मूल्य १॥, 

प्रस्तुत पुस्तक का यह दूसरा संस्करण है । इस बिषय 
में लिखे हिन्दी ग्रन्थों में अभी तक जो अभाव था उसे 
दूर करने का लेखक का प्रयत्न सफल हुआ दै । पूर्वा और 
पश्चिमी दोनों सिद्धान्तो का सुन्दर समन्वय किया गया है । 
इसकी सबसे बडो विशेषता इसकी सरलता और रोचकता 
है । हमें लेखक से Cheiro के Palmistry fot 
छो] तथा when whe re you born और 
you and 07 8875 आदि के समंकत्त ग्रन्थों 
की आशा है। --महेन्दनाथ नांगरे, एम.ए. 


Haridwar 


टी 
FS SE 


हिन्दी की एक नई संस्था-- 

ह गत मास की चार तारीख को प्रयाग विश्वविद्यालय के 
' वाइस चान्सलर श्री अमरनाथ भा के द्वारा भारतीय हिन्दी- 
परिषद्‌ की स्थापना हुई । इस परिषद्‌ के उद्देश्यों के 
* सम्बन्ध में इसके स्वागताध्यक्ष डाक्टर धीरे््र वर्मा ने 
अपने प्रारम्भिक भाषण में बतलाया कि कई वर्ष से ऐसी 


हिन्दी से श्रनुराग रखने वाले विश्वविद्यालयों के अध्यापक 
` तथा्जन्य विद्वान्‌ एकत्रित होकर हिन्दी के पठन-पाठन, 
खोज तथा गतिविधि सम्बन्धी समस्याओं पर विचार 
| बिनिमय कर सके । हिन्दी का कार्यक्षेत्र अब इतना बिस्तृत 
हो गया है कि उसमें कार्य विभाजन के बिना आगे बढ़ 
जाना श्रसम्भव है । हिन्दी के तीन-चार मुख्य चेत्र हैं 
। (१ ) मोलिक रचना ( २ ) पत्र-पत्रिकाएँ ( ३ ) हिन्दी- 
लिपि, भाषा तथा साहित्य का प्रचार । इन क्षेत्रों में भिन्न- 
भिन्न संस्थां द्वारा कुळ न कुछ कार्य हो रहा है किन्तु 
हिन्दी भाषा ओर साहित्य के वैज्ञानिक अध्ययन तथा खोज 
के क्षेत्र की ओर हिन्दी प्रेमियों का उतना ध्यान नहीं जा 
` संका जितना जाता चाहिए था। इस पम्बन्ध में एक 
हा सामूहिक उद्योग की आवश्यकता है। ऐसी संस्था के द्वारा 
| समे प्रमुखतया विश्वविद्यालय के थध्यापक्गण ही हैं, 
५... इस कार्य का सम्पादत होना उचित ही होगा। हिन्दी के 
॥ अध्याप ही केलिए. हिन्दी का वैज्ञानिक अध्ययन अर 
| उसकी खोज का काये कतेन्य और धर्म की बात है । आशा 
` है कि भध्यापकगण इसमें सहयोग देकर हिन्दी के हित, 
' सम्पादन में किसी प्रकार की कमो न रखेंगे 
५ + भ्रमरनाथ भो ने इस परिषद्‌ का उद्घाटन करले 
. हुए घश्पापशो छे म्द में डोक हो कहा है! दष्यापछ- 


RR. hh tr कक कम 
Ms es 


| सुंस्था की आवश्यकता का अनुभव क्रिया जा रहा था, जहाँ 


पें रहें लो मेष में केह इत्पश सर एके । 
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कला सिखाते हैं। वे शुद्ध भाषा का प्रचार कतै ॥ 
हैं। उनसे आशा की जाती है कि वे र्वी चीन विचारों क| | 
प्राचीन सिद्धान्तों से समन्वय करेंगे ओर नवयुत्रक लेसन | 


के हृदय में आरा और उत्साह को सञ्चरित करेगे । इस 


€ १ 
काये के लिए संस्कृत का ज्ञान बहुत '्रावश्यक है इसीलिए | 


पण्डितजी ने संस्कृत के अध्ययन पर बहुत जोर दिया है। 
इस देश के प्रत्येक शिक्षित पुरुष के लिए संस्कृत का ज्ञान 


आवश्यक है । प्रत्येक हिन्दी के क्षेत्र में काम करने वाले के | 
लिए तो संस्कृत का जानना बहुत जहरी है। हम बिश्व | 
विद्यालयों से निवेदन करेंगे कि हिन्दी के एम० ए० के साथ | 


थोड़ी-बहुत संस्कृत का ज्ञान अनिवार्य कर दिया जाय । 
ट> (५, 
आज इण्डिया राइटसं कामफ्रे न्स-- 
हमको यह जानकर हर्ष हुआ कि इस संस्था का एक 


बृहद्‌ अधिवेशन इस मास की १६ और २० तारीख को | 
दिल्ली में होगा । इसमें प्रायः सभी प्रान्तीय भाषाओं के | 
प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे । परस्पर विचार-विनमय थोर | 
प्रान्तीय सहकारिता के लिये यह अच्छा अवसर है। | 
हम इसमें कोई ऐसी श्रायोजना रकखें जिससे हम | 


भिक्ष-भिन्न भाषाओं के साहित्य से लाभ उठा सकें। ह 


चाहते हैं कि भारत की सभी भाषाएँ सम्पन्न बे भो | 


उससे भारत को गौरव-ृद्धि हो किन्तु उसके साथ पात 
के विचार विनमय के लिए एक ऐसा माध्यम तैयार क्‌ 
जिसके द्वारा कि हम सभी आाषाओों को शक्ति प्रदा क 
सके । हमको चाहिये कि हम प्यपनी-झ्पनी दि 


० ओर ध्यान रखते हुए भी परस्पर आदान प्रदान के हि 


उदारता पूर्वक एक ऐसे शक्ति शाली माध्यम की खो 
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२] कर्क साहित्य-सन्दैश 
DNR SCNT 
A च व्वा 
~ तीने नये ग्रन्थ ---- 
(१) कबीर-- | | 


लेखक--विश्व भारती (शान्ति निकेतन) कै संस्कृत और हिन्दी के अध्यापक पं० हजारीप्रसादजी द्विवेदी शात्राचार्य 
॥ कबीर, उनके साहित्य और उनकी फिलासफी पर बिल्कुल नये दृष्टिकोण से बिचार, अभी तक श्र 
॥ कबीर पर इतनी गहराई से विचार ही नहीं किया गया था और न किसी ने उनको ठीक-ठीक सममा 
| ही था | अन्त में कबीर के अन्य पद्यो के सिवाय वे सौ पद्म भी दिये गये हैं जिनका अंग्रेजी ट्रान्सलेशन श्र 
|| ख० गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने किया था और जो अन्यत्र नहीं मिलते । मूल्य २॥) 


| (२) श्रीकान्त ( चतुर्थ पर्व )-- 


895225 


०८००%०५॥००% 2 


र्ते 
डो शर्सादित्य ह. २२बाँ भाग । जिसकी पाठक दो वर्ष से राह देख रहे थे, और जिसके पहले : 4 
गं | तीन पवे निकल चुके हैं। मूल्य ॥) > 
स शरस्साहित्य के सभी भागों का मूल्य कागज की मँहगाई के कारण बारह-बारह आने 
ह कर दिया गया है । हमारे अन्य प्रकाशनों का मुल्य ज्यों का त्यों है । [ 
है जे 
न |(३) जेन-साहित्य ओर इतिहास 
के | | लेखक--नाथूराम प्रेमी 
वः संस्कृत, प्राकृत और अपश्रंशा भाषा के जैन-प्रन्थो और उनके रचयिताओं का परिचय आरडी | 
य ॥ इतिहास । प्रष्ठ संख्या ६००। मूल्य सिर्फ ३) 
हमारे कुछ जुने हुए ग्रन्थ 

शक उद्यशङ्कर भट्ट ॥2) (छ गुगल साम्राज्य का क्षय और उसके कारण-- 

उ | लत 
को : | इशीनता-सेठ गोविन्द्दास १) प्रो० इन्द्र विर च डो) श्र : 
` | रे चिडियाँ--जैनेन्द्कमार १) शिवाजी--सर जदुनाथ सरकार शा) छ 
“| एस सत्यवती मलिक शा) नीतिविज्ञान या आचारशास्न-- २११९ | 
| Se ऐतिहासिक उपन्यास.) १॥) प्रस्तुत प्रश्न--जैनेन्द्रकुमार र) श्र 
है | - का विधान--( उपन्यास ) थो) हिन्दीसाहित्य की भूमिका--ह० प्र० २) 990 || 
आ ।णौ- जैनेन्द्ङुमार : ३) अशोक बन और अनारकलो- ७) (9 | 
त | छ भगबतीप्रसाद वाजपेयी का कशापूरा परर, SW जान योर रा जा छ र 
र || खाली बोतल मूल्य १) | 'राजर्षि! ( खण्ड कोव्य ) झरेन 


॥ हिन्दी ग्रन्थागार, ज्ञानवापी, बनारस 
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सनत र म ८ मम 
_१-मनोरञ्जन पुस्तक माला-- ह 


Ce रह CS डि ञ्ञ [a गो । 
नागरी प्रचारिणी सभा से बिगत चालीस वष से निकल रही है । विभिन्न विषयों पर ४२ गे 
2 ff 


| निकल चुके हैं । प्रत्येक का मूल्य ९) है और सभी सजिल्द हं । | 
RE RIESE) रि ॥ 
उपन्यास सम्राट श्री शरच्चन्द्र के ९९ उपन्यास, गुजराती श्री सुशो के दो उपन्यास गै 
| श्री जेनन्द्र के तोन उपन्यास निकल चुके हैं । प्रत्येक भाग का मूल्य ॥) है । ॥ 
३-गल्प ससार माला-- ६. 7 0. 
दिन्दी, गुजराती, बंगला, तामिल, उदू , कन्नड, तेलुगू ओर मराठी--इस प्रकार आठ भाषा 

| की चुनी हुई गल्पों के संग्रह इसमें हिन्दी में निकले हैं । प्रत्येक भाग का मूल्य । 2) है। 
9-सरखती सिरोज-- न > 
र यह माला कोई पन्द्रह महीने से नि रही है । अब तक पचास के करीब पुस्तके निकल चुई 
हैं। पुस्तकें सभी विषयों की निकली हैं । मूल्य प्रत्येक का ॥) | 
ण हितकारी माला... ह 
 . इस माला में भारत और विदेश के महापुरुषों के जीवन चरित्र निकल रहे हैं । ६२ पुस 
निकल चुकी हैं । सभी बड़े टायप में सचित्र है । मूल्य प्रत्येक का |) है । | 
“देश दर्शन पुस्तक माला-- ह | 
इस माला में कोई तीस पुस्तकें निकल चुकी है । प्रत्येक पुस्तक में एक एक देश का संत 
वणान है । बडी ज्ञान-बद्धक पुस्तके हैं । मूल्य प्रत्येक का ।=-) हव । 


| ७-अभिनव भारती ग्रन्थ माला-- 


क्ष 
~ 
> 
९ 
१0 
| 
|| 
| 
| 


| | > 


| 
॥ श्रीमर्त 


श्री हजारी प्रसादजी द्विवेदी इस माला के सम्पादक है । इस में गम्भीर विषयों पर सात प्रत “मत 
निकले हैं, रूप रंग तो एक सा है पर मूल्य आकार के अनुसार १) से २) तक है। Je 


८-माया सिरीज hi, 
इस साला में कथा-साहित्य निकल रहा है-चटकीली कहानियाँ और भड़कीले उपन्यास | त् 
| तक २६ पुस्तके निकल चुकी हैं प्रत्येक का मूल्य ॥) है । | हास्य" 
। | ६-बाल कथा कहानी-- ई ` 
हि प° रामनरेश त्रिपाठी ने हिन्दी के बाल-साहित्य की बडी सेवा की है । इसमें १६ पुस्तके i जय 
7 चुकी हँ Fe में बालोपयोगी सुन्दर कहानियों का संग्रह है । प्रत्येक का मूल्य "द ०९ | 
र जया वय त्य पाला ह्या कै उससे भारत को गौरव-पृद्धि हो किन्तु उसके साथ माती | 
2 en लिए हिनी का वैज्ञानिक अध्ययन और के बिचार बिनमय के लिए एक ऐसा माध्यम तैयार * | 
उसको खोज का काय कतेन्य और धर्म की बात है । आशा जिसे द्वारा कि हम सभी भाषाओं को शक्ति प्रदान * | 
है कि अध्यापकगण इसमें सहयोग देकर हिन्दी के हित. सक । न क नो विशेषतां | 
सम्पादन में किसी प्रकार को कमी न रखेंगेः। अलिम भणी 
Po | > 'को चोर ध्यान रखते हुए भी परस्पर दान प्रदान कै 
0 भमरनाय मा ने इस परिषद्का उद्घाटन करते उदारता पूर्वक एक ऐसे शक्ति शाली माध्यम की रें 
हुए घारे छै सम्यश्व में ठोक हो हा है। स्णपछ पे रहे को मेत में थेच दत्यस रब से! 


भरीन 
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न्दी, अँगरेजी ओर बँगला की पुस्तके ई 

चक्का... ई 
| [रत के प्रमुख-प्रमुख प्रकाशकों की सभी 4. 
, पुस्तकें यहाँ सुविधा और किफायत के साथ न 
| मिलेंगी । कलकते के प्रमुख प्रकाशक भी 
पती नॅशनल लिटरेचर क्‌ ® 

| हारा प्रकाशित सभी पुस्तकें मासिक किस्त 
जु | पर देने की व्यवस्था की हे । | 


पु विवरण के लिए सचीपत्र मंगावें 


र | झुल चुनी हई पुस्तक 


० 
है 


त UPN तती 


प्रय श्रीमती ऊषादेवी मित्रा-- श्री चतुरसेन शास्री कृत-- 
१ पथचारी ( उपन्यास) मूल्य १) चीरगाथा (वीरता की अपूर्व कहानियाँ) 
महावर ( कहानी संग्रह) मूल्य १) मूल्य १) 
१० यज्ञदत्त शर्मा एम० ए द्वारा-- सा 
| शी श्री पहाड़ी की क कहानिया-- 
॥ ललिता ( उपन्यास ) मूल्य १) में 
ह्यररस के सम्राट श्री जी० पी० श्रीवास्तव कृत-- छाया में ( कहानी संग्रह ) मूल्य १) 
भय्या अकिल बहादुर मूल्य १) श्री व्यथित हृदय द्वारा लिखित-- 
न भरी ठाकुर श्रीनाथसिंह का अपूर्व कहानी संग्रह-- पुरुषार्थी जीवन' संसार के उदीयमान 
९ ॥ पड़ोसी! मूल्य १॥८) महा पुरुषों के पुरुषार्थे की कथा मूल्य १) 
वो | भो भगततीप्रसाद वाजपेयी की कलापूर्ण कहानी-संग्रह-- श्री सरयूप्रसाद पाण्डेय द्वारा विरचित-- - 
i खाली बोतल मूल्य १) राजषि' ( खण्ड काव्य ) मूल्य ॥) 


१४% 


हिन्दा ग्रन्थागार, ज्ञानवापा, बनारस । 
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॥ ष्‌ A र 
। | मानवीय बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन-- 
। । % टे खि ९ ५ ८ (१) 
|| ० ल्‌ खन कल || “आपकी भेजी हुई पुस्तक लेखन कला' जेल में मिली थो| | (२) 
[| उसे मैंने और मेरे साथी श्री सम्पूर्शानन्दजी ने पढ़ा था। यह 
ff 7 पुस्तक मुझे अच्छी ओर उपयोगी लगी ।” ® (१) 
हे ववर बाबू सम्पूर्णानन्दजी--( यू० पी० सरकार के झू |||, 
। ९ न्त्री (४) 
| | b पूवं शिक्षा मन्त्री ) |) 
| “मैंने श्री किशोरीदास बाजपेयी की 'लेखन कला? को जेल मे 
| 7 देखा था । पुस्तक नौनिहालो ( नये साहित्यकारों ) के लिए लिख || 
| गयी है। में वेसा नौनिहाल नहीं हूँ ओर लिखने-पढ्ने का काम || हिन्द 
भी बहुत दिनों से करता आ रहा हूँ । इसलिए, बाजपेयीजी हि 
| शि की दृष्टि से मुझे इस पुस्तक के पढ़ने की जरूरत नहीं | || प्रसाः 
6 || परन्तु इतना में कह सकता हूँ कि इसे पढ़ कर मुके बहुत || हिन्द 
| 32: लाम हुआ है। | 
| | मेरा विश्वास है कि जो लोग हिन्दी लिखना चाहते हैं, उनके 
। लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी सिद्ध होगी । इसमें लिखी बातों ॥ कचोर 
। / _पर ध्यान देकर वे अपनी रचना को बहुत सी भद्दो भूलों से || 
र 5 बचा सकेंगे।? p 
0. by | आचार्य अमरनाथ भा--( प्रयाग विश्वविद्यालय के बाइस ॥ (> 
|| y | चांसलर तथा अ० भा० हिन्दो साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष) || च 
| | | - “ लेखन कला’ देख कर चित्त बहुत प्रसन्न हुआ । बड़े काम 
|; की पुस्तक है । विद्याथियों के ,लिए अत्यन्त उपयोगी है । उदाहरण 
के वाक्य बहुत हो उपयुक्त हैं । | 
| न हिन्दी-साहित्य में गद्य-शै्ी अभी जैसी होनी चाहिए, बनी || 
। | । नहीं है । महावीरप्रसाद द्विवेदी, पद्मसिंह शर्मा, पदुमलाल बख्शी ||| 
। | | के अतिरिक्त बहुत कम की शेली ऐसी है, जिसे अनुकरणीय कहा | 
| ८ जा सके । आशा है, आपकी इस पुस्तक से अच्छा गद्य लिखने || 
। ५. तीन सम्मतियां में नवयुवको को अच्छी सहायता मिलेगी ।” | 
IE ) इस पुस्तक के लेखक हैं पं» किशोरीदास बाजपेयी शास्त्री । हि 
[® ॥.' मूल्य एक रुपया । फेठिन 


f 
१. ७ 
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हिन्दी नाव्य-चिन्तन--आपकी अनिवार्य आवश्यकता क्यों है ? 

) हिन्दी साहित्य में यह अपने विषय का पूर्ण, अनूठा, नवीन और मोलिक प्रंथ है । 

| (२) इसमें कला, नाट्यकला, हिन्दी नाव्य-साहित्य एवं विचार-धाराओं के विभिन्न अङ्गो की विशद्‌ 
मार्मिक विवेचना एवं अधिकार पूण व्याख्या है | 

॥(२] इसमें दिन्दी के प्रमुख नाव्यकारों के नाटकों की सर्वाङ्गपूणं सरस आलोचना है जो अब तक 
प्रकाशित अन्य भन्थों में आपको नहीं मिलेगी । 

॥ (१) प्रसाद के नाट्य साहित्य पर सत्र दृष्टिकोणों से--पूण रूप से--प्रकाश डाला गया है जो अन्यत्र प्राप्त नहीं। 

॥ (१) पुस्तकालयों, हिन्दी के अध्यापकों, प्रोफेपरो, छात्रों तथा आलोचना-प्रेमो पाठकों के लिए यह 


भें ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी ओर संग्रहणीय हे । 

खो ( यह ग्रन्थ छोटे-छोटे अंशों में भी प्राप्त हो सकता है । ) 

म ॥ हिन्दी नाट्य चिन्तत--सम्पूर् ३॥=), ४) | नाट्यकला एवं साहित्य की रूप-रेखाएँ-- ॥-) 
जी हिन्दी नाट्य चिन्तन--प्रथम भाग १2) | हिन्दी के तीन प्रमुख नाल्यकार-- १=) 
| ॥ प्रसाद का नाट्य चिन्तन चन्द्रगुप्त एव प्रसाद के नाटकीय पात्र ॥|) 
हुत | हिन्दी नाट्य चिन्तन) “द्वितीय भाग २) | सूर : एक अध्ययन -- गा) 


नारो हृदय की अभिव्यक्ति 


आप इस अनूठी सुन्दर पुस्तिका में अनुभूति मूलक सरस आलोचना, ममतामयी नारी की 
| कोट, भाव-स्फुरण एवं मम-स्पर्शी अभिव्यक्ति पायेंगे। मूल्य केबल छह आने । 


नरेन्द्र साहित्य कुटीर दीतवारिया, इन्दौर । 


[चाकत्सा ससार म पातष्ठा आर वश्वाप्त पात्र 
सबसे प्रचीन ओर विशाल भारतीय रसायन शाला एवं यंत्रालय 
प्रसिद्ध भारतीय पेटेंट और श्रेष्ठ आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माता 


सुख संचारक कम्पनी लि०, मथुरा । 


न 
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| आपके पारिवारिक स्वास्थ्य की समस्या में हमारे सूचीपत्र से बड़ी सहायता सिलेगी । 
| पहिला और बालकों के स्वास्थ्य ओर सौंदर्य के लिए, मानसिक और शारीरिक दुबलता, तथा पुराने 
शधन रोगों के लिये, सस्ती सुलभ अनुभूत और प्रसिद्ध स्वदेशी औषधियों का व्यबहार कीजिये । 
कपया साहित्ग-सन्देश का उल्लेख करते हुए बिना मूल्य सूचीपत्र के लिये 
र ब्यवस्थापक-सुख संचारक कंपनी लिमिटेड, मथुरा को लिखिये । 
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हिन्दी में प्रगतिशील साहित्य का एक मात्र १ तिनिधि 
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जिसका प्रत्येक अङ्क किसी भी पत्रिका के विशेषांक से श्रेष्ठतर मादित्य से परिपूर्ण रहता 
है-क्योंकि हंस का प्रत्येक अङ्क साहित्य क लिए नई प्रेरण[एँ और नये संदेश लाता है; हंस हिनी 
साहित्य का ऐसा सजग और जागरूक नेता है जिसके पथअ्रदशन में उसके बतसान आर भविष 

का निर्माण हो रहा है । और हिन्दी के सजग पाठक उसके प्रति ऐसी ही श्रद्धा रखते हैं इसका उत्र | 
प्रमाण है कि गत अक्टूबर में प्रकाशित 


कविता-अडू 


की एक भी प्रति नहीं बची | आगे के अङ्को की सी इतनी माँग है कि नियमित ग्राहक न रहने ९. 
पाठकों को निराश रहना पड़ता है। हीय 
यदि आधुनिक साहित्य की प्रगति समझने के लिए हंस की प्रतियाँ रखने की अतिवाय।॥ कितनी 
बढ़ती जा रही है तो आप क्यों निराश हों ! बाली से 
अपना चन्दा तुरन्त भेज कर ग्राहक क्यों नहीं बन जाते ! 
हस में आपको जो 


पिकित्र 
रीता 
अचो से 


& कलापूर्ण कहानियाँ, 
6) विवेचनात्मक लेख, 
& सरस कवितायें, 
खरी आलोचनाएँ 
पढ्ने को मिलेंगी वे आप अन्यत्र नहीं पा सकते । प्रत्येक रचना हिन्दी साहित्य की प्रति 


को एक क़दम आगे बढ़ाती है, और एक नई टेकनीक, नई शेली आर नई दृष्टि की ताजगी सेप. 
का ज्ञान-वर्धन ओर मनोरञ्जन करती है। | 


सु अब कोर पमत तल पक EP 


बार्षिक मूल्य ६), एक अङ्क का ॥) 


व्यवस्थापक, 'हंत', बनारस कैंट 


ke iM PM कदनयम 
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बन तो संस्कृत से कोरे, केवल हिन्दी जानने वाले आयुबेद-परीक्षा पास कर सकते हैं। 


| चिकत्साचन्द्रा|दय प्रथम माग 
| आयर्वेद-विद्या-पीठ प्रयाग की उत्तमा-परीत्षा में शामिल ! 


| चाकित्स | 

न [चाकत्साचन्द्रादय ७ भाग 

\ दि हा ह. ON न ~ ~ 

| भारतीय विद्वत्परिषंदं, अजमेर को वेद्य, वेद्यभूषण, कविराज और भिषगाचार्य- 
क्ष परीक्षा में घुकरर ? 


अब क्यों चूकते हो ! 
जब फि प्रयाग और अजमेर वगेरह अनेक स्थानों में 


रहे | चाकत्सांचन्द्रादय 


पढ़ कर परीक्षा दी जा सकती हे । अनेक लोग चिकित्साचद्रोदय ७ भाग पढ़ कर आयुवेद को 


यग कितनी ही परीक्षाओं में पास हो गये । आयुवेदाचाय-परीक्षा में कई विद्यार्थी संस्कृत में परीक्षा देने 
बाता से ऊ चे नभ्बरो में पास हुए 


गुरु या उस्तांद की ज़रूरत नहीं ! 


5 


| अगर आप हिन्दी मिडिल या नामेल परीक्षा पास हैं, तो शोक़ से बिना किसी उस्ताद के पे 
पिकित्स'चन्द्रोदय पढ़िये ओर अजमेर की भारतीय बिद्रृत्‌ परिषद से लिखा-पढ़ी कीजिये । आपको छ 
लाओ को पुस्तकं मालूम हो जावंगी। आप निस्सन्देह डिग्री प्राप्त कर लेंगे, बडी आसानी से टर न; 
र से ऊँची परीक्षा में कामयाब होंगे । छ 
|| कीमत छ 
/ चिकित्साचन्द्रोदय १ ज्ञा भाग ३) म न 
| 29 ९ रा भाग ४) ह 
ति ०; ३ रा भाग ७) ह 
[id | ४ था भाग - ४) दु 
टे ५ बाँ भाग ५) कि हर ड़ ; 
5) ६ ठा भाग शा) डर छे ` 
4] ७ वाँ भाग | १०॥) fn 
EE) छ 


॥. नोट--एक साथ ७ भाग खरीदने से 8॥८-)॥ कमीशन मिलेगा । यानी २८५॥॥-)॥ लगेंगे ॥) ह 
| पाज होगा कुल २६॥--) लगेंगे । ठ 
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मूल्य प्रत्येक का सवा रुपया >>> |. 
तारा मण्डल "न सुजफ्फरपुर | 


FORAGE MR: i | 


प्रेमी जिसकी चिरकाल से प्रतीक्षा कर रहे थे वह ( श्री आरसीप्रसादर्सिह की कविताओं की 
आरसी' छप कर प्रकाशित हो गई । मूल्य ७) तारा मण्डल से या साहित्य-रन-पण्डार, 


शिख कर मेंगाचाइये । 
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eS 
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सा।हत्य-रत्व-मण्डार, आगरा कां 


समस्त भारतीय पुस्तकालय के लिए ! 


iE ताहित्य-रंब-मरडार आगरा म हिन्दी पुस्तकों का संग्रह विशद, इतना उत्तम 
इतना उपय कि मारत के सभी बड़े-बड़े पुस्तकालय यहीं से अपनी माँग पूरी 


( 
ऱ्या वात कमी 
जल्द यहा आ जाती 


हैं। नई-से नई पुस्तक जल्द 


और काफी स्टाक में रहती 
द सकी व्यवस्था ओर पुस्तकों 
पीस है कि आप जब कभी आगरा पधारें 


[जिम होगा ने एक पी थह से 
4 सचय देख कर दंग रह गये हैं । हु 


क 


रुल हल Ee 
गहालय देखा है, थे 
सारी झ 


2m MY 


गत भण्डार का निरोक्षण अवश्य करें और जब भी हिन्दी पुस्तकों की आवश्यकता 
| को अपना आडर अवश्य भेजे । सभी बड़े-बड़े लेखकों की रचनाएँ औरश्सभी 
ए प्रकाशकों के प्रकाशन ओर विशेषयोग्यंता सम्मेलन परीक्षा आदि की पुस्तके 


जर 


शह समय तेयार मिलती हैं। .. र 
बिहिन ८ 3 05 कक 
छपाई के लिए ४8३ 


| साहित्य जस कानाम याद राखए 
कळ र >”. आपको कुछ भी छपवाना हो | 


हिन्दी-अंग्रजी के पत्र ब पुस्तकें; नोटिस, समाचार पत्र, 
रिपोट, सूचीपत्र, लेटरपेपर, बिल, केशमीमो, रसीद आदि 
-- तो-+- 
सदेव साहित्य प्रेस को लिखिए . * ` 
बर्या»... क 


इसलिए कि आपका काम शुद्ध और सुन्दर छपेगा और समय पर. 
- क्फाग्रत के साथ छाप कर दिया ज्ञायगा | . % ड टे 


साहित्य-सन्देश” इसी प्रेस से छप कर निकलता है । रै 

>साहित्यिक पुस्तञ्चो के शुद्ध और कलात्सक-सुवण का यहाँ विशेष रूप से प्रबन्ध है | / 
~; पेन्रव्यबहार का पता- साहित्य प्रेस, आगरा | 
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स्वदेशी बीमा कम्पनी लिमिटेड ने सारा खच काट करु ओर जोखिम के लिये-रुपया अह 
निकाल कर भी ६) प्रतिशत से आथिक ब्याज पर्दा किया ६, र उसी स. प्रभावित झोर उत्सानि | 
होकर स्वदेशी ने अपने यहाँ रुपया जमा करते की मई योजना निकाली हे कि जिसके अबुसार 


& भी व्यक्ति १००) से लेकर १०,०००) तक कम्पनी में डिपाजिट के रूप में निम्न व्याज पर जम 


१“ हर्‌ सकते हैं :-- Pd 
एक वष को पुद्त पर ५5 ९०५ ३) प्रतिशत 
दो बे की- मुदत परे. ˆ...” „+ ` हे), प्रतिशत 


~ 


| ह. तीन व्ष की ग्ुध्त प्र 0 ७००० “७७ 4 छे ) प्रतिशत ४ 


>>>: न्न. 


ब्याज हर छठे महीने मिलता है, विधवाओं, बच्चों ओर 
संस्थाओं को: यह > सूद हर सहीने भी सिल सकता हे । 


वि 


EN UE PN 


यह योजनाःजनवरी १६४० से शुरू हुई है, इस अल्प काल में जनता ने जो खान्त नि 
है वह निम्न आँकडा सेउस्पष्ट हेन 5 5 
१ जनवरी से ३० जून सन्‌ ४० तक प्रथम छम्राही में जमा हुए” ३३,४३४) र 

१ जुलाई से ३१ दिसम्बर सन्‌ ४० तक दितीय ,, )): १,००००) 
१ जउवरी से ३० जून सन्‌ ४१ तक तृतीय ही हर हा १,६७,७२२) ₹/ 
१ जुजाई से ३१ दिसम्बर सन्‌ ४१-तक चतुर्थ): ,),  २:१११६८१)९१ 


त रु ` ` ` क ह 
बोनस प्रति वर्ष. नः, न बीमा १ 


शेयर होल्ड रॉ को डिवीडेन्ड पिछले कई ' घूर्षा' से ६) प्रतिशत दिया गंया है | 
विशेष जानकारी के लिए लिंखिये :-- 


श्रीचन्द दोनेरिया संनेजिङ्ग डाइरेक्टर - म 
स्वदेशी बीगा कम्पनी, लिशिटेड खरेशी बीमा नगर, आगरा । , 


Nl SNE 
महेन्द्रजी के लिए साहित्य प्रेत, ५३ ए fसबिल लाइन्स अएगरा-से मुद्रितं सथा र [ 
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| भीष्म ऋतु में हास शक्ति को पूरा करने च शरीर मै | 
ः छाने के लिये “जी० जी०” फल पेय अद्वितीय है। च 


“जी० जी०” फल पेये, लेमन, लेमन गारे 
फारसा, मैगो व लेमन कौर्डियल । 


प जुल RA, 
क्या आप जानते है! [ 


— एक 
भारत इन्श्योरेस कम्पनी छि० 


| हिना अधिक चन्दा तिर बिना अधिक चन्दा लिए | पिना अ चन्दा लिए | 


0 ht | 
अपने समस्त नागरिक पोलिसी होल्डरों का 


हएई आक्रमण से मृत्यु का बीमा करती है 


आप आज दी 'भारत-पौलिसी! ले लें, अथवा पुरानी पोलिसी की रक्रम बढवा लें 


प्रधान कार्यालय ; भारत बिल्डिंग, लाहोर 


प्रान्तीय शाखायें :--आगरा, इन्दौर, अजमेर, देहली नजीव | 
१ वाबाद र; 
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इस महीने की नई पुस्तकें | ` विषय-सूची | 


है. कविता १—सत्यं शिवं सुन्दरम्‌-- 
ता और ज्योति--महेशशरणा जौहरी १) श्री हंसकुमार तिवारी २०१ 
सखाप दीचित १) २--साहित्य और प्रौपेगे्डा-- 
४ निबन्ध ओर जीवनी श्रीचन्द्र अग्निहोत्री ३८७ 
यु को श्रदाजलियाँ - प्रभूदयाल विद्यार्थी १॥) ३--प्रगतिशीलता और साहित्य 
कर क्लब यशपाल ०७ १॥) श्रीरमणलाल देसाई २०८४ 
| | उपन्यास और यात्रा ४--दो पुस्तके-- कट 
 पितन-श्री न'रायण अग्रवाल १।) श्री स० ही” वात्स्यायन ३६५ 
य की सेर--योगेल्दनाथ सिनहा २॥) ४--श्री उदयशङ्कर भट्ट के चार नाटक 
' राजनीति श्री प्रभाकर माचे २३६८ 
बरन एशिया का दोस्त या दुश्मन = ६--हुँकार के बाद दिनकर”-- 
भः का० न० रामन्ना शास्री &) श्री मनोरञ्ञनसह्दाय श्रीवास्तव, बी० ए० आन ४०१ 
$| दिवस का इतिहास ,, », » » ॥) ७--साहित्य की मूल प्रेशायं-- १.- ४ 
४ फुटकर श्री गुलाबराय एम० ए० कन 
|; चिकित्सा सागर-- चुगलकिशोर चौधरी ॥) रत हंदय-तरज्ञ-- 9 
"|ऐगबीन--सुन्दरलाल जेन |) श्री गुलाबराय एम० ए ४१०७. 
दौ समश्लोकी गीता-- श्री व्योहार राजेन्द्र सिंह 2] ६-साहित्यसमीक्षा- . ४१० 


रक 3 2 NI NE NE NEE NEN NEE WER REN १८ ४ NEN NESE ४ 3९ फ भज 
| बच्चों का सब से सुन्दर सचित्र मासिक पत्र न 
| क अपने ढङ्ग का निराला और शानदार | ४२ # सुन्दर कहानियाँ और कविताएँ सुनानेवाला। क 


eS 
<| ~ ~ my नि म 
|| # बच्चों में जीवन ओर जोश जगानेवाला | बाल कस श्‌ * शान विज्ञान की नयी बातें बताने वाला! 
||» देश ओर विदेश की बातें बताने वाला | % नौनिहालों को रास्ता दिखाने वाला । 
| 


हिन्दी संसार में बेजोड़ 
बच्चों का सब से सच्चा मित्र !! 
बार्षिक मूल्य तीन रुपये ¦ नमूने की कापी चार आने | 
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$ 
वाल-साहित्य की हमारी बेजोड़ किताबें ! ई | 

ऋ हा 
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| हिमालय- हिमालय का रोचक इतिहास, वहाँ रहने वाले जीव-जन्तु, गौरीशङ्कर और कञ्चनजङ्घा 
पर विकट चढ़ाइयाँ आदि का सरल और सुन्दर बन : चित्र संख्या १६-- 

समारा देश--हमारे देश का सुन्दर, सच्चा, रोचक और स्वदेशाभिमान जगाने बाला. परिचय : 
` „ चित्र संख्या-२०। Cp 

समुद्र के बारे में जानकारी की बातें । अत्यन्त रोचक : चिन्न-संख्या-१३ 
आत्म-कथा--महात्मा गान्धी की आए-कथा का बालोपयोगी रूप : चित्र संख्या-१०। 
भारगीताजलि--बच्चो के लिए सुन्दर कविताओं का संमह-दुरङ्गी छपाई, सुन्दर गेट अप | 


बालकेसरी के आकार को प्रत्ये र पुस्तक की कीमत--छः आने मात्र । 


` सरस्वती प्रकाशन-मन्दिर, आरा (१. 7. 7, क आ. 
Ue oT PE TE 


र 
४" 
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यदि आप हिन्दी में साहित्यिक मासिक-पत्र चाहते हैं तो (| 
| अ 
क. अरे |; 
ह्‌ | स | 
® | 
9 
by 


ही पढ़ें 


क्योंकि यथाथे में 'इंस' साहित्बिक मासिक ही नहीं है किम्तु साहित्यिक पत्रों का 
` ` नेतृत्व करता है। उसमें भरती की सामग्री थिलकुल नहीं रहती । “हंस? का प्रत्येक 
ˆ लेख उस विषय के बिशेषज्ञों द्वारा आप्रह पूर्वक लिखाया जाता है, जिससे पाठक 


] साहित्य में नयौ प्रेरशा और “साहित्यिक नवनिर्माण से परिचित रहता है। ॥॥ 
| ` प्रगतिशील साहित्य का तो | ( 
| | 002 | रज 
IN ८ 9 | 
| ० ह्‌ | 


2 


निष्पक्ष निर्भीक समालोचना मिलेंगी । 


ळी % `` . ` ¬ एक अङ्क मंगाकर देखिये -- 
बार्षिक) ¦: एकअङ्कआठ आना ` 


„ व्यवस्थापक, हंस', बनारस केंण्ट 


Gr BG AG AGP aE ace Ge ace | 
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| 
एक मात्र श्रतिनिधि है । इसमें आपको नयी शैली और नयी टेकनीक की कहानी | 
और कषिता, सारगर्भित विषेचनात्मक लेख उत्कृष्ट-सरस कवितायें तथा | । 
| 

I 
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७० | || श्री | क्या | 
आ ४! क 
गो तुम्हारे सीने में एक छोटा सा हृदय है? | | 
4 (५ क्या-- | 

च ग उस हृदय-मन्दिर में किसी आराध्य की मूत्ति - 
ना बिराज रही है, जिसकी प्रेरणा तुम्हारे जीबन को प्रतिपल ८. 

॥ छ नपेसाँचेमेदालरहीहै! , र 

४॥ (गद्य गीत) फे 

रजनीश रचित ७. प | 

ही “ह - ih इन गद्य गोतों का सनन तुस अवश्य करो !! 


“>, 


८ 
पि ३ 
> \ गे 
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F 

ऐक हा 

ह जनप्रिय पत्रिका क्यों है? 


क्योंकि इसमें प्रति मास ऐसी कहानियाँ प्रकाशिब होती हैं जो ऊँचे और साधारण 
दोनों कोटि के पाठकों का मनोरञ्जन करती हैं। हिन्दी के नए और पुराने 


श्‌ | कलाकारों की कहानियों के साथ ही 'कहानी? में भारतीय तथा विदेशी भाषाओं की 


उत्कृष्ट कहानियाँ भी रहती हैं, इनके अतिरिक्त 'कहानी' के प्रकाशन में एक उद्देश्य है। 


कला ओर सुरुचि. 


जिसके कारण आज यह पत्रिका सर्वप्रिय है। इसमें आप आबालवृद्ध सभी के 
. योग्य स्वस्थ और सुरुचिपूर्ण साहित्य पावेंगे । 


इसके साथ ही प्रतिवर्ष एक सुन्दर विशेषांक और भेंट-पुस्तक “कहानी? की अपनी 
बिशेषता दै । एक प्रति मँगाकर देखिये । 


वार्षिक ३) १३ 
' एक प्रति का चार आना . ¦; 


१६४१ का विशेषांक ॥) 


१६३६ का विशेषांक |) 
१६४० का विशेषांक ।=) 
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साहत्य-सन ke 


£. ३ डरु नुन डड ssc > 
। माननीय बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन-- 


आपकी भेजी हुई पुस्तक 'लेखन कला” जेल में मिली थी । 
| उसे मैंने और मेरे साथी श्री सम्पूर्णानन्दजी ने पढ़ा था। यह 
| पुस्तक मुझे अच्छी और उपयोगी लगी ।” 


विद्ठडर बाबू सम्पूर्णानन्दुजी--( यू० पी० सरकार के भूत 
पूव शिक्षा मन्त्री ) 

“मैंने श्री किशोरीदास वाजपेयी की लिखन कला? को जेल में 
देखा था । पुस्तक नौनिहालों ( नये साहित्यकारों ) के लिए लिखी 
गयी है। मैं वेसा नौनिहाल नहीं हूँ और लिखने-पढ़ने का काम 
भी बहुत दिनों से करता आ रहा हूँ। इसलिए, वाजपेयीजी 
की दृष्टि से मुझे इस पुस्तक के पढ़ने की जरूरत ' नहीं । 
परन्तु इतना में कह सकता हूँ कि इसे पढ़ कर सुझे बहुत 
लाभ हुआ है 
| मेरा विश्वास है कि जो लोग हिन्दी लिखना चाहते हैं, उनके 
॥ लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। इसमें लिखी बातों 
| पर ध्यान देकर वे अपनी रचना को बहुत सी भद्दी भूलों से 


| 
f 
f 
f 
f 
f 
h 
| बचा सकेंगे।” 
| आचार्य अमरनाथ झा- प्रयाग विश्वविद्यालय के वाइस | 
| 
[ 


NN oR TTT 


` | चांसलर तथा अ० भा० हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष ) 

| “ 'लेखन कलाः देख कर चित्त बहुत प्रसन्न हुआ । बड़े कास 
॥ की पुस्तक है । विद्यार्थियों के लिए अत्यन्त उपयोगी है । उदाहरण 
॥ के वाक्य बहुत हो उपयुक्त ह्‌ । 
| हिन्दी-साहित्य में गद्-रोली अभी जेसी होनी चाहिए, बनी 
| नहीं है। महावीरप्रसाद द्विवेदी, पद्मसिह शमो, पदुमलाल बख्शी 
॥ के अतिरिक्त बहुत कम की शेली ऐसी है, जिसे अनुकरणीय कहा 
॥ जा सके । आशा है, आपकी इस पुस्तक से अच्छा गद्य लिखने 
॥ में नवयुवको को अच्छी सहायता मिलेगी "” 

इस पुस्तक के लेखक ह पं? किशोरीदास वाजपेयी शास्त्री । 

मूल्य एक रुपया । 


तीन सम्मतियां 
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सस्ता साहित्य न ®, 
के 5 


नये प्रकाशन 


oF Dees te PN REL SSS 


A | | । सचित्र; पृष्ठ २१०, मूल्य ॥2) 


तीस दिन: मालवीयजी के साथ-- 

पं० रामनरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित 
मालवीयजी के जीवन को माँ किया। पृष्ठ ३५५ सचित्र : 
सादी १॥); एंटीक कागज, सजिल्द २) 


| भारतीय संस्कृति और नागरिक जीवन -- 

श्री रामनारायण यादवेन्दु ने इस पुस्तक में भारतीय 
संस्कृति के प्राचीन ओर अर्वाचीन स्वरूपो पर प्रकाश 
डाला है ओर हमारे नागरिक-जीवन का विवेचन करते 
हुए उसके अभावों ओर अभियोगों को व्यक्ष किया है । 
पृष्ठ ३३४; मूल्य) ` 


युद्ध और अहिंसा-- 


पृष्ठ २२०; मूल्य ॥) 
अहिंसा-विवेचन-- 


, श्री किशोरीलाल मश्रवाला द्वारा अहिंसा का 
व्यावहारिक विवेचन । पृष्ठ ११८; मूल्य ॥) 


महावी र-वाणी-- 

महावीर स्वामी के वचनों का प्रामाणिक सटीक 
संग्रह । पृष्ठ १८८; मूल्य १), १॥) 
लड़खड़ाती दुनिया (नवीन परिवर्द्धित संस्करण) 
प° जवाहरलाल नेहरू के. वर्तमान अन्तराष्ट्रीय 
|) छि और भावी विश्व-व्यवस्था-सम्बन्धी लेखों का 


~ 
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महात्मा गाँधी के युद्ध और अहिसा-सम्बन्धी लेख । |. 


। 'जनावली-- 


— हि घ न्स आईर दीजिए -- 
सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली । 


श्री वियोगी हरि के ब्यंजनात्मक कछ 
पृष्ठ ११६; मूल्य ॥) 


रचनात्मक कार्य-क्रस--- भार 


गाँवीजी द्वारा रचनात्मक कार्य-कम कौ सरे 
पृष्ठ २२; मूल्य >) 


रचनात्मक कार्य-क्रम : कुछ सुझाव-- 
श्री राजेन्द्रबाबू द्वारा गाँधीजी की पुस्तिका झै प 
व्याख्या । पृष्ठ ३२; मूल्य &) 


रूसी की कहानियाँ-- | 

महाकवि मौलाना रूमी की दाशीनिक कहानि 
हिन्दी रूपान्तर । अनुवादक-चोधरी शिवना 
शांडिल्य । पृष्ठ १०२; मूल्य ॥) 


बीरबल की कहानियाँ- | 
बीरबल की मनोरंजक कहानियों का संप्र 
पृष्ठ ४२; मूल्य >) 


> च ^ वियोगी हरि द्वारा सुप्रसिद्ध वाश्रम-भञताँ | 
के ढङ्गै पर संकलित तथा संपादित हिन्दी तथा १९ 
भाषाओं के गेय भजनों का संग्रह । मूल्य ४) 


सन्दिर-- | 
श्री हरिकृष्ण 'प्रेमी' के एकांकी नाटक। | 
मन्दिरप्रकाशन । पृष्ठ १३३, मूल्य ॥) | 
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२) साहित्य-सन्दैश क 
) | ककल ल जव जानन चाळा smsenesieeiessesee 
| खुशखबरी !!! र 
i हो संस्कृत से कोरं, केवल हिन्दी जानने वाले आयुर्वेद-परीक्षा पास कर सकते हैं । > 
चाकत्साचन्द्रादय प्रथम भाग ४. 
प्रयाग की उत्तमा-परीक्षा में शामिल! छुँ 
चि।केत्साचन्द्रादय ७ भाग है 
भारतीय विडत्यरिषद, अजमेर की वेद्य, वैद्यभूषण, कविराज और भिषगाचार्य- छुँ 
य परीक्षा में मुकरर ! का 
अब क्यों चूकते हो ! हि 
जब फि प्रयाग और अजमेर वगेरह अनेक स्थानों में र 
॥ [चाकत्साचन्द्रादय § 
पढ़ कर परीक्षा दी जा सकती है । अनेक लोग चिकित्साचद्रोदय ७ भाग पढ़ कर आयुर्वेद को ह 


री ही परीक्षाओं में पास हो गये । आयुर्वेदाचाय-परीक्षा में कई विद्यार्थी संस्कृत में परीक्षा देने ई 


ने से ऊँचे नम्बरों में पास हुए । डड 
र गुरु या उस्ताद की ज़रूरत नहीं ! 
| अगर आप हिन्दी मिडिल या नार्मल परीक्षा पास हैं, तो शोक़ से बिना किसी उस्ताद के ई 
न्ट्रोदय पढ़िये और अजमेर की भारतीय विद्वत्‌ परिषद से लिखा-पढ़ी कीजिये । आपको. ड 
चा की पुस्तकें मालुम हो जाबेंगी। आप निस्सन्देह डिग्री प्राप्त कर लेंगे, बड़ी आसानी से ७३ 
^) से ऊंची परीक्षा में कामयाब होंगे । ड 
| | कीमत क 5 
चिकित्साचन्द्रोदय १ ला भाग ३) = 
त १ २ रा भाग ५) र 
भ ३ रा भाग ४) . क 
| i ४ था भाग : ४) छ 
ठ ५ बाँ भाग ४) हे 
६ ठा भाग ३॥) द व्य 


७ वाँ भाग - र ०॥ ह 


क 
३५ 
| नोट--एक साथ ७ भाग खरीदने से ६॥2)॥ कमीशन मिलेगा । यानी २८ -)॥ लगेंगे ॥) है 
| १ बाजे होगा । कुल २६॥-) लगेंगे । 


पता-हैरिदास एण्ड कम्पनी, मथुरा 


इकार छ करका छक? को छ के क छे क छ छक छ छन छ क केक लक हकः 
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वाह हिन्दी नाव्य-चिन्तन--अ्ापकी अनिवार्य आवश्यकता क्यों है? 
| टि (१) हिन्दी साहित्य में यह अपने विषय का पूर्ण, अनूठां, नवीन और सौलिक प्रंथहे | 
टे (२) इसमें कला, नाट्यकला, हिन्दी नास्च साहित्य एवं विचार-घाराओं के विभिन्न अङ्गो को ६ 
मार्मिक विवेचना एवं अधिकार पूण व्याख्या है । 7-0 
(३) इसमें हिन्दी के प्रमुख नाट्यकारों के नाटकों की स्वाज्ञपूण सरस आलोचना हे 
प्रकाशित अन्य ग्रन्थों में आपको नहीं मिलेगी । 
(४) प्रसाद के नाट्य साहित्य पर सब दृष्टिकोणों से-पूर्ण रूप से--प्रकाश डाला गया है जो अन्यत्र प्राप 
(४) पुस्तकालयों, हिन्दी के अध्यापकों, प्रोफेसरों, छात्रों तथा आलोचना-ग्रेमो पाठकों के लिए द | 
प्रन्थ अत्यन्त उपयोगी और संग्रहणीय है । ; ग 
( यह प्रन्य छोटे-छोटे अंशों में भी प्राप्त हों सकता है । ) १ 


oe) 


प्रहर METERS 


र 


ज़ । अब त्क । 


टि 4 हिन्दी नाट्य चिन्तन- सम्पूर्ण ३॥2), ४) | नाट्यकला एवं साहित्य की रूप-रेखाऐ-< || 
६ हिन्दी नाट्य चिन्तन--प्रथम भाग १॥<) | हिन्दी के तीन प्रमुख नाट्यकार- (८ 
| प्रसाद का नाल्य चिन्तन . र चन्द्रगुप्त एवं प्रसाद के नाटकीय पात्र-- || माग 
| हिन्दी नाट्य चिन्तन)-द्वितीय भाग २) | सूर: एक अध्ययन -- ॥ == 
की नारी हृदय की अभिव्यक्कि | 
| आप इस अनूठी. सुन्दर पुस्तिका में अनुभूति मूलक सरस आलोचना, ममतामयी नारी क|. 


कचोट, भाव-स्फुरण एवं मर्म-स्पर्शी अभिव्यक्ति पायेंगे | मूल्य केवल छः आने । 


नरेन्द्र साहित्य कुटीर, दीतवारिया, इन्दौर । 
PO 


त्स | ७ ET ७९ च वि 
[क्‌ ससार म वातष्ठा आर विश्वास पा 
सबसे प्राचीन ओर विशाल भारतीय रसायन शाला एवं यंत्रालयं | 
_ असिद्ध भारतीय पेटेंट और श्रेष्ठ आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माता 


सुख संचारक कम्पनी लि०, मथुरा । 


वक्र 
Cn De 


4 


Mi 


¢ 
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BP. : के जि स्वास्थ्य की समस्या में हमारे सूचीपन्न से बडी सहायता मिलेगी! | पे 
नि श्वो और बालकों के स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए, मानसिक और शारीरिक दुबेलता, तथा पु | 
"कि कठिन रोगों के लिये, सस्ती, सुलभ अनुभूत और प्रसिद्ध स्वदेशी औषधियों का व्यय कीजिये | 
कृपया साहित्य-सन्देश का उल्लेख करते हुए बिना मूल्य सूचीपत्र के लिये ह | 
व्यवस्थापक-सुख संचारक कंपनी लिमिटेड, मथुरा को लिखिये | क || 


RE 
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सित्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम? साहित्य के आदर्श ओर उद्दे- 
ख के सूत्र रूप में व्यवहृत होने लगा है । राष्ट्रीय भावना 
में बन्देमातरम्‌? की जो लोक प्रियता है, साहित्व छेत्र में 
| छ कमनहीं। वन्देमातरम्‌ की 
(चना बहुत पहले नहीं हुई ओर इसका प्रचार तो बहुत 
॥ थोड़े दिनों से ही हुआ है। किन्तु 'सत्यं शिवं सुन्दर? का 
प्रचलन कब से है, किसी जिज्ञासु का ध्यान आज तक 
सम्भवतः इस पर नहीं गया। कुछ साल पहले बंगला 
| भाषा में इस बात की छान-ब्रीन की गयी थी और देखा 
गया था कि बंगला साहित्य में इसका प्रयोग सब से पहले 
| जोद्धनाथ के पूज्य पिता महपिं देवेछनाध ने किया था । 
॥ किलु वहाँ भी यह बात आज तक संदिग्ध ही रह गयी कि 


त हमें ठोक-टीक ज्ञात नहीं कि हिन्दी में साहित्य के 
“इय की इस सूज रूप परिभाषा का किसने, कब ओर | 


आगरा--आपाढ़ १६६६ वि०; जून १६४२ 


सत्यं शिव सुन्दरम्‌ 
[ श्री हंसकुभार तिवारी ] 


+ हम हिन्दी-लेखकों का ध्यान इस और आकर्षित 
मजा चाहते हैं कि वे इस बात की खोज करे कि हिन्दी में 
सम प्रथम प्रयोग कब और किसने किया--ले० 


रूप में प्रयोग किया । किन्तु इतना तो कहा हौ जा सकती 
है कि इसका व्यवहार प्राचीन नहीं है। वेदों में, सत्यभ 
शिवम्‌ सुन्द्रम्‌ का व्यवहार नहीं है। सम्मिलित रूप हो 
नहीं, तीन में से कोई एक भी शब्द इस रूप सें नही 
मिलता । हाँ, तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में 'सत्यम और “मांड्वय' | 
में शिवे' का प्रयोग मिलता है । लेकिन 'सुन्दर* का प्रयोग 
महो मिलता । ऋग्वेद में सुन्दरता बोधक चारु, सुइशं 
आदि शब्द हैं। प्राचीन 'असिधानकार अमरसिंह ने अपने 
कोश में सुन्दर के बहुत से प्रतिशब्द दिये है । + जिससे 
इतना तो अनुमान किया ही जा सकता हे कि ऋषियों 
इस शब्द का जहाँ तहाँ प्रयोग किया होगा झर कडे 
पुराणों में, महाभारत में, श्रीमद्भागवत, तन्त्रसार आदि 
में सुन्दर या इस शब्द का कोई न कोई पर्यावरुजी शब्द _ 
व्यवहृत हुआ है । Dt 

प्राचोन काल में इन तीनों शब्दों का सम्मिलित रूप 
कहीं नहीं मिलता । कई लोगों को इस निशय पर आन! 


सुन्दर रुचिरं चारु सुषर्म साधु शोभनं । कान्त 
मनोरमं रुस्यं मनोज्ञं संजु संजुलम ॥ 
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पड़ा है कि यह देन यूरोप की है । बिक्तर कञ्चन नाम के 
एक विद्वान की एक पुस्तक है True the 
0000 and the Beanti!n] जर्मन और 
सीसी दर्शन में भी एक साथ इसका उल्लेख है। हो 
सकता है, जर्मन या प्रांसीसी दर्शन शाल अथवा विक्तर 
- कजञन को पुस्तक को देखकर हिन्दी में इसका प्रचलन 
शुरू हुआ हो । जो भी हो, इस सम्मिलन की सार्थकता 
का विवेचन करता ही अभीष्ट है। 

. भाषा, भाव के ओर आचरण वृत्ति के पीछे ही आती 
है । इसलिये यह कहना«अनुचित न होगा क्रि सुन्दर 'और 
उसके पर्यायवाची शब्दों के बहुत पदले ही मानव-हृदय में 
सौंदर्य-बोथ का उदय हुआ । यह भौ कहें, तो अत्युक्ति नहीं 
कि सौंदर्य बोथ से ही मानव-सभ्यता का विकास हुआ। 
आवश्यकताओं की वृद्धि तथा उनकी निरन्तर पूर्ति की 
चेष्टा, यह उपयोगिता वादियों का तर्क है । प्रयोजन-बोध 
सृष्टि में अभाव की ताइना है ओर इसलिये उसमें 
` हमारा एक खार्थ-बोध होता दै । किन्तु इस विराट विश्व- 
ष्टि के विषय में ऋषि कह गये हैं- आनन्द प्राचुर्यात्‌. 
` सृष्टि, न तु अभाबात्‌।' विधाता ने आनन्द के लिए सृष्टि 
( आनन्दाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते'*"उपनि- 
षद ) और श्रानन्द्‌ प्रयोजन से सवेदा परे है। इसमें 
` अभाव पूर्ति की दासता नहीं हो सकती । आनन्द का मूल 
रस है, रत की अनुभूति सौंदर्य से होती है। अतएव 
गा की यह सृष्टि प्रयोजन की नहीं, उसके प्राचर्य 
। मानव की शिल्प, संगीत या साहित्य-सुष्टि ठीक 
उसी तरह प्रयोजन की नहीं, प्राचुये की है । इसमें अगर 
उसका प्रयोजन-बोध होता भी है, तो स्थूल नहीं, सूच्माति 
यहाँ वह अभाव की ताइना, प्रयोजन की दासता से 
खा है--'सजावट या रचना ही सौन्दर्य का 
सत है ।' प्रकृति की इस चातुरी से विश्व के स्तर- 
में सुन्दरता का एक चमत्कार है, जिसका मौन आक- 
प्रति तिक सातवे सन ते मकाण क मानव के मन से प्रकाश का एक आकुल 


._% यह भी संभव दै कि हिन्दी ने बंगला भाषा से 


I a 
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आवेदन करता है । इसी लिए मानव आदि-काल वे ए 
का उपासक है। सृष्टि में मानव ही सब से पदे म | 
किसी प्रतियोगिता में पीछे आना लज्जा और अपमान | ्रातन्द 
बात होती । किन्तु यहाँ ईश्वर का प्यार सब से आक | छा म्‌ 
पाने का ही गौरव होता है। ईश्वर ने मानव को पृथ्वी त | ३। १ 
तब भेजा, जब पृथ्वी उसके प्रयोजन और प्रयोजन के पो | वाग्या 
के आनन्दःदान की सामग्रियों से सुसज्जित हो चुन ्ष। | ए हे 
मानव आया और मुग्ध हो गया यहाँ की सुन्दरता पर) || 

सभ्यता के प्रथम प्रभात में जो किरणें चमकी, उसमे | ग 
मानव के सीनदर्य-बोथ की देन कम महत्वपूर्ण नहीं। मथ | र 
निरन्तर गतिशील है। आज उसकी सभ्यता मध्याहद़े | त. 
खरोज्वल रवि-किरणों से समुदूभासित है । उसका सौख्य. | हिती ' 
बोध भी आज सुविकसित है । सभ्यता के उस आदि युग (१, 
में मनुष्य की सोन्दर्य-मावना जेसी भी रही हो, थो जहुर। | 5९१ 
प्राचीन सभ्य देशों का इतिहास, उनकी अवशिष्ट निधियाँ | 
बताती है कि सौन्दर्य-साधना मनुष्यों का स्वभाव है। मिश्र | 
में तूतेनखामेन की खोदाई और पिरामिडों के अन्तहत्य के । 
उद्घाटन से प्राचीन-काल की सोन्दर्य-भावना का प्रमाण | 
मिल चुका है। राजा मेंफिस की कब्र में देखा गया है कि || 


| मे भी 
खास तरह के कीडो से हरा रंग तैयार करके लगाती थां) । 
पुराने वल्लाभूषण, मिट्टी के बतेन आदि में तत्कालीन चित्र | 
कारी देखने योग्य है । अटलांटिक महासागर में जिस | 
प्राचीन द्वीप एटलांटिस का लय हो चुका है, उसकी सौ | 
साधना के बहुतेरे नमूने मिल चुके हें । वेबिलोन की ब्र 
गाढे बैजनी रंग का आँजन आँखों में लगाती थीं। प्रचा 
ग्रीस और भारत की सौन्दर्य साधना सर्व विदित है। श 
के एक चित्रित मृत-पात्र पर कोट्स की ग्रेसियन अने कविता | 
की पंक्लियाँ अमर हो चुकी हैं । E 

मानव की सोन्दर्य-साधना ही कला और साहिय ४१ | 
का मूल है । अमूत को सूर्य करना, अरप को झा के | 
ही सोन्दर्य-साधना है, जिससे रस की उपलब्धि होती i 
रस और आनन्द बहुत स्थानों में एकार्थक शब्द की 
प्रयुक्त होते दैं--क्योंकि दोनों दी आस्वादन की वर्ख | 
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अनुभूति का विषय हे । विराट्‌ वस्तु सत्ता से आत्मा 
आहरण करती है, वही रस हे । रस वस्तुगत 
ऐता है, भाव गत भी । साहित्य का मूल-मन्त्र रस-सष्टि या 
गी 7 ददात है। कोई-कोई इसी लिए साहित्यिक को रस- 
द्धा भी कहते हैं । रसमय वाक्य ही साहित्य को व्याख्या 
है। अगर मधुर न हो, रसमय न हो तो साहित्य ही नहीं । 
| कग्यादर्श? में दरडी ने कहा है--“रस से ही कोई वस्तु 
गुर होती है। वाक्य ओर वस्तु में रस होता हे। मधु से 
। | रुर जसै उन्मत्त ते हैं, रस से वसै दी धीमान व्यक्ति 
| मतवाले होते है ।£ 
साहित्य का तत्व है रस और इस तत्व को रूप देने में 
| मनुष्य की सोंदर्यानुभूति काम करती है। इस अनुभूति की 
| रता पर ऋषि टॉल्सटॉय कह गये दैं--'सोंदर्यानुभव से 
बह कर जीवन में आर कुछ नहीं । > » सारा संसार 
दमय है। सौंदर्य ही एक ऐसा है, जिसमें इच्छा पर 
| जो संसार का कारण है, हम विजय पा सकते हैं । अशाँति 
| श्रौर विग्रह का इसी में अन्त हो जाता है । जो सौन्दर्य में 
निम्न हो ज.ता है, उसे कोई इच्छा नहीं रह जाती ।” 
साहित्य के आनन्द-प्रख्वण में एक सर्वधा विरोधी 
| बात है। वह यह कि सब समय हमारी सुखानुभूति ही 
» | समारे आनन्द का कारण नहीं होती । दुःख-शोक की छाया 
| में भी हमारे लिये आनन्द की निधि सुरक्षित रहती है । 
। इसौलिये, साहित्य का रूप तत्व भी हमारे स्वाभाविक सोंदर्य 
+ बोध पर आघात करता है । वास्तव जीवन में जो वस्तु 


वो ग्रानन्द 


[| 


ह | खारी आँखों को असुन्दर और वीभत्स लगती है, साहित्य 
$ | ) दरबार में उसी में हम एक अवर्णनीय सौन्दर्य का 
रॉ ग्राभास पाते हैं । कोढ़-से गले एक जीया-चिथड़ों में लिपटे 
हा भिसमङ्गे को हम कभी सुन्दर नहीं कह सकते, किन्तु चित्र, 
॥ मति या काव्य में उसकी यह पूर्ति अनन्य सुन्दर हो कर 


| सारे सामने आती है । कला की दृष्टि से संसार में भगवान्‌ 
| को जो मूर्तियाँ मूल्यवान हैं, वे तपः क्लिष्ट बुद्ध की 
याँ हैं। इसमें रूप का उपादान शरीर-विज्ञान नहीं, 
|| मेर का भाव है। इसमें बुद्ध के आजीवन-तप की प्राप्ति 


| * "मधुरे रसवत्‌ वाचि वस्तुन्यपि रसस्थितिः । 
येन मान्ति धीमन्तो मधुनैव मधुव्रताः ॥” 
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“शान्तिः उसके चेहरे पर प्रस्फुटित हुई दै । इस सोन्दर्य- 
दर्शन के लिये भ्रन्तईष्टि अपेक्षित है । 
वास्तव में सौन्दर्य कोई आधारगत वस्तु नहीं, यह 
एक मानसिक अबस्था हे। इसकी सबसे अच्छी परिभाषा 
यही हो सकती दै=टजो हमारे मन को अच्छा लगे । इसी 
लिये आक्कतिगत सौन्दर्यं की दृष्टि में हम विभिन्नता पाते हैं । 
चीन के लोगों में यह प्रथा है कि बच्चियों को शुरू ही में 
लोहे का जूता पहना देते हैं, ताकि उनके पाँच बड़े न हों, 
क्योंकि छोटे पाँव ही वहाँ सुन्दर समझे जाते हे । कहीं 
सुनहले बालों की प्रशंसा होती है, तो कहीं घने काले बालों 
की । किन्तु जिस सौन्दर्य का सम्बन्ध भाव से होता है, 
मानव-मन की क्षमा, करुणा, प्रेम, त्याग आदि प्रवृत्तियों से 
होता है, बह सार्वदेशिक सौन्दर्य होता है। धार्मिक या 
लौकिक आदर्शगत सौन्दर्य भी सावेदेशिक नहीं होता । 
वास्तत में सुन्दर तो वह हे, जिसमें चेतन की, असूत को, 
भाव की विजय हो । ब्रह्म बिल्कुल चेतन अमतं और 
भावमय है, इसलिये वह सबसे बढ़कर सुन्दर है। इसी 
लिये जो वास्तव में सुन्दर है, वह सत्य भो है, कल्याणमय 
भी है ।* परमात्मा के तीनों रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश । 
बह जन्मदाता, पालनकर्ता और संहारकर्ता है। उसे. 
अगर सत्य कहा जाय, तो वह शिब-इन्द्र भी है, शिव 
कहा जाय तो सत्य-सुन्दर भी । इनतीनों का ऐसा अनन्यो- 
न्याश्रय सम्बन्ध है, कि किसी भी प्रक्रिया से अलग-अलग 
नहीं देखे जा सकते । 
सत, रज, तम--इन तीन गुणों से मानव-प्रकृति का 
निर्माण हुआ है । किन्छु किसी मिकरचर को मिला हुई 
दवाइयों की तरह इसके परिमाण को मापना सम्भव भी दो 
सक्ने तो हम ऐसा नहीं कर सकते । हम टुकड़ों में अखण्ड 
को बाँट कर देखने के आदी नहीं-गो कि अखण्ड में 
असंख्य टुकड़े मिलित हो सकते हैं। हम अपने किसी 
परिचित आदमी को इस रूप में विभाजित करके नहों देखते 
कि इस पर हमारी इतनी आस्था इसके रूप से मोहित हो | 
कर, इतनी इसके ज्ञान से चमत्कृत हो कर ओर इतनी 
इसके कार्य से सन्तुष्ट होकर है। हम तो उस आस्थाका 
रूप ही अखण्ड मानते हैं | 


३ क पे 
ध्द 


सनुष्यम-त्र के अन्तःकरण को तीन प्रत्त्तियाँ हैं- 
(अ) सोन्दर्यांप सक प्रत्रत्ति (A sth et ), साधारण- 
तथा यह वृत्ति गुण द्वारा रञ्जित दोती है। (आ) दूसरी 
रत्ति दै, जो ठीक इसका उल्टा उत्तर देती दै । अँग्रेजी में 
से ( will:moral faC0]5 ) कहते टं । इसका 
विषय दै शिव अर्थात, कल्याण और (इ) तीसरी प्रति है 
सत्यान्वेषी । यद्व मनुष्य का ज्ञान ( |n{,७।।९९६०६। 
90] ) है, जो उपयुक्त दोनों वृत्तियों से अलग 
गुण और कार्य का निरीक्षण और विचार करता है। अब 
इन तीनों प्रतृत्तियों के अलग होते हुए भी इन्हें अलग- 
अलग देखता सम्भव नहीं | बिना वारण के कार्य नहों 
होता, ज कार्य के बिना ही कारण दो सकता है । इस प्रकार 
उपरोक्त तीनों प्रत्रत्तियो में हम किसी को गोण नहीं कह 
सकते । सब की एक'सी प्रधानता है और जहाँ एक का 
अस्तित्व है, वहाँ बाकी दोनों आप ही आप आ जाती हैं। 


उसके एक को हृदयङ्गम करने का अर्थ ही तीनों को साथ 
| 58 हृदयङ्गम करना होता है। सत्य, सुन्दर और शिव से 
अलग नहीं । < 
अब देखना है, जीवन की सौंदर्य साधना से शिव, 
सुन्दर का सामज्ञप्य कैसे होता है। 
बङ्गाल के महाकवि चण्डीदास ने कहा है-- 


शबर मानुष भाइ, 
सबार ऊपर मानुष सत्य, 
ताहार उपर नाइ। 


अर्थ्‌, भाइयो, सुनो, मनुष्य ही सर्वोपरि सत्य दै । 

इससे बड़ा सत्य और कड नहीं ।प्रोटागोरस ने भी ठोक 

यही बात कही है । “मनुष्य सत्य का स्टेरड्ड है |, 

' मनुष्य सत्य का ही नहीं, सौन्दर्य का भी स्टेंरडड 

बात होलवेक ने कही है ।# 
सौन्दर्य धना ही सत्य 


और 
है, यह 
इस प्रकार दम देखते हैं क्रि 
की साधना है। अंग्रेज कवि 
आर ॐ र्ने सत्य कौ ददी सुन्दर, सुन्दर को हदी सत्य कदा है ॥ 
और दम देखते हँ कि हमारे यहाँ जो रुप की देवी है 
क Man is the sta ndard ( of truth. 
t Man is the standard of Gi 


भज 
जे 
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इसीलिये सत्य शिव इन्द्र का भी सम्बन्ध श्रज्ञांगी है, ` 
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श्री-वह एक साथ ही कल्याण और ८ हो 
देवी दै । 

जीवन का प्रत्येक प्रयास परिपूर्णता की कापा). 
जीवन निरन्तर विकासोन्मुख, सतत गतिशील है। ह 
जीवन अपूर्णं है । कली विकसित द्ीकर गा ) 


मे | श्राख्य! 
| सोम्प: 


हु 
आदि 


शत त क र ४ जाती है। बिपुल 
पूर्ण विकास शन्त है, शान्ति है। उपनिषद्‌ बै | 


द्म 00 हे की के सत्यु से अमृत बो रे हामि 
अन्पकार स आलोक का आर जाना चाहते हैं ही ' >... 
जीवन का ३ है । नर विक. ॥ 00 
eS » जीवन ग्रे| में महद 

अपने ल्य की प्राप्ति होगी, उसी दिन उसका वेग, उस ' 
चबलता नष्ट हो जायगी । नदी जब अनन्त समुद्र मं | की पर 
मिलती है, तो उस अनन्त जल राशि में अपने ख|. बा शि 
उद्दाम गति को लय कर देती है । | क्यों ह 
मनुष्य की सोन्दय-साधना उसे कहाँ ले जाती १॥ वरक 
उसकी इस सोन्दर्य-साथना का उद्देश्य क्या है! हेगेल ग्र शान्ति 
कहना दै-- जड द्वारा चेतन को व्यक्त करना या सू दा ह 
अभूते को प्रकट करना ही सौन्दर्य-शास्त्र का मूलमन्त्र है।। और 
लेकिन साधना का साध्य यह अमूर्त, यह चेतन का है| में अ 
यही है 'आनन्दरूप॑ मृत । जो कुछ प्रत्यक्ष है, सब उकम पाता 
आनन्दरूप, अमृत रूप हे। विधाता को जामने के लि| मर्थ 
उसके विधान के सौन्दर्य का आहरण करना परमाबरछ| लड 
है । और जब यह सौन्दर्याहरण पूर्णता को १हुँचता है| कोर 
उससे उस रस की सृष्टि होती है, जो यहाँ का नहीं, ने 
“न तत्र सूर्योमाति न चन्द्रतार॒क॑--“अम्रत॑ शाश्वत ति 
मनम्तं परमं पदम?--धारा होकर स्वङ्गा की तरह | 
से बरस पड़ा है । यही शिल्प-साहित्य का रस है। शी 
ने गाया है, रसो वे सः, वे रस रूप हैं, इसी रस कीग्री 
से मनुष्य कों श्रानन्द-लाभ होता है । | 
परिपूर्ण सौन्दर्य ही सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ है । द| 

ने लिखा है---' सौन्दर्य जिस स्थान पर पूर्ण विकसित ह 
दै, वदाँ अपनी अयल्भता को छोड़ देता है । वही प 
अपनी वर्णगन्ध की अधिकता को फल बी गरमी | 
मधुरता में परिणत कर देता है और उसी परिणी ८; 
उसी चरम विकास में दी--सोम्दर्य ओर मॉल # , 
हो जाता है ।' इस लक्ष्य पर आकर घुन्दरस, र 


वृह 


| ] 


| बग 
| हि. पाता है, इसमें परिपूर्णता की एक निविड़ | और 
| जय शान्ति विराजा करती है। इस प्रकार शान्तं ही 
हदं और सुन्दर दी sl चादे न दो, तहि उसका 
रादि और अवसान शान्त से दी हता है। शान्त में 
विपुलता चढि न दी, महानता द्वीती र बद विपुल दे बजाय 
सा|. बृह, होता दै । चरम सौन्दर्य का अनिवार्य उपादान निविड़ 
शान्ति दै और हृदय के भाव का आदि शान्त रत 2 । 
| शान्त रस दी मूल राग है । शिल्प की सम्पूण महत. सृष्टि 
| प्रहा शान्ति है, यही उकक्री महानता है । 
| स्वभावतया एक प्रश्न हो सकता है कि पूर्णता या सत्य 
| कौ प्राप्ति ही जब जीवन का एक मात्र उद्देश्य है, तो सत्य 
| था शिव की उपासना ही क्यों नहीं होती, सुन्दर की साधना 
| का होती है? प्रश्न विचारणीय है। वस्तुतः मनुष्य की 
|| (रकांक्षित वस्तु कल्याण है, कल्याण को दूसरे शब्दों में 
शान्ति या परिपूर्णता कह सकते हैं। जीवन में मनुष्य 
| तत्य का अन्वेषण करता है, किन्तु सत्य ज्ञान का विषय है 
| और ज्ञान के आलोक में सत्य के नित नये-तये रूप प्रकाश 
| पे आते हैं। मनुष्य का मन अनन्त सत्य को पकड़ नहीं 
। पाता। शिव के अनुसन्धान में भी मनुष्य अपने को अस- 
| मर्ध पाता है। पूर्ण कल्याण के आदर्श को हृदय में उप- 
` लब्ध करने की क्षमता उसे चाहे हो, जीवन में उस पूणता 
| को वह रूप नहीं दे पाता । यही दशा सौन्दर्य में भी मनुष्य 
की होती है। अनन्त सौन्दर्य को रूप देना मनुष्य के 
साध्यातीत है। किन्तु जिस अनन्त शिव, सत्य और सुन्दर 
क 


| पीर 
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का उसे आभास मिलता है, मनुष्य उसी की साधना करता 
है। यही आभास ईश्वर का दै । यह आध्यात्मिकता भारत 
की निजी विशेषता दे। पश्चिम की शिल्प-सृष्टि में हम अपू- 
णता के कठोर बन्धन से मुक्त दोगे का जो संग्राम देखते हैं; 
वद्द अपूर्णता के आधार से होता है। और भारत को 
पूर्णता की प्रेरणा पूर्णता से दी मिलती है । उस पूर्णता की 
प्राप्ति के लिये भारत ने सुन्दर की पूजा की और भक्ति का 
अर्घ्य दिया । दूसरे देशों के लोगों ने जीबन और प्रकृति 
से सौन्दर्य का आदर्श ग्रहण किया और भारत ने आध्यात्म 
से। वेष्णव कवियों ने ईश्वर को सर्वाङ्ग सुन्दर रूप दिया 
शौर प्रेम द्वारा उसे पाने की साधना की। उन्होंने राजा- 
प्रजा का रूप, उपास्य-उपासक का रूप, देवता-पुजारी का 
रूप नहीं चुना, राधा-कृष्ण के रूप में प्रेम द्वारा एकात्मता 
बोध बा सहज मार्ग निकाला। सौन्दर्योपापना हमें सहज 
ही भगवान के पास पहुँचा सकती दै । वेष्णव-काव्य पर 
लिखते हुए न्यूमैन साहब ने लिखा है, 4दि तुम्हारी आत्मा 
ऊँचे धर्मराज्य की पवित्रता में प्रवेश करना चाहती हो, 
तो उसे नारी-वेश में जाना होगा । मनुष्य-समाज में तुम्हें 
पुरुषाकार का चाहे जितना भी गर्वं हो, इसके लिए आत्मा 
को रमणीवेश के अतिरिक्त उपाय नहीं ॥ इसी कारण इम 
देखते हैं कि ज्ञान और कर्म के अतिरिक्त मनुष्यों ने अपने 
सौन्दर्य-बोप से विश्व को आनन्द के रूप में उपलब्ध करना 
सीखा है । उसके जीवन में--प्रत्येक कार्य में ज्ञान और कमे 
के साथ सुन्दरम्‌ का समन्वय अवश्य होता दै । 


“वास्तव में साहित्यकार तो एक साधक होता है । जीवन की निस कुटिलताओं से निरन्तर 
घायल रह कर, जो अपने प्रत्येक क्षण को केवल इस चिन्तन में ही हो कि 
| मात्र में सत्य का आलोक फैले, कैसे बह निष्कपट बनकर स्वार्थेःसाधन से निलिप्त हो, जीवन की 


बिवशताओं , हीनताओं ओर दुर्बल वृत्तियों पर कैसे बहू विजय प्राप्त करे, ऐसा चिन्तक आर अहनिशि 
| वस्तु होता है । रह गई सम्मान की बात । सो इसकी 


व्यतीत करता हो कि कैसे मनुष्य 


। बात यह है कि आज की लाझना 


दर्ता | 

ह| भसशील साहित्यकार तो देश के लिए गौरव की बसत | सम्मान तो 

| चिन्ता उसे होता ही नहीं चाहिये । बल्कि मैं तो यहाँ तक कहने के लिए तैयार हूँ. कि यदि उसे लांडता 
| 2 ७, भे च क री _Q स्‌ 

॥6| भी सहन करनी पडे, तो उसे उसको भी सहषे सहन करना चाहिये 


||. का मृत्य कितना है! अनागत भविध्य में 
५ 4 र ०० ॥ हौ न्यु 

| हीक्योंन हो, जब लक्ष-लक्ष नर नारी उसके 

उसकी कीतिं पर अपने को यन्य मानेंगे \” 


नांम पर महोत्सव सनायेंगे। 
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कोटि-कोट पुष्पों के दल 
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साहित्य ओर प्रोपेगेण्डा 
[ श्री श्रीचन्द्र अग्निहोत्री ] 


ग्रगतिशील साहित्य के सम्बन्ध में आमतोर पर यह 
शिकायत है कि वह तो कम्यूनिएट प्रोपेगेएडा ( प्रचार ) 
मात्र है, साहित्य नहीं; लेकिन ऐक्षा आरोप लगाने वाले या 
तो साहित्य की ठीक व्याख्या नहीं कर्‌ पाते, उनकी राय में 
साहित्य किसी उद्देश्य को लेकर सुष्ट नहीं हो सकता, इसी 
लिये जहाँ सोहेश्य साहित्य दिखलायी पड़ा, वहीं उन्हें 
प्रोगेगगड। की गन्ध आती है, या वे जान बूक कर प्रगति- 
शील साहित्य से खार खाये बैठे हैं, इस लिए उन्हें 
डिद्रान्वेषण में ही मजा आता है। ऐसे छिद्रान्वेषियों के 
लिये तो मौन रहना ही उचित है, किन्तु जो साहित्य को 
वास्तव में उन्नत देखना चाहते हैं, और इसी लिये साहित्य 
का ( अपनी राय में ) अनर्थ होते देखते हैं, तो क्षब्ध 
दो उठते दें, उनके लिये संक्षेप में इन पंक्षियों में साहित्य 
ओर प्रोपेगेरडा का भेद दिखलाने की कोशिश की जायगी । 
अमरीका के प्रसिद्ध साहित्यिक और समालोचक 
जेम्स टी. फेयरवेल ने कहा है कि प्रोपेगैरडा 'विचार तथा 
नौति को प्रभावित करने और सँवारने का एक उपाय! दै । 
संचैप में इससे प्राजल परिभाषा हमें नहीं आती । विचार 
को अत्यन्त संक्षेप में व्यक्त करना और उसे जन समाज में 
प्रचलित करना प्रोपेगेएडा कहलाता है । साहित्य और 
प्रोपेगैरडा में पार्थक्य यह है कि साहित्य विचारों को भाषा 
को माधुरी के साथ खूब सँवार कर व्यक्त करता है, और 
प्रोपेगेरडा विचारों को बिना किसी साज-पिंगार के बा रिति 
करता है । साहित्य के द्वारा आया विचार तरङ्ग के रूप में 
आकर हृदय को सश करता है, और उस स्पर्श से तरङ्ग 
उठने लगती हैं. लेकिन प्रोवैगैरडा में विचार सीधे प्रहार 
करते है, इसी लिये प्रोपेगेरडा के द्वारा आया विचार जब 
अन्तर में तीर की भांति लगता है, तो जोर को उत्तेजना 


"होती है, लेकिन कुछ बुलबुले उठा कर ही वह शान्त हो 


जाता है । उसका वृत्त इतना विराट नहीं होता कि समूचे 
अन्तर को श्रादृत्त कर ले। हमारे ख्याल से साहित्य का 


जर्त नरे 
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| पावित 


भो उद्देश्य मनुष्य को काम में लयते का प्रेरणा देना भै 
ग ORT 
आर महत्‌ बना | 


को जीवित करना तथा जीवन को सुन्दर 
है, लेकिन डरा धमका कर नहीं, पीठ पर हाथ फेक | कदी 
बुमकार कर, तर्क देकर, समका बुझा कर । तं (वा थ 
साहित्य दीर्घायु होता है, और प्रोपैगैराडा अल्पायु । हिम 
उदाहरण के लिये यहूदियों का कोई hr 
सकता दै । क्योंकि प्रोपेगेरडा के लिये जितनी सुरार | तिए रो 
यहूदियों ने दी है उतनी और किसी ने नहीं। सभी जाने | ०७ 
हैं कि यहूदियों का निर्यातन हिटलर के नात्सीवाद .का हर | उस 
प्रधान उद्देश्य और अवलम्ब है । यहूदी निर्यातन ३ टिन 
सम्बन्ध में जमनी जाग? ( Deutsehlang | ° 
erWaC॥० ) नामक गीति-ग्रन्थ में अनेक गीत हैं। हि ५ 
गीतों का उद्देश्य जर्मनों में यहूदियों के खिलाफ मनेभाव bs 
जाग्रत करना है। एक गान की कुछ पंक्तियाँ उद्धृत | त 
करता हूँ:-- 
प्रत्येक बालक यहूदी को देखकर हँसता है, 
यहूदी की नाक ओर पेर ढेढ़े मेढे हैं, 
उसके मोटे और वीभत्स ओठ हैं। 
और उसके बदन से दुर्गन्ध निकलती है । 
यहूदी अपना पुर-सा पेट गोल रोटियों से भरते हैं। 
इसलिये ओ यहूदी, नेक सलाह मान | 
समय रहते भाग जाना तेरे लिए ठीक होगा । 
इसके बाद मोका शायद हाथ से निकल जाय । 
जब हिटलर न्याय दरड उठायेगा । 
गान के पढ़ते ही समफ में आ जाता है कि यहूदी | 
विरोधी भाव यहाँ कितने संक्षेप में व्यक्क किये गये है, ग्र | 
वह व्यक्कीकरण कितना नग्न है। नात्सी तूफानी सेनाकै | 
लिए गान ज़रूर उपयुक्त है। इसकी क्रिया-प्रतिक्रिया बिजती | 
की सी तेजी से होगी, किन्तु दीर्घकाल तक न रहेगी। ४ | 
है प्रोपेगेएडा, इसी यहूदी विरोधी विषय पर, प्रायः ए 
ही परिस्थिति में, एक ही उद्देश्य से शेक्सपियर ने छु | शेकोय 


विषय चुना जञ 


| वे अपना एक विख्यात नाटक लिखा था । वह “मर्चेएट 
९ 


निस! नाटक हम आज भी पढ़ते हैं, लेकिन सर 


गत 


तड मोजल या उसके शिष्य-वगे की भाँति, हम में 
| शशाविक उल्लास जाग्रत नहीं होता । रानी एलिजावेथ के 
ददी डक्टर लोपेज ने रानी को विष देने का षडयन्त्र 
हिया था, और इसी लिए उसे प्राण-द्रड दिया गया था । 
| जस समय इङ्गहीण्ड की जनता में यहूदी-विरोधी भाव बड़े 
| ग्रहप में फेल गये थे, ओर जनता की भाव-पूत्ति के 


| बरित्र पर मालें के माल्टा के यहूदी” का जितना प्रभाव 
ह, उससे अधिक लोपेज् की कहानी, इंग्लेएड के 
| तक्तालीन यहूदी-विरोधी मनोभाव का प्रभाव है। तब भी 
रवेर आव वेनिस पढ़ने पर गोयबेल्स की तरह यह कहने 
झे जी नहीं चाहता कि “यहूदी जानवर हैं, बल्कि हाइन 
(॥०¡०० ) की भाँति करुणा के आँसू बहाने को जी 
बहता है । हाइन कहता है, ( थियेटर में एक अंग्रेज ने 
एट आव वेनिस का चौथा अङ्क समाप्त होने पर रोते हुए 
हा बिचारे ने भूल की। वेनिस में सुमे कोई शायलक 
हीं मिला, हाँ, शाम को मैंने एक ऐसे सीने से सदे आहें 
गलती सुनी, जिसकी सपूची जाति अठारहसौ वर्ष से 


} ततय केलती आ रही है । ) 


यह साहित्य है । जितना शेक्सपियर ओर गोयबेल्स 
पीअन्तर है, उतना दी साहित्य और प्रोपेगेरडा में । अब 
एन उठता है कि साहित्य उद्देश्य मूलक ( 7 ७॥ (७॥- 
|००8 ) होगा, या नहीं, और उद्देश्य मूलक साहित्य- 
पत्र प्रोपेगेरडा है या नहीं ? इसत्र। उत्तर यह है कि 
पहिल को उद्देश्यमूलक होना ही पड़ेगा। उद्देश्य हीन 
पेहिय हो नहीं सकता। उद्देश्य हेन साहित्य रचना तो 
॥तकरने के लिये डात करने के समान है । बहस के लिये 
| | लिया कि कलाकार समाज सुधारक नहीं, वह रखना 
शता है अपनी सर्जा से स्वतः भावावेश में आकर लेकिन 
| जेया भाप्रावेश आता कहाँ से है १ मानलिया कहीं से भी 
|  शेकिन वह उसे प्रकाशित क्यों करता है ! क्या कला- 
। नेह इच्छा नहीं रहती कि उसके भावों को दूसरे जाने १ 
| पे विचारों को दूसरों पर प्रकट करने में क्या उद्देश्य! 
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नहीं है ! जो भगवत्‌ प्रेम व्यक्ष करते हैं, कया वे नहीं 
चाहते कि उनकी भगवत्‌ भक्ति अन्य व्यक्वियो में संचरित 
हो ? जो प्रेम के गीत लिखेंगे, जो सार्थक प्रेम में रत होकर 
फूल पत्तियों में भ्रमर-गु जन सुनेंगे, जो कतर खर में 
“अल्लाह अकबर', या है जगदीश्वर? पुकारेगे, उनका 
साहित्य उद्देश्यय मूलक क्यों न होगा ? साँलारिक प्रेम में 
निराश-कवि जब अपनी दबी हुई भावनाओं, इच्छाओं को 
शब्दों का रूप देता है, कहीं ईश्वर-परक काव्य में, कहीं 
वियोगान्त “रंगार में, तो क्या उसका उद्देश्य यह नहीं रहता 


~~ 


कि काब्य रूप में यह अपने अभाव की पूर्ति करे, और - 


अभाव को व्यक्त करके संसार की सहानुभूति पाना, उससे 
मानसिक शान्ति पाना, क्या यह उद्देश्य नहीं? इससे पता 
चलता दै कि इस उद्देश्यहदीन श्रेणी के समालोचकों का 
क्रोध है समाज और मनुष्य पर । उनकी नजरों में ऐसा 
समस्त साहित्य प्रोपेगेरडा होगा, जो समाज और मानव 
के सम्बन्ध में किसी प्रकार के मनोभाव व्यक्त करेगा; परन्तु 
कोई भी साहित्य भौतिक - आधार से भिन्न नहीं होता, 
उद्देश्य द्दीनता का डंका पीट कर अधिक से अधिक इतना 
ही किया जा सकता है. कि भगवत्‌ प्रेम, रहस्यवाद जैसे 
शब्दों की ओट में अपनी काथ-भावना को व्यक्त किया 
जाय, लेकिन ऐसा साहित्य भी सोहेश्य हुआ, निर्देश्य 
नहीं। 

साहित्य को उद्देश्य मूलक होना ही पड़ेगा, क्योंकि 
साहित्य में कलाकार का मनोभाव व्यक्त होता है, ओर 
साहित्य के द्वारा कलाकार अपने मनोभाव को पाठकों तक 
पहुँचाना चाहता है । केलाकार मनुष्य है, इसलिए उसके 
मनोभाव मनुष्य ओर जीवन के सम्बन्ध सें होना स्वाभा- 
बिक दै, और चूकि कलाकार राबिन्सन कसो ( समाज से 
अलग रहने वाला ) नहीं, इसलिये उसके मनोभाव सासा- 
जिक होंगे | असली पश्न है कि उद्देश्य को किस प्रकार 
व्यक्ष किया जाय ? मिनाकाट्स्की ( 0॥॥0॥98 
£.३०६७।६5 ) के एक उपन्यास पर मत प्रकट करते हुए 


फ्रेडरिक एगेल्स ने लिखा है, 'आपते अपनी इस पुस्तक ` 


में अपने उद्देश्य को संसार के सामने स्पष्ट रूप सें रखने 


की आवश्यकता समझी, परन्तु येरा.ख्याल है कि उद्देश्य | 
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का जन्म बिना स्पष्ट रूप से व्यक्त क्रिये परिस्थिति और 
कार्यों से होता चाहिये। । 

उद्देश्य रहेगा, परन्तु उद्दै श्य प्रकाशित करने का ढनै ही 
साहित्य और प्रोपेगेरड। का अन्तर बतला देता है । पूवोक्त 
यहूदी विरोधी नात्सी कविता में यहूदी विरोधी मनोभाव 
को बहुत संक्षेप में सोधे-सीधे तौर पर व्यक्त किया गया है, 
इसीलिये गान वहाँ साहित्य की चीज नहीं। लेकिन 
शेक्सपियर ने शायलाक का चरित्र अनेक घटनाओं के 
घात-प्रतिघात के बीव, अनेक क्रियाओं-प्रतिक्रियाश्रो के 
प्रकाश में प्रस्फुटित किया है, इसीलिये मर्चेण्ट आव वेनिस 
साहित्य दै । साहित्य अपनी उद्देश्य सिद्धि के लिये जिन 
नायक-नायिकाओं को सामने लोयेगा, वे जीवित मनुष्यों 
की भाँति विभिन्न घटनाओं के घात-प्रतिघात में अपने को 
व्यक्त करेंगे । नयी घटना की प्रतिक्रिया से, नयी परिस्थति 


फटकार कर वक्तृता न देंगे, लेखक के ग्रामोफोन न होंगे । 
घरनाओं के प्रबाह में तरंगें उठेंगी और उद्देश्य की गुप्त 
गङ्गा उसके साथ-साथ कभी मन्द कभी तेज रूप में बहेगी । 
लेकिन सदेव इसका ध्यान रहेगा कि कहीं कगार कांट कर 
न बहा ले जाये । 


(प्रस्तुत लेख यद्यपि गुजराती-साहित्य सै सम्बन्ध रखती 

है तयापि जो बात उस साहित्य के सम्बन्ध में कही गई 

- है वह हिन्दी साहित्य पर भी लागू होती है । मूल लेखक 

का दृष्टिकोण बड़ा उदार है। वे-प्रगति को सापेत्तित मानते 

हैं ओर श्रम जीवियों से सम्बन्ध न रखने वाले साहित्य को 
प्रतिक्रियावादी. नहीं कहते । ) 


, : साहित्य में दो विभाग होते है--१ वस्तु, ( Con: 
४००६४ ), २ झाकृति ( £07७ ), प्रगतिशील साहित्य 


` साहित्य-सन्देश 


` एक न बना देना चाहिये । प्रचार किसी तात्कालिक उदेश 


में उनके चरित्र पर नयाप्रकाश पड़ेगा। वे हाथ-पऐर 


'प्रगतिशीलता ओर साहित्य 


[श्री रमणलाल व देसाई ] 
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“न 
| 


अहे | रै 


| साग ४, 


सद्ध जमन कलाकार अन्से टालक ने अपनी एकह (१ चः 
म जाम या. 'के ऐक अध्याय में अपने ग बेल 
आलोचना के प्रसङ्ग में कहा हे -- धस % 
श्रक्ञान 

“एक प्रकार का ओर उद्देश्य होता है, जिससे fe CT 

कार को अवश्य बचना चाहिये, और वह है सर्वथा रचे | 2 
बुरे, सफेद और काले के बच में चुनाव करना । कलाझर | पट 
का काम इन्हें सिद्ध करना नहीं । बल्कि मानव-चरित्र छू | पति 
प्रकाश डालना है । कला की अनेक मदान्‌ कृतियों व "१ 
राजनीतिक-महत्व है, परन्तु कला के बहाने सिर्फ राज. | "१ 
नीतिक प्रचार न होना चाहिये और प्रचार तथा कला बो | एट 
पुर्‌ 2 

| वयः 
र्‌ 

| धारण 
सीट 
 उपन्या 
| बच 
| सपय 
कभौ- 


की पूर्ति के लिए होता है और वह कला से किसी मानी गे 
कुछ बड़ा, और किसी में कुछ छोटा होता है । बड़ा इसलिये 
कि वह जनता को तुरन्त कुछ करने के लिये उत्तेजित | 
करता है, ओर छोटा इसलिये कि उसमें कला की भाँति 
तह तक जाने की शक्कि नहीं, या हेवेल के शब्दों में ब | 
संसार को पोते से जगा नहीं सकता ।” इससे स्पट बै 
जाता है कि प्रगतिशील विचारको की नजरों में साहि 
क्या है, ओर साहित्य तथा प्रोपेगेणडा में क्रितता अन्तर है। | 


ह ते: 


के वस्तु विभाग की हॅम पहले चर्चा कर चुके है#। “रि. 


गत मतभेद के कारण 'बस्तु? साहित्य में विविध स | ह 
प्रगट होती है, और इसकी प्रगतिशीलता के सम्बन्ध मे | पार 
यह 


भी मतभेद खड़े हो जाते हैं। इसलिए प्रगतिशील | 
सम्बन्ध में निश्चय करने में बहुत सावधान रहने की जश | 
है। यदि कोई लेखक किसी धनी ब्यक्ति का या | 
दम्पति का वर्णन करे तो, इसके यह अर्थ नहीं ss: 


+ देखो फेरी मास का अङ्क । 


|. ॥ वन ६ भु ब्‌ 

६ | बूत १६४२ | 

| वाद या विवाह संस्था की पुष्टे करता है | काका 
ke, लेत र. या गान्ध जी संयपी जीवन पर जोर देते हैं और 
फे 


हस कारण प्रगति-विरोंधी दै, यह कहता संयम के विषय में 
प्रधान का द्योतक है। कोई विजत या विकृत जीवन- 
वअेरणा शक्ति--यदि अपने सामने नया रूप धारण 
कर दावे तो उसका नरीतता को हमे परखना चाहिए । 
| पहिय का वाचन हमें प्रगति को ओर ले जाता है ग्रौर 
प्रगति के तत्वों को जावन में क्रिय्रात्मक €प से पालन करते 
। बल देता है, ओर मानव में स्थित मानवता के विकास 
में सहयक होता है, उसकी वस्नु को हम प्रगतिशील कहद 
सत हैं। साहित्य जन-बल का रूप है, प्रजा के जीवन 
पर प्रभाव डाल सके ऐसा बल है, यह हमें उपरोक्त वस्तु को 
| या से मालूम हो जाता दै । 
साहित्य की आक्रतियाँ ( [07०9 ) छप, विविधता 
| धारण करते हैं । वेद मन्त्रों से लेकर थ्राधुनिक गुजराती 
पोगट तक साहित्य ने अनेक रूप धारणा किये हैं । कविता, 
| अस्यास, लघु कथा, नाटक, निबत्त्र, व्यज्ञय लेख, पत्र और 


| | विवेचन ये साहित्य के मुख्य अन्न दें । इन अङ्गां को भी 
हिप | समय पर विशिष्टता प्राप्त होती है । इनके स्वरूप 
३ कभी-कभी अलग हो जाते हैं, कभी फिर मिल जाते हैं। 
| इभी दूसरे रूपों के साथ मिल कर मिश्रित रूप धारण कर 
ेते ईँ । कभी-क्रभी ऐसी एक-रूपत: भी धारण कर लेते 
हैं कि भिन्नता को पहचान सकना भी कठिन हो जाता है । 
| समाजःव्यवस्था से अनुरूपत' प्राप्त करने के लिए 
| साहित्य का रूप बदला करता हैं। एक समय साहित्य 
| धति - सुनने के लिए--बताया गया था। इस युग का 
| पुष्य लक्षण कवितः हो, यह हम समझ सकते है। - कहा- 
यहिं | निया भी कविता में लिखी जाती, उपदेश भी कविता में 
॥ ग | देते सुनने में स्चि+र हो, शब्द रचना याद रह सक्ने, 
मै | १-३२ उच्चारण करने की इच्छा हो, आर लय उतपन्न हो 
| 3 | पह उम समय के साहित्य में आवश्यक था। 
रत प्रा के विकास के वद शब्दों को एकत्र कर स्थायी 
छ | से से रख छोड़ने का साधन मिल गया । शब्दों के उच्चा- 


| शक मद्दत में कमो हो गई और ग्रन्थ संग्रड को महत्व 
।। लिखित साहित्य में से शुति-साहित्य के भाग ल॑य 


वी कर आया ळकत 
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होने लगे । शब्दों को लय द्वारा नहीं, वरन वाक्यरचना 
द्वारा कल्पना को उत्त जित भिया जाने लगा । 
इसके बद अत्रो को छापने की कला का आविष्कार 
हुआ आर लिखित साहित्य में भारी कान्ति पदा हो गई | 
उच्चारण की अपेक्षा लेखन रो अधिक महत्व का स्थान 
मिला । छापे जा स&ने के कारण यह स ह्स्यि श्रुति स्‌ दित्य 
से कहीं अधिक व्यापक हो गया । कविता रिना सुने ही रस 
दे सके, कहानी बिना सुनाये दी आनन्द दे सके, नाटक 
बिना देखे दी प्रभाग उतपन्न कर सके, ऐसा स्थिति उत्पन्न 
हो गई । श्रति सत्य में जो बातें मदरत्व की मानी जाती 
थीं वे लिखित साहित्य में अनावश्य॥ बन गई । मौखिक 
साहित्य का महत्व देवस्थान, बाजार, तथा राजदरबार में ही 
रहता था । लिखित साहित्य घर-घर में पहुँच सकता दै । 
इसका अर्थ यह नहीं कि उच्चारण की कीमत 
बिलकुल घट गई । इतना ही हुआ कि उच्चारण को 
महत्ता में लेखन का भी भाग हो गया और उसके अनुकूल 
साहित्य की रचना हुई । सूत्रथार के स्थान पर प्रस्तावना 
या प्राथमिक सूचनाओं की सहायता से नाटक समझने में 
कठिनाई नहीं होती । उच्चारण बिलकुल चला जायया 
यह बात नहीं है । उसके कुछ तत्व तो अवश्य हो रहेगे। 
परन्तु उसके उपरान्त भी लेखन द्वारा सहित्य को नया बल 
मिला दै । उच्चारण तो था ही, लेखन-मुद्रण बढ़ा। उचा- 
“रण की अनिवार्यता मिट गई | उसके कुछ तत्वों का महत्व 
घट गया । साथ हदी साथ मुद्रण के कारण साहित्य में 
व्यापकता एवं स्थिरता पैदा हुई । साहित्य का आनन्द केले 
में लिया जा सके वह ऐसा भी बन गय[--&००]१९९१४७ 
व्यक्षिवैशब्ट रूप धारण कर लिया। समूह स बंठ कर 
उसके एक विभाग के रूप में जिस साहित्य का स्सम्व दन 
किया जातो था वही अब एकान्त कमरे में हटे-लेडे भी 
जा सकता था । 

i श्रति सादित्य में से लिखित सादित्य दा विकास कैसे 
हुआ, उस पर विकार करने से हम दू-रे प्रकार के स दित्यं 

के विकास दो भी समझ सकेंगे । समूह के मचोरज्ञा में 

चातुर्य, तरङ्ग, शब्दालङ्कार अधिक अनुकूल होते हैं। 

झढेले के भनोरज्ञन में इनका उतना महत्व नहीं एह 
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जाता । [70 महा ्रव्य तथा N 8772४९ श्राख्यान, 
इनका स्वरूप बदल जाता है । उनके बदले आत्मलक्षी 
कविताओं की रचना होती है । यह परिणाम अंशतः मुद्रण 
के कारण भी हुआ । नाटक भी दृश्य के बदले श्रव्य चन 
जाते हैँ, पढ़ कर उनके आनन्द को प्राप्त किया जा सकता 
है । नाटक, कहानी और काव्य का एक मिश्रित स्वरूप 
बन जाता है । पढ़ सकने के कारण गद्य की शकयता बढ़ 
जाती है ओर गद्य के रुप में कविता का एक भारी प्रति- 
इन्दी पैदा हो जाता है। 
परन्तु श्रब चलचित्र, बोलपढ--इनका प्रचार बढ़ने 
से किस प्रकार का साहित्य पैदा होगा यह भी बात 
बिचारणीय है। शब्द को फिर से प्राधान्य प्राप्त हो गया 
है । साहित्य की कल्पना को मूर्त रूप देने वाले साधन मिल 
जाने के कारण लिखित, मुद्रित साहित्व की श्रपेज्ञा एक 
कहाँ अधिक बलवान साधन प्राप्त हो गया है । इस नवीन 
साधन के कारण साहित्य अनेक स्वरुपों में विकसित हो तो 
कोई आश्‍चर्य न होगा । 
कहने का तात्पर्य यह है कि परिस्थितियों के बदलने 
के कारण साहित्य की श्रभिव्यक्ति भी भिन्न २ रूपों में होती 
है । इसलिये प्रगतिशील विचारों में आकार का मोह न 
होना चाहिये । | 
महाकाव्य और बौरकाव्य आज के साहित्य में नहीं 
मिलता इसका अर्थ यह नहीं है कि जगत में से महत्ता 
ओर वीरता लुप्त हो गई । सेक्सपीयर के ढंग के नाटकों 
. के स्थान पर इब्सेन ( 70867 ) और शा ( Shaw ) 
के नाटकों की प्रणाली को स्वीकार करना, नाटक-कला के 
लोप होने के समान नहीं है। और यदि इनसे भी मिश्रित 
करिसी केला का जन्म हो तो भी नाव्य-साहित्य का अन्त 
भाजायगा यह मानने का कोई कारण नहीं। प्रगतिशील 
` मानसर नवीनता में, प्रयोगों में रचा पड़ा रह सकता है । 
साहित्य की श्राकृति तो मानव-भाव-दर्शन का एक 
साधन है। और इस आक्कति-बिधान में नये २ अंग, नई २ 
शये, नये २ ढंग आवे, यह तौ सजीवता का लक्षण है। 
प्रगतिशील मानस को रास न्द, सोनेर या दूसरे प्रकार 
की काब्य रचनाओं से भय नहीं लगता। 
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[ भाग ४, भाग 
प्रगतिशीसता को समझने के लिये एक र ई 
समभ लेने वी जरूरत दै । क्रांति पुराने प [iE 
छ Fe pe व प्र 
तत्व की रक्षा करती है । कान्ति भो _फिलासफौ है। कह प्रका 
में भी कार्य-कारणा का सम्बध रहता है क्रान्ति में तो टी 
बढ़ते हुये ऑर पीछे हटते हुये तत्वों की खाच-तन शेर स 
है उसमें पुरानी दुनियाँ नष्ट होती हुई दिखाई देही है की श्र 
भी क्रांति का यह काम तो अवश्य है कि वह प्रगति शिष्ट 
तत्वों की रक्षा करे । प्रगति जब रुक जातो है तब हो मह 
कान्ति का श्रीगणेश होता है। क्रान्ति के द्वारा दयात ही 
का रूप बदला, परन्तु विवाद जिन आदर्शो पर दिन्न पिक 
उनका तो अविवादित अवस्था में भी रक्षण करना होप में 
शादू ल विकीडित छन्द को काति में तोड़ डाला जास 
है तो भी उसके कला तत्व को रक्षा तो करनी परी 
इसलिये साहित्य के स्वरूप में होने वाले परि 
जीवन में होने वाले परिवतेनो के सूचक है। जीवन में भि 


स्वरुपं में होने वाले परिबर्तन नवीनता के सूचक हैं, प्र 
के सूचक हैं। पश्चिम की भाषाओं में साहित्य के स्वपो | हे दुर 
कितनी विविधता होती हे यह बात ध्यान रखने योग है (शा, ` 
साहित्य का स्वरूप विज्ञान को भी स्पर्श करता हैं। एडी रर 
टन व जीन्स की नक्षत्र शाञ्ज की पुस्तकें भी साहित्य बा 
एक भाग हैं। इलीन का ( 8768 900 M00! 
0ं।। एक भौतिक--भौगोलिक पर्दै पर खेला | 
भव्य नाटक ही लगता है। हमारा साहित्य ग्राकति ग] 
अधिक विशाल ओर रङ्गबिरङ्गा बने, और यदि उप 
किसी प्राचीन स्वरूप की छाया-फलक-य़ावे तब भी भव 
कोई बात नहीं हैं। प्रकृति के स्वरूपों से कविता प्रत? 
वाले कालेलकर को धार्मिक होते हुये भी गतिशील | 
जा सकता है । धार्मिक होना प्रगति हीउता का कोई त 
तो नहीं है, चाहे इसमें मार्क्स का विरोध भले वो 
धार्मिक होना क्या है, यह स्पष्ट रूप से जान लेगे कौत | 
है। यदि यह समझ में आजाय तो धार्मिकता 6. 
नास्तिकता में अधिक अन्तर नहीं प्रतीत दोग। 


` वीर ओर करुण रस को लेकर ही बेठ 
~~. ३। रो, भयानक और वीभत्स भी रस हैं यह न भूलना 
न कहि । ऽत भो कत्तांत्मऊ प्रयोग हो सकते हैं, इनमें 
| [प्राति का प्रतिबिम्ब भी पड़ सकता है। 'खोलको' 
है । क$ प्रकार की कहानी आई तो उसकी आँख ही वर 
दी यह साहित्य की शक्ति को न खोजने जेसा 


ह्म 


(शिष्टता है । गुप्ता की नोट बुक' 'रेलगाड़ी' जेसी रचनाएँ 
॥ महत्व की हैं । साहित्य में “सरस्वती चन्द्र” के लिये भी 
| बिन दी है, वीरगीतो के लिये भी । ज्यों ज्यों जीबन 
ग्रधि विशाल बनता जाता हे साहित्य की 'बस्तु' और 


22 ~ © 2. ~ ३३ 
यह ममेपशिता की सचाई साहित्य को जीवित ओर 
बनाती है । रूस के साहित्य में जो श्रमजीवी व क्रान्ति- 


। गरे दुख-सुख को अपना बनाये वर्गर, उनडी आशा तथा 
, उन्माद तथा उत्साह के साथ संपक में आये बिना 
एक प्पी रणकार भरा हुआ श्रमजीवी साहित्य पेदा नहीं किया 
का पता । कान्ति का साहित्य उत्पन्न करने की धुन में 
०४7 साहित्य मार्ग भूल कर झगडों में न पड़ जाय, इस 
| ग्ब का ध्यान रखने की आवश्यकता है। नहीं तो भेरा 
कृतिग क हु श्रमजीवी साहित्य और तेरा लिखा हुआ 
उसि विरोधी” इस प्रकार के भ्रम में पड़ कर पुराने 
भय | करों को तरह हम भी साहित्य को समरांगण बना 
प कग | | साहित्य समरांगण बने इसमें भी कोई हज नहीं 
त # | रस समरांगणा में अम्तर-विग्रह शुरू हो और प्रगति 
त स ही आपस में लडकर एक दूसरे को निष्किय 
*क बनावें यह तो न होना चाहिए । 

ओर सामाजिक विकास का परस्पर सम्बन्ध 
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है। साहित्य और राजनीतिक विकास का भी सम्बन्ध है । 
राज्य भी समाज का विभाग हे । बलवान व्यक्ति जब 
राज्य-संचालक बनता है तब समाज की बागडोर राजा के 
हाथ में जाती है ओर संस्कृति में राजशाही तथा अमीरी 
भाव जागृत होते हैं। उस समय साहित्य का केन्द्र राजा 
ओर अमीर बन जाते हैं। आज उपद्वासास्पद लगने वाले 
रोबीले रिवाज उस समय कविता का विषय बन जाते हैं । 
धनिक वर्गों के हाथ में सत्ता जाने पर, धन वाले के चारों 
ओर साहित्य के हार गूँथे जाने लगते है और धनिक वर्ग 
कविता का केन्द्र बन जाता है। तपस्वियों ओर ब्राह्मणों 
के हाथ में राज-सत्ता जाने से, साहित्य में उनका ही 
नेतृत्व झलकता है ओर साहित्य उस समय की व्यवस्था 
को प्रेरक बल देता है। साहेत्य मुख्यतः किसी बिशेष | 
विकास भूमिका का परिपाक होता है और इस भूमिका 
को सुरक्षित रखने का साधन होने के कारण, जिस प्रकार 
समाज संकुचित या गिरा हुआ बनता है उसी प्रकार 
साहित्य पर भी उसका अभाव पड़ता है। परन्तु साथ ही 
हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि जीवन में इतना बल 
होता हैं कि प्रगति अवरोध होते हुये भी इसमें फलने 
फूलने की थोडी शक्ति रहती है। यदि राजा जीवन का ` 
अवरोध करता है तब राजा नाश को प्राप्त होता है-जेसा 
अनेक देशों में हुआ । यदि त्राह्मण जीवन के मागे में 
आड़े आयगा तो वह भी अपनी सत्ता खो बेठेगा, और 
मजदूर बन कर 'महाराज” के उपहास्यास्पद उपनाम के 
साथ शूद्र की श्रेणी में मिल जायया। यदि धनिक नाग 
बन कर धन-भराडार पर लिपटा रहेगा तो उसे भी तेल 
की कढ़ाही में झरना पड़ेगा । साहित्य परिपक्व बन कर 
प्रवाह रहित बन जाय, चाहे उसकी भारी से भारी प्रतिष्ठा हो 
तो भी उसे प्रेरक बल वाले साहित्य को-चाहे वह अशिष्ट 
ही हो--स्थान देना ही पड़ेगा । यह सदूभाग्य है कि जिस 
प्रकार साहित्य प्रतिष्टित संस्कार को स्थान देता है, उसी 
प्रकार वह नवीन संस्कारों को भी स्वीकार कर लेता है। | 
साहित्य का सक्रिय समाज-बल के रूप में उपयोग होने को 
आवश्यकता है । साहित्य भूतकाल या वर्तमान का ही 
प्रतिबिम्ब बना रहे, उसकी अपेक्षा यह भविष्य का भी. 
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मागै-दर्शन कराये, यह कहीं अच्छा होगा प्रजा के जीवन 
निर्माण करने में जो सबल प्रेरणा दे. उभी प्रकार के 
साहित्य की आवश्यकत, है । साहित्य ढ रा प्रजा का निर्माण 
हो सकता है यदि इसके उराढरण चाइए तौ फ्रांस व 
रूस का उदाहरण मौजूद है । महाभारत और रामायण 
से भी हम यह जान सकते हैं । उन्नौसरत्री सदी तक इनको 
सक्रिय बल समाज का पोषण करता था। 
साहित्य यथार्थवादी हो या आदर्शवादी, साहित्य प्रचार 
कला है या मात्र कला, इस चर्चा में पड़ना यहाँ सम्भव 
नहीं है । इसकी यहाँ आवश्यकता भी नदीं है। यथार्थवाद 
केवल दुख, शैतानियत, गन्दग। इत्यादि नहीं है और न 
आदर्शवाद तरङ्ग, विशुद्धि या स्वर्ग ही है। आदर्शे की 
“रचना भी वास्तविकता पर ही होती है । 
जीवन को उन्नत करने वाले सारे बल यदि प्रचार हैं 
तो साहित्य भी प्रचार-कला है। परन्तु कभी प्रचार सब ही 
जगह तो प्रगति के लिये उपयोग में नहीं आता । कला 
यदि जीवन के विशुद्ध तत्वों का निचोड़ ह्यो तब साहित्य को 
प्रचार का नाम देने का कोई अर्थ नहीं है । यह कला हो था 
, प्रचार जो कुछ भी हो, यहाँ तो केबल इतना समम लेना 
पर्य्याप्त होणा कि सादित्य मानव जीवन की उन्नति--प्रगति 
मैं प्रेरक बल बने । साहित्य को समझबूझ कर प्रेरक शक्ति 
दो जा तकती यद हम इसी युग में अच्छी तरह समभ सके 
हैं । साहित्य केवल दपण नहों है, साहित्य केवल अर्थ नहीं 
है । वह तो वेग देने वाली किरण है, सुवाम फैलाने वाला 
पुष्प है, मनुष्य जीबन को गढ़ने वाली प्रयोगशाला है । 
जगत का, मनुष्य जाति का दुख कम हो और इन दुख के 
कारणों की चिकित्सा हो । राज्य, धन, सत्ता, धर्म, विवाह 
झर कुटुम्ब संस्था ये सब यद प्रगति के साधन मिट कः 
केवल बंधन रूप बत गये हो--जेसा कि अधिकांश आ 
ये बन गये देत इन्हें बदल कर दूसरे प्रकार के साधन 
रचे जाये इस प्रकार के प्रयःनों को साहित्य वेग दे तो वह 
प्रगतिशी तत होगा । 
यह तो स्पष्ट रूप से समभ; लेना चाहिए कि :-- 
१--अगतिशीलता कार्य में परिणित होने को इच्या 


और प्रयक्तशील भागे बढ़ने बाला मानव-भाव है। 


लक सर 


A 
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२- यह सापेक्ष है । आज की प्रगतिशी 
प्रत्याचाती बन सकता हे । 

३--प्रगतिशीलत के साहित्य सें. अनेक हूप शेष 
हैं। वह साहित्य में नग्रे-तये स्वरूप लेकर प्रगट होत | परर 
पुराने स्वरूपो को बदलता है, तोड़ती है, उनका छो प 
करती है, और कभी उनका पुनरोद्धार भी करत | सरल 
शा, व इबसेन का नेतृत्व स्वीकार करने वाली नावा]. बना 
“गत? का बहिष्कार क रही थौ । तो भी कुछ; ग्रासा 
इस खेल को ओ नाल ने पुनर्जीवन कर इनाम प्राप्त | कर व 
यह बात ध्य.न में रखने थोग्य दै । 


ता | 9 गति 


४--साहित्य मुख्यतः प्रगतिशील बल है, प्रजा-जी 
का बल है। 
१--सोहित्य को जान बूझ कर प्रगतिशील बल 
रूप दिया जा सकता है । यह समाज का प्रतिबिम्ब भां | 
और समाज को रचने वाला बल भी । 
६- गुजराती साहिःय् मुख्यतः प्रगति की (|| हेखः 
बह रहा है। वर्तमान साहित्यकार विवाह, गरीबी, गज 
राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीयता, क्रन्त इत्यादि विषयों पर आ| 


विचारों का ही पोषण करते हैं। गांधीजी, 
धूमकेतु, मुशी, मेघाणों भी ऐसा ही करते हैं । | 
८ बुज 

७--हमारे सभी लेखक--साम्यवादी भी-- पुडा 


है तथा श्रमजीवियों के निकट आ चुका है। 

८~-प्रगतिशीलता के सम्बन्ध में भाडे 
नहीं है। दिखाई देने वाली क्रान्ति का बहुत नाग ग्र | 
बा स्वरूप धारण क लेता है । पुरानी बातों में भ 
प्रगतिशील तस्व होते हैं । रूस ने पुरानी समाज" | 
तोडू डाला यह हम भने ही कहें, परतु तोभी | 
कारी सभायें, पंचायत, धारा सभाओं, और ग्रथवादी | 
के रूप को तो रख ही छोड़ा दै। क्या इसे हम रा 
कह सकेंगे ? 

४--जगत में ६म भार रूप न बने a 
स्वतन्त्रता प्राप्त करनो है, यह आज के जीन ` | 


हे और संभवतः दस वर्ष तक और 


फु । > Rr 
१०--इसी त्रिवर को साहित्य द्वारा कायरूप म 


एत कर इसे शर ह बल बनाना आजका तनय दै। 
प्रातिशील साड समाज माण काय 
३| परतता से हो सके इसके लिये योजना (?]40।79) 
बना क! कार्य क्रिया जा सके तो साहित्य-निर्माण का कार्य 
ग्रातान हो सकता है । साहित्य में इस प्रकार योजना बना 
कर कार्य करना एक दम नवीना नहीं है। प्रेमानन्द 
किने गुजराती साहित्य को समृद्ध बनाने के लिये एक 
शिष्य मरडल बना कर काम किया था । य॒दि यह कथा भी 
तो इससे इतना तो ज्ञात होता ही है कि यह स्वप्न 
उन्नीसवों सदी में भी आया था। गुजरात वर्नाक्युलर 
सोसायटी फैंडर्स सभा इत्यादि इसी प्रकार के योजना 
साहित्य सर्जन के क्रम बद्ध प्रयत्न हैं । यदि प्रगति शील 
| लेखकों को ये संकाचित दिखाई दें तो वे १५ से २५ 
 हेखको का संगठन करें । पहले तो पुरानी संस्थाओं का 
| सहयोग उन्हें प्राप्त ही होगा, परन्तु यदि ऐसा न भी हो तो 
| तन्त्र से उन्हें अपना सङ्गठन बना कर ५ या १० वर्ष 
| तक काम करने की योजना तैख्यार करनी चाहिये । इसके 
| सम्बन्ध में निम्न सूचनाय उपयोगी हो सकेगी । 

१--लगभग १५ लेखक अपना सङ्गठन करें । 

२--वापिं + या पञ्च-वार्षिक योजना बनाई जाय । वर्ष 
के अन्त ठं इस योजना का विचार कर अनुभव के आधार 
पर उसे ठीक किया जावे । 


द्वारा 


) अस| ३--प्रत्येक लेखक को साहित्य में रुचि पैदा करने के 
गरर लिये स्वाध्याय मण्डल ( Study Circles ) शुरू 
भौ करने चाहिये । पढ़ने शिक्षित युवक आकर्षित होंगे । 
व| इसके बाद उनमें साझीदार भी मिल सकेंगे । 

मने | 


 ४-इन युवो द्वारा, प्रामीण शिक्षकों द्वारा तथा 
१ सा| प्रमीण पुस्तकालयाँ के पुस्तकाध्यच्षो द्वारा समाज के दबे 
| इये वग को जागृत करना होगा। साहित्य सब के लिये 

पयोगो बन सके ऐसा स्थिति पैदा करनी होगी । 
५--वस्तु और आकार की विविधता को 
(अ) पश्चिम के साहित्य में से लेकर 
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(आ ) प्रान्तीय साहित्य में से लेकर 
(इ ) दुसरे प्रान्त की भाषाओं में से लेकर 
अभ्यास करना तथा जनता के समक्ष रखना होगा। 
६--वतेमान लेखकों की प्रगति की सच्ची समीक्षा 
करना । हमारा समीलण विषयक साहित्य बहुत कमजोर - 
है। याँ ही तारीफ करना या बिना आधार के टोका करना, 
मार्ग-दशेन का प्रभाव इत्यादि क्या हमारे वित्रे चन-साहित्य 
में नहीं है ? गुणों की परख बढ़े, दोष कम हों, साहित्य की 
वस्तु तथा उसके स्वरूप विकसित हों, ओर साहित्य-रचना- 
तथा समाज का सम्बन्ध स्पष्ट हो ये मुख्यत: समीक्षा के_ 
हेतु हैं। 
साहित्य एक जीविन कला है। कला में बाह्य दृष्टि से 
प्रमाण और सौन्दर्य तो चहिये दी। परन्तु यदि उसकी 
आत्मा जीवित न होगी तो बह एक जड़ वस्तु बन जाययी । 
ब्यक्ति और समाज के मिलन और घर्षण मे से अनेक 
भाव पैदा होते हैं। उन भावों के भाषा में सचेत 
रीति से चित्रित किये जाने को ही जीवित सहित्य कहते 
हैं। इसी चेतना में कला समाई हुई है । 
नवीन सर्जन पुराने बातों से भी किया जा सकता है । 
धर्म का, कुटुम्ब का, धन का नाम लेने से हो छूत न लंग 
जानी चाहिये । इस प्रकार की भूलें हमारी समोक्त। में न 
रानी चाहिये । 
७--अच्छे साहित्य का नमुना अपनी भाषा में उतारने 
की योजना बनाई जावे । नोवल प्राइज पाने बालों की 
कृतियाँ, प्रगति शील व कान्ति कारी लेखकों की छुतियों 
को ठीक प्रकार भाषः में लाया जावे जिससे प्रगतिशील | 
साहित्य का रूप जानते तथा सममे को निलें। 
८~नवीन सर्जनात्मक प्रयोग किये जवे । प्रगतिशील 
तथा नये लेखकों में नवीन प्रकार को शक्त होतो है। वे 
साहित्य के हरएक क्षेत्र में नये प्रयोग कर सकते हैं । यदि 
प्रगति शील लेखक निश्चय करलें तो पाँच वर्ष में साहित्य. 
में अभूत पूवे जाग त आजाय । 
६--मासिक साप्ताहिक और दैनिक पत्रों पर अधिक से 
अधिक प्रभाव डाला जावे । यदि नये मासिक व साप्ताहिक 
निकल सकें सो बहुत अच्छा । इस सबमें लक्ष्य प्रगतिशील 
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साहित्य को किप्ती न किसी रूप में प्रगट करने का 
होना चाहिये । 
१०--व्यक्तिगत मगड़ों से ५ वषे तो अलग रहना ही 
चाहिये । साद्वित्य-्षेत्र को राजनीति को तरह उम्र बनाने 
की आवश्यकता नहीं दै । हिंसा, अहिंसा, कान्ति इत्यादि के 
: प्रश्नों की चर्चा हो सकती है परन्तु इस चर्चा में व्यक्तिगत 
झात्तेप न होने चाहिये । 
पाँच वर्धे के बाद हम सिंहावलोकन कर सकेंगे । 
वास्तव में जान बूझ कर कितना प्रगतिशील साहित्य पैदा 
किया गया इस से हमारी प्रगति शीलता का गूल्यांकत हो 
सकेगा। सारी प्रजा तक पहुँचने के लियेह में बिद्वता, संस्कार, 
सत्ता तथा समृद्धिशील वर्ग के शिखरों को छोड़कर मैदान 
में आना पड़ेगा। हमारा शिक्षित वर्ग जनता का केवल 
दसवाँ भाग है। इस विशाल समूह तक्र पहुँचने के लिए 
हमें किस प्रकार का साहित्य पैदा करना होगा ? श्राज 
भले ही महाभारत और रामायण हमारी आवश्यकता बो 
पूरी न करती हों, तो भी ये एक न एक कारण से ये जनता 
में प्रवेश पा चुके हैं । प्रगतिशील साहित्य की वृत्तियाँ भी 
इसी प्रकार घर-घर में स्थान प्राप्त करें यह हमारा ध्येय 
होना चाहिए । यह सब तपश्चर्या, साधना, और श्रम जीवन 
द्वारा हो सकता है । भारत के श्रम जीवी आज तो 
अधिकतर गाँवों में ही हैं कारखानो में नहीं । गाँव को सुखी 
करने के लिये बिजली को आवश्यकता है या चखें की? 
या दोनों की! आज तो दोनों ही प्रगति के प्रतीक हैं। 
बिजली लाने वाला व्यक्ति चखें लाने वाले व्यक्ति को 
अत्याघाती कह कर झगडा न कर बैठे इस बात में साव- 
थानी रखने की आवश्यक्ता है। बिजली और चरखा 
एक दूसरे से गडकर दोनों को निरर्थक न बना दे यह 
भय है । इसके लिए आपस में समाधान को अ,वश्यकता 
है । कभी-कभी यह समाधान बृत्ति मानसिक निबेलता की 
भी सूचक होती है। पराधीन भारत को घह्वा, कान्ति 
विप्लव अच्छे लगें यह स्वाभाविक है'। परन्तु यह बिप्लव 
अन्तर विग्रहृ न बन जाय इस बात का ध्यान तो रखना 
आवश्यक है । पारडवों और कौरवों के समय से ही हमें 
इस अ्रन्तर-विप्नह की आदत है । इस पुरानी आदत को तो 
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छोड़ना है । प्रगतिशील साहित्य यह प्रयत्न क्यों न करे | | 


जितने रचनात्मक और विधायक बल हमने Li 
एकत्र करके एक भारो मरना पैदा करना है। यदि दै न 
जी, नान्हालाल, मु शी ओर धूमकेतु में प्रगति न ल | बादी 
होती तो वे कमी भी इतना सामर्थ्यवान साहित्य न १ कि 
कर पाते । इन प्रगति के तत्वों को हमें स्वयं परिस र 
चाहिये तथा दूसरों को पढिचानने में सहायता करन i 
चाहिए | यदि वतमान युग को यह लगता हो कि उपल 
साहित्य प्रत्याघाती हे तब उनको अटकी हुई धारा हो क्ला 
फिर से बहाने का प्रयत्न करना चाहिए | साहित्यकार है | हुआ 
तो आखिर समाज का फुहारा ही । उसका वल समाज कै 
कल्पना, रसिकता और संस्कार की अन्तिम मर्यादा गै | में ३ 
बताता है । उसका उच्चारण समस्त प्रजा के उच्चारण तो बि 
की विशुद्धि को प्रकट करता है। अनेक प्रवाहों भौर 

` वस्तुओं से साहित्यकार का मानस बनता है भूतकाल के 
कन्थे पर खड़ा होकर वह भविष्य की ओर दृष्टि पात करता 
है | उसको मर्य्यादा अनेक हैं । उसने यदि अपना उच्चा: | 
रण भूतकाल की अपेक्षा सुधारा हो, अपना क्षितिज 
पहले से अ्रधिक विप्तीणे बनाया हो तो उसे स्वीकार 
करना श्रेयस्कर होगा। उसने क्या नहीं क्रिया इसकी श्रपेत्ता 
क्या किया है इस पर यदि भ्यान रखा जायगा तो हमारी | जिस 
प्रगति सर्वमागाँ, वेगभरी और विराट होगी । आज हमे | यानी 


बड़ी कुशलता से शक्ति का सञ्चय करना होगा । 
इस बल को एकत्रित करने की शक्ति में नवदवक 
प्रतिभाशाली साहित्यकारों में देख रद्वा हुँ । इसी कारण 
मैं उन्हें सम्बोधन कर इतना कह सका हूँ । प्रगतिशीलता 
शोर प्रगतिशील साहित्यकारों में मुझे बहुत श्रद्दा है। 
्राटस्की के साहित्य और विप्लव? में से दो तीन 
उद्दरण देकर इस लेख को समाप्त करता हूँ। उसको 


सब बातें भले ही हमें स्वीकार न हों तो भी वह एक महान | कि 
विप्लबवादी सिपाही, मर्मस्पशा साहित्य विवेचक दै-वह तो | पे 
हमें स्वीकार करना ही होगा । क्रान्ति, नवीनता, ययार्थाद | र 
इत्यादि के विषय में कुछ बातें अधिक स्पष्ट दो ज% | र 

र 


इसलिए उसे सुनने की आवश्यकता है । F. 
यह्‌ सत्य नहीं दै कि हम उसे ही नवीन ओर वि | 


है | | दूत ६४२ | 

उने ० .7727222222277/27777//000000000000000000४0000000000/00शए0श00ी 
गाझी । दादी कला स्वीकार करते हैं जो श्रमजीवी के बारे में बतावे 
बेसरी | ददू मी सत्य नहीं है क्ति हम अपने कवियों को हमेशा 
पैदा फैक्टरी की चिमनियाँ या पू'जोपतिश के प्रति विद्रोह के 
ना | द्वन्ध में गाने को कहते हैं । 

रन उमा वा अप मित 
सक्ष |. . कला-बिधान, उन्माद या प्रलाप नहीं है, हालांकि यह 
झो | कहा को विशिष्टता के अनुसार वात्तविकता को खींचता 
र है | हुआ और बदलता हुआ तल दवी तो है । 

[स श्रमजीवी संस्कृति, श्रमजीवी कला यद्व तो कहने 
शो | में आता है। परन्तु ऐसी दस बातों में से तीन बातें 
रण | तो विवेक रहित हो कर भावी साम्यवादी जीवन की कला 
थोर 

के वे 
र्ता 

चा 

तेज 

कार 

त्ता हिन्दी भाषियों में शायद ही कोई ऐसा ब्यक्ति होगा 
री | जिसने भक्त काव्य का थोडा-बहुत रसास्वादन न किया हो । 
हमें | यानी जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं ओर काव्य साहित्य को 


साहित्य का महत्व न देकर दिल-बहलाव या साधन का 
एक साध्य भर मानते हैं, उनके बारे में भी यह बात 


ण | लागू होती है। वलि उनके बारे में कुछ अधिक सच 
ता | हेती है, क्योंकि उनके लिए मक्ककाग्य साहित्यिक 

| विवेचन की सामग्री तो होता नहीं, केवल रस-लाभ का 
न | निमित्त होता है; फिर वह रस चाहे तिरे गीत का हो चाहे 
ह | ऐट्ेवता की साधना का। और यह भी मानना होगा 
न्‌ | 6 भारत जैसे धामिकता से ोतप्रोत देश में भक्त काव्य 
गै | पे हो नहीं, भक्तों की जीवन-गाथाओं से भी हमारा निकट 


परिचय रहना स्वाभाविक ही है। कबीर और दादू , मीरा 
ण सहजो, रदास और मलूकदास, यारी साइब और 
| ऐल्हेशाह--इन सब नामों अर साधारण जीवन वृत्त से 
ड तौ इम परिचित हैं हो, साथ हो इनकी बानियाँ भी हमारे 
ह :. किक क. त. न अही. . कह 


। 
| । र '॥ 
| 


किरणबेल [—लेखक-्री रामेश्‍वर शुक्ल अंचक्ष', 
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दो पुस्तक” 


[ श्री स० ही० वात्स्यायन ] 


*सन्त साहित्य--लेखक-श्री भुवनेश्वर मिश्र, 'माधव', प्र०-अन्यमाला कार्यालय, पटना । इष्ठ १९४, मूल्य 
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झर संस्कृति की रोर निर्देश करती हैं । दस में से दो बार ये 
बातें भिन्न श्रमजीवियों और श्रमजीवन की विशेषताओं को 
इङ्गित करने में प्रयोग में आती हैं ओर दस में पाँच बार तो 
ये बातें उन तत्वों की ओर इशारा करती है जिनका कोई 
विशेष अर्थ नहीं होता । 

उपरोक्त उद्धरण क्रान्ति और प्रगति को बदनाम 
करने के लिये नहीं वरन्‌ उसे दृढ़ बनाने के लिये दिये गये 
हैं । यदि इस लेख द्वारा सच्ची प्रगति शीलता की चचौँ को 
जन्म मिले तो मुभे बहुत प्रसन्नता होगी। सुभे प्रगति में 
श्रद्धा है ओर इस अन्धकार में भी मैं प्रगति की जय ही 
देखता हूँ । --अनु ० रामस्वरूप ब्यास 


३७१४ 
न्र्ट 


जीवन में इस प्रकार रम गई हैं कि बहुधा इस उन्हें उद्धृत 
करते हुए उनके रचबिता की ओर उतना ही कम ध्यान 
देते हैं जितने किसी कहावत के या मुहावरे के पहले 
आविष्कर्ता पर । कहा जा सकता है कि हमारी भाषा का 
मुहावरा ही भक्ति के गहरे रङ्ग में रंगा हुआ है । 
इन्हीं सब कारणों से इस बात पर कुछ विस्मय होता 
दै कि हिन्दी में सम्तों के जीवन-इत्त और कार्य हे बारे में 
इतने कप ग्रन्थ क्यों हैं ! विशेष कर उन सम्तो के बारे में, 
जिन्होंने भगवान्‌ के निगु ण रूप की दी साधना की है, शायद 
ही कोई ऐसा प्रन्थ सामने आया दै। थे भक्कों की जीवनियाँ काफी 
पहले से हैं, और साहित्यिक आलोचना का एक-आघ प्रन्य 
भी पिछले कुछ बरसों में छपा है। पर ऐसी पुस्तक जिसमें . 
जीवन-बृत्त और काव्य दोनों का वर्णन रोचक और ढङ्ग से 
किया गया हो, और काव्य का मूल्याङ्कन करने पर उतना जोर 
न देकर उसरी सुबोध और रुचिवर्धक व्याख्या करने का ही 
उद्योग किया गया हो, हिन्दी में शायद नहीं के बराबर हैं 


प्र०-घुखी-जीवनप्रंथमाला, दारागंज, प्रयाग । पु०१२८,मू' 


क 
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पलिए श्री भुझनेश्‍वरताय मिश्र “माधव? की पुस्तक सन्त 
साहित्य! का हमें विशेष स्वागत काना चाहिए । यह पुस्तक 
कुड सप्रय पहले मन्पमाता कार्यी नत्र पटना! से छुगी है । 
इसमें कबीर से लेकर स्वामी रामताथ तक तीत सन्त का 
जीवन वृत्तात कॉल क्रम से दिया गया है । प्रायः सभी 
सन्त नि्गुण की उगरना करने वाले थे । यदृ मात्रवजा का 
बर्सू-शैली दी सफलता है कि निगु णोपासक सर्ता के 
काव्य की एक जीती जागती माँक्री वे दिखा सके हैं । घड़ी 
प्रात द्विन्दी में उन्होंने जीवन वृत्त के वीच बीच काव्य 
गरवा गीतों के उद्दरण देकर जीवन के अस्पष्ट क्षेत्रा पर 
प्रकाश डाला दै । पुस्तक में गीतों के उद्धरण को ऐटिंग देने 
का यत्न किया गया है, जिससे विरव घटनाश्रों के सहारे 
गीत आ सम्पूर्ण अथवा विशिष्ट अर्थ स्पष्ट होता है, और 
गती के सहारे जीवन की घुंघली घटनाओं पर प्रकाश 
पढ़ता दै । इस प्रकार सन्तो के काव्य ओर जीवन का आन्त- 
रिक सम्बन्ध और उनका अन्योन्याश्रप प्रकट हो जाता है 
और दोहो से हमारा परिचय अधिक घनिष्ट होता है । यह 
ठक है कि इस प्रकार का वर्णन मूल्याङ्कन उतना नहीं करता 
जितना कि व्याख्या अथवा स्पष्टीकरण, और कभी कभी 
श्रावश्यक्र ओर उचित तटस्थता भी नहीं आने देता 
साथ ही काव्य के उद्धरणों को विना कालक्रम का ध्यान रखे 
जीवन की घटनाओं पर आरोपित कर देने से समभाने में 
भूल हो जाना भी स्वाभाविक है। पर फिर भी इसका एक 
अपना उद्देश्य होता है ओर उसकी प्राप्ति के लिए यह 
बहुत अच्छा साधन है । सन्त साहित्य! के पाठक भी पुस्तक 
फो पढ्ने के बाद अपने को सन्ता के कुछ अधिक निकट 
पाएँगे, यर उनके काव्य के ग्रछष्ट पर उलझन भरे 
संकेतों को अधिक सरलता से समझ सकेंगे । इसीलिए हमें 
इस बात पर भी विशेष आपति नहीं है कि प्रन्थ में जो 
जीवन त्रृत्त दिए हैं उनमें विशेष ऐतिहासिक खोज बीन 
करने का उद्योग नहीं है, सन्दिग्ध स्थलों पर प्रचलित 
विवरण दी मान लिया गया है, ओर क्रिम्बदन्तियों को भी 
जीवन उत्तान्त में दी स्थान दिया गया है । 
सन्त-पाहित्य में सन्तो को जीवनियों से पहले एक 
परिच्छेद है 'साद्दित्य की प्रेरणा! । इसमें न केबल सन्त- 


सादित्य-सन्देश 
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साहित्य की बल्कि समस्त साहित्य के मूल खोले शे 
इशारा किया गया है । अलङ्कार-मयी भाषा के सः? क्षि 
दार्शनिक विचारों को पाठक तक पहुँचाने का यन लेक न | 
किया है, उत्हें सीधे शब्दों में अनूदित करके कहा ज 
कि लेखक जीउन के प्रवाह को एक प्रन्फुऱ्टन, एक निए | 
रठन की क्रिया? के रूप में देखता है । यो तो! कामे | 
के लिए भी अस्तित्व “निएवगुरठन' की, खुलने और फ़ि | 

जने की निर्वा प्र क्रिया है, पर विकामआदी के लिए क | 
निरवगुए्ठन प्राकृतिक विधान द्वारा नियमित दै । है, ग्रो| 
लेखक उसके पंछे किसी पूण से मिलना चाहने वाले अपू | 
की उद्भावना करता दै । वह कहता | 
“पना? हमें अपने में मिलाने के लिए बुला रहा है-श्रो। 
यह दृश्य जगत्‌ उसका एक संकेत है--एक ईशारा है, एक 
मौन निमंत्रण है ।'““हंस' “परम हंस” से मिले कि।| 
सकेगा नहीं, रुक नहीं सकता ।“''खोजो ओर फिर खोजे, | 


दो--मुझे स्वतन्त्र कर दो, सुक्त करदो--मैं उड़ जाउं | शेर 
अपने साजन के देश में'''भीतर का पंछी जब इस प्रका! | कर्‌ ३ 
अपने साई' से मिलने के लिए मचल उठता है ते | हे ( 
फिर'***“]| समस्त साहित्य, चाहे वह कविता में है। | शत 
पन्यास में हो, नाटक में दो, कहानी में हो--भीतर के | ७ ते 
पंछी की इस मचलन, इस कसमसाहट की श्र भव्यक्ति दै । | 
लेखक का कहना है क्रि इस कस” की अनुभूति, उस | 
प्रेरणा से परम तत्व के साथ तादात्म्य वी यूति | 
उपलब्धि और फिर इस उपलब्धि को श्रमिव्यक्ञ की | 
की चेष्टा--यही साहित्य के पंछे क मुल भावनाओं । 
अनुक्रम दै । अर्थात्‌ साहित्य की पात्रना इस निखगुएठ 
की क्रिया के ५। छिपे हुए परमतघ की सावन करा टी 
नाम है । | 
निस्सन्देद इस परिभाषा में तथ्य है, और जँ | 
सन्त अथवा रहस्यवादी साहित्य का सम्बन्ध है| | 
परिभाषा लगभग पूर्ण है । आधुनिक मनोविज्ञान मी अ. 
पुष्टि करेगा । पर यह अवश्य कहना नादि! कि, 
केवल एक साहित्यिक प्रेरणा दै । साहित्य की बाट छै 


| बिसी साजन अथवा साई से एकात्म्य को भावना अनिवाय 


| } 
> दह है, वैत ही जसै काव्य-रसका भक्किरस होना 
ते | प्रतिवार्य नहा है। हो, साहित्य-रस की अनुभूति को ही 


परम तत्व वी अनुभूति मान लिया जाय, टेब बात दूसरी 
| है। न्यः यह परिभाषा एक विशेष प्रकार के सब्जेकिटिव 
साहित्य को ही साहित्य मानेगी, शेष को नहीं । 
१न्तु-सन्त साहित्य को समझने के लिए यह परिभाषा 
| श्रच्छी है, ओर इसके द्वारा उपासक कत्रि की भाव-धारा का 
| झुकाव और प्रवाह नापा जा सकता है । इसलिए आस्तिक 
| हो कर भी परिभाषा उपयोगी है। जब सम्त-साहित्य से 
| परिचय कराने वाले ग्रन्थ काफ़ी हो जायेगे, तब नये सिरे से 
झाए| सूरन करने के लिए और सादित्य-वरम्परा में ठीक 
छान का निर्धारण करने के लिए एक नये और दूसरे ढङ्ग 
की पुस्तक की आवश्यकता होगी । पर अभा तो इस पुस्तक 
का अभिनन्दन होना ही चाहिए । 
श्री रामेश्‍वर शुक्ल अञ्चल? का तीसरा कविता-संग्रह 
| 'किरणबेला' कुछ समय पहले इलाहाबाद से छुपा है। 
रँ | प्रचलजी के पहले दो संग्रह मैंने पढ़े, तो बार-बार यह देख 
| इर भएलाता ही रहा कि यद्यपि पुस्तक में कोई शब्द ऐसा 
| बद्व है जिसका अर्थ न समझ आता हो, और अधिकांश 
रे, | 'हिंयों में सौन्दर्य अथवा शक्ति की भी झाँकी सी मिलती 
ह तथापि कोई कविता अर्थ की पूरी इकाई बन कर सामने 
है" | 
| आया कि कवि में आवेग बहुत दै, वासना को तीब्रता बहुत 
| है, पर जैसे उसकी कोई संयत दिशा न होने से उसमें 


धि पे 
करते | 'जगा-शक्ति का अभाव भी है । चक्कर आँची भी हवा का-- 
रोका | है रूप है, पर वह जहाज नहीं चला सकती । पालों में 


कोरी वासना भः र जीवन की पालदार नाव को भो किसी 
| बटकी ओर नहों ले जाया जा सकता । 

| इसी लिए 'किरगाबेला' मैंने डरते डरते ही खोली 
| भी। पर अब यह कहते सन्तोष होता है कि इसमें कम से 
| भ अर्थ तो मुझे मिला। आनन्द भो मिला, यह बिना 
| पयत के नहीं कहूँगा। आनन्द देना अंश्वलजी को 
अभीष्ट भौ नहीं दे । इस काव्य-संग्रह में वे भी आज के 


पै छ 4 भनेकै कवियों कै तस्द करडा लेकर आए हैं । वे गाते हैं 


दो पुस्तके 


( नही आतो ! उन पुस्तकों को पढ़ कर इतना ही समझ में ' 
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पर उस गाने की परख के लिए ताल-दुर या गले कौ 
मिठास की तरफ़ हमें देखने नहीं देना चाहते । उनका 
आग्रह है कि उनके मराउे का रङ्ग ही सबसे अच्छी 

वल्कि एक मात्र, कसौटी है। एक जोरदार भूमिका 

में कवि ने दावा किया है कि कवियों को उसी झण्डै 
के नीचे इकट्टे होना चाहिए, क्योंकि उसी के नीचे युग- 
चेतना जाग्रत होती है | अन्त में उन्होंने कहा है : 

“आज कवि को रोमांसवाद्‌, यथार्थवाद या व्यक्तिवाद 
की परिधि को त्याग कर जीवन और संघर्ष के बोझ से टूटे 
युद्ध से निचुडे और चुसे अन्ध विश्वासी पराजित और | 
निराश मानव की अन्तिम विजय के गीत गाने हैं। मेंने 
कुछ ऐसा ही करने की चेष्टा की है । जहाँ में बहक गया 
हुँ वहाँ मेरी दुबेलता ऐ--जीवन के चयी रोमांस के प्रति 
अवाञ्छनीय आसक्ति है ।? 

मुझे खेद पूर्वक कहना पड़ता है कि में इस दृष्टिकोण 
से सहमत नहीं हो सकता-कम से कम किरणवेला पढ़ 
कर कदापि नहीं। 'किरणाबेला” में कविता की दृष्टि से शायद 
वही कविताएँ अधिक सफल हैं जिन्हें अंचलजी ने 'बहकना' 
कहा हवै । कम से कम मुझे तो यही लगा कि शेष कविः 
ताओं में ही बहने की मात्रा ज्यादा है-जिनमें युग की 
मांग पेश करने का दावा किया गया है। में भी प्रगति 
वादी हूँ, पर मुझे डर यह है कि आज कल जिस निरे 
आक्रोश को प्रगति की मांग समझ लिया जाता है, वह 
रोमांसवाद से किसी तरह कम खतरनाक नहीं है, क्योंकि 
चह क्रिया नहीं, एक क्रिया की प्रतिक्रिया है । अंचलजी ने 
उस कविता की, जो प्रगतिवादी होने का दम नहीं भरती, 
यह कर कर अवज्ञा की है कि वह वाह्य और सौन्दये 
संकेतो पर आश्रित है, रूढ़ि-जन्य परिधान के कारण ही 
यथार्थ जान पड़ती है । पर 'किरणबेला' के ढंग का प्रगति- 
वाद या वगेवाद भी एक प्रकार का रूढ़ि-जन्य “परिघान? . 
ही है, और उसमें रूढि की प्राचीनता का भी सन्तोष नही. 
है । प्रगतिवाद ने थोड़ी ही देर में अपने लिए बड़ी कड़ी रूढ़ि 
बना ली है ! में यह कहना चाहता हूँ कि जो लोग “रूढ़ि- 
गत परिधानां? की निन्दा करते हैं उन्हें यह नहीं भूलेनां 
चाहिए कि मंगापन सब से अधिक रूडिजन्य परिधान हे! 
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युग-पुरुष की कल्पना “रास अति दानवः के रूप में करने 
से और कुछ नहीं सिद्ध होता, सिद्ध होता है केवल 
यह कि हम अब भी राच्चस-पूजा ही कर रहे है, और नया 
राक्षस कुलप ज्यादा दै । 

.. मैं जानता हूँ कि मैं भी काफ़ी बहक गया, लेकिन उसके 
लिए क्षमा प्राथाँ नहीं हूँ.। जो कविता जीवन के विशाल 
तर पहलुओं की तरफ़ संकेत करना चाहती है उसको पर- 
खने के लिये थोड़ा बहुत तो भटकना ही पडता है । 

सारांश यह कि 'किरणबेला' पठनीय तो है, लेकिन 

आनन्द के लिये हो, काव्य के रूप में नहीं । 'किरणवेल/' 

न स्वस्थ है, न स्वास्थ्य कर है । कवि शायद मानता है 

कि किरणबेला' के भीषण और 'ग्लानिजनक चित्रों के 

सहारे उसने सर्वव्यापी क्रान्ति की माँग की है, पर उसभें 

किसी न्याय का चित्र स्पष्ट नहीं होता है। वह अन्याय 

किसी वर्ग पर किसी दूसरे वर्ग का अन्याय नहीं है, श्रम 
पर अर्थ का अन्याय नहीं है, वह पुरुष और खी पर 
समाज का अन्याय ही दै । 'किरणबेला! में 'प्रोटेस्ट बहुत है, 
लेकिन समूची जीवन-व्यवस्था के विरुद्ध नहीं, आर्थिक 
व्यवस्था के विरुद्ध भी नहीं, केवल यौन व्यवस्था के 
विरुद्ध, इसीलिए उसमें पुरुष ता है तो-- 

. मानव घिनोंना ओर भूखा, 

फीकी लाश को तरह, पत्थर 
. हाँ पत्थर । 
श्र 


श्री उदयराङ्कर भट्ट के चार नाटक 


> [श्री प्रभाकर माचवे ] 
आधुनिक हिन्दी नाव्य साहित्य के विकास में प्रसादजी: 


. को प्राचीन रमण्यासमय ( रोमोण्टिक ) शेली के बाद, 
इन्सन-शा को तरह यथार्थवादिता लाने का प्रयत्न आरम्भ 
में श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र ने किया । बुद्धिवादी भित्ति के 
कारण उनके नांटकों में सरसता का अभाव होने पर भी 
दुखान्त-युखान्त की प्राच्रीन परम्परा छोड़ कर समस्यामूलक 
ओई प्रश्‍नान्त-नाटको का हिन्दी में आप . ही ने सूत्रपात 
डिंया । उनके बाद हिन्दी के रक्षमधहीन नाम्ध-लेखन के 
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` में करते हैं, मेरा आग्रह हे कि वह मानव ही हो सकता है। | 


[ भाग ~] अङ्क ७ 
और त्री आती है तो-+ . 

अधनंगी खड़ी और अ्थ-चेतन 

खोले ठंड से सूजे नीले-चीले मोटे स्तन 

टाँगे एक कंपित सजीव हड्डियों का ढाँचा 
के रूप में । उस पुरुष को कहीं मजदूर कह दिया गया है, 
और त्री को कहीं अभागी वेश्या, पर यह भी तो एक रुहि- 
जन्य परिधान का ही अन्त है। किरणवेला के चित्रों से 
ग्लानि अवश्य होती है, पर वह ग्लानि बुद्धि-जन्य नहीं है, 
वासना-जन्य है ।. उससे जो ज्ञोभ उत्पन्न होता है, कह 
आर्थिक शोषण के विरुद्ध नहीं, शारीरिक कुछपता के विरुद्ध 
है । अपनी बात ओर स्पष्ट करने के लिए, पन्तजी की 
ग्राम्या का उदाहरणा दू---उसमें भी आर्थिक व्यवस्था के 
प्रति विद्रोह है, लेकिन उसका शोषित मानव नाचता भी दै, 
हुल्लड़ हुइदंग भी करता है । पन्तजी का प्रगतिवाद स्वप्य- 
है, वर्योकि उसमें बैलेंस है, और उसकी अपील बुद्धि को. 
है। 'किरणबेला? के लेखक में रस-ज्ञान का नितान्त अभाव 
है कि शोषित होने के लिए टी० बी० के मरीज कासा 
'मरणोन्सुख कृश कंकाल! या गर्भवती वेश्या होना जहरी 
नहीं है; हँसता-खेलता और तगड़ा किसान, या विरादरी 
की मण्डली में नाचने वाली मन-हरनी गुजरियाँ भी शोषित 
हो सकती हैं । इसीलिए अंचलजी युग की माँग पूरी करने 
वाले युग-पुरुष की कल्पना मानव के रूप में नहीं दानव केस्प 


~ 
Se 


क 


अति-आधुनिक इतिहास में श्री हरिकृष्ण प्रेमी, उपेग | 
“अश्क', उद्यशङ्कर भट्ट औरं सेठ गोविन्ददास 
प्रसुखता से आगे आते है । वैसे एकाङ्की लिखने 
कई हैं। और एकाड्की-लेखन का तो एक प्रकार से 
हिन्दी में चल पड़ा है । - 

इन नवोदित परन्तु अपनी शेली के वैशिष्ट्य के 
अलग जाम पड़ने वाले नाटककारों-में भजी. 
अपने नाव्य-लेखन के सम्बन्ध में क्षेफियत देते ईर 
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पत्र आपने वीणा ( जून १६४० ) के विचार-बीयी में 
लिखा है। वे कहते हे वस्तुतः नाटक चरित्र का 
परिवर्तनशील एवं क्रियात्मक अभिव्यक्किकरण है । घटना, 
संवाद और गति उसके साधन हैं, साध्य नहीं । ' घटना- 
दिश्य जो नाटक को रोचकं बना सकता है स्वयं नाटक 
नही है । इसी प्रकार संवाद से पात्रों का रूप निखरता है 
संवाद स्वयं नाटक नहीं है । नाटक तो केवल पात्र हैं। 
इसी प्रकार आगे चल कर आपने उसी पत्र में कहा है कि 
“नाटक में श्रव्य गुण भी होते हैं, वह केवल दृश्य ही नहीं 
होता । अतः नाटक पर अनभिनेयता का आरोप, उनकी 
दृष्टि में सङ्गीन नहीं है। आगे चलकर आपने अपनी 
पत््यगन्धा' नाटिका के सम्बन्ध में कहा है कि वह यदि 
हिन्दी भाषा में न होकर मराठी, बङ्गाली या गुजराती भाषा 
में होती तो अवश्य अब तक अभिनीत हो जाती । 

वैसे तो रङ्गमञ्च के पुनर्जीवन की समत्या भारत के 
सभी प्रान्तों के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि चित्रपट और 
बोलपट रङ्गमञ्च को खा गये हैं। जबकि स्पष्ट है कि 
बोलपट की अपेक्षा मञ्च केहीं अधिक सजीव संस्था है। 
मराठी में भी प्रयत्न हो रहे हें कि महाराष्ट्र रङ्गमञ्च को 
पुनरुजीवित किया जाय । रेडियो-नाटिकाएँ इस दृष्टि से 
केवल श्रव्य नाटकों को उत्तेजना देती हैं। जबकि केवल 
पाव्य ऐसे नाटक मराठी में कचित ही मिलेंगे । हिन्दी में 


` { प्रधिकांश नाटक अभी पाठ्य अवस्था में ही हैं क्योंकि 
| भी न तो एमेचुअर थियेटर ही है ओर न कालिज या 
| छूलों में डी० एल० राय के अनूदित नाटको के सिवा 
| आर कोई नाटक लोकप्रिय हैं । फिर रूस की भाँति जनता 


के मञ्चं ओर जनता से घनिष्ट सम्पर्क रखने वाले नाटक 
या नाटककारों की बात कहाँ ? 

शायद नाव्य-संस्था का जन-सम्पक की ओर ध्यान न 

रेने को वजह से ही हिन्दी के अधिकांश नाटक अपनी 

पति अतीत से ग्रहण करते रहते हैं। उनकी सामाजिक 


त शभूभि यथार्थ से काल्पनिक ही अधिक होती हैं। 


भजी के जो चार नाटक मैंने यहाँ चुने हैं, उनमें एक 
है और अन्य तीन पौराणिक । अन्य तीनों में 
एक गीति-नांव्य दै-मत्स्यगन्था । 


श्री उद्यशङ्कर भट्ट के चार नाटक 
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दाहर--यद्द वियोगान्त नाटक, भटजी जब 
विक्रमादित्य और तक्षशिला इन दो ऐतिहासिक विषयों पर 
लिख चुके थे, उसके बाद का तीसरा ऐतिहासिक नाटक 
है । कथां सिन्ध-पतन की इतिंह्ास-विश्रुत घटना है, जिसमें 
भारतीय और इस्लामी संस्कृतियों के परस्पर सङ्घ और 
वैवाहिक प्रत्याघातों का चित्रण है । लेखक का दावा है कि 
उन्होने सूर्यदेवी की प्रतिहिंसा में कासिम को जलते देखने 
की ऐतिहासिक सचाई की यथातथ्य रक्षा की है। उसी 
प्रकार उनका दावा, जोकि ठीक नहीं जान पडता है कि 
“हिन्दी साहित्य में वियोगान्तक नाटक लिखने का कदाचित्‌ 
सेरा यह प्रथम प्रयास है।” क्या प्रसादजी के सब नाटक 
सुखान्त हैं ? या कि दाहर-लेखनकाल ( १६३३ ) के पूर्वे 
के हिन्दी नाटक सभी ऐसे हैं जिनमें विरह-वियोग या अन्य 
प्रकारान्तर से अन्त दुःखमय न हुआ हो; 
विषादावियोगान्त नाटक जहाँ धीर-ललित भोर धोर- 
प्रशान्त वृत्तियॉ की अवतारणा करता है, वही उस पर 
दुःख से सुक्ति' वाले भारतीय ओर अरस्तू के 'केथासिस 
के यूनानी सिद्धान्ताबुसार एक बड़ा दायित्य लेखक पर 
पड़ता है। उत्तम मनोभावों की संरा और सम्बृद्धि 
लेखक का ध्येय रहना चाहिए । युद्धादि जुगुप्सा दायक दृश्यों 
को दिखलाने में जहाँ तक हो मञ्च पर सत्यु न दिखलांनी 
चाहिये । यह भरत सुनि का ओर नाव्यगत' एकताओं 
( यूनिटीज ) को निबाइने का यूनानी च्यिम, आज यद्यपि 
हम मान्य न भी करें तो भी सोशोलाकी ( स्व-गत 
भाषण ) तथा नाटक में सङ्गीत की आयोजना आदि प्रश्‍न 
भी विचारणीय हैं । उन सब दष्टियों से यथपि कहाँ-कहाँ 
संवादा की नाटकीयता स्वाभाविकता को लॉपती नजर 
आती है और देवल के सूबेदार के दरबार में जोकि ईसा 
की आठवीं सदी में घटी काल्पनिक घटना है उसमें 
सत्रहवीं-अठारहवीं सदी के रौतिकालीन कवि बेनी' प्रवीन 
का छन्द देना यद्यपि एक अनेताहिकता ( 9090000 
¡ऽ ) हैं, और कतिपय स्थलों पर सुसलमान चरित्रों के 
में गरिमायुक्त देवभाषा-संस्कृत-प्रचुर हिन्दी नहीं 
सोहती, यथा दैजाज कहता है--जों आज्ञा, लेकिन 
महाराज, राजनीति की दृष्टि से कुळे स्थान दिन्दुओं को भी अक्क 
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देना आवश्यक प्रतीत होता हैं, ताकि उनकी सहायता से 
उन्हीं को नष्ट किया जा सक्ने ।' ( ओर यह बुरा इसलिए 
जान पड़ता है कि लेखक ने मुसलमान पात्रों के सुं में 
यथासम्भव उर्दू या उदु आनी. हिन्दुस्तानी डालने की 
कोशिश की है। ) इन सब गौण दोषों के होते हुए भी 
नाटक में सूर्य, परमाल और उनके भाई का चरित्र खूब 
सफलता से खाँचा है। और उस समय की सांस्कृतिक 
पाश्वे-भूमिका, बौद्ध और हिन्दुओं के वेमनध्य आदि का 
भी पूर्ण प्रामाणिकता से श्ड्कन किया है। यह नाटक 
किञ्चित लम्बा होने पर भी निश्चित अभिनेय है । 
रम्बा और सगर्‌-विज्ञय -इन दोनों की अनुक्रम 
से तीन-श्रड्डी और पाँच-अद्डी नाटकों की कथावस्तु पौरा- 
शिक है। भीष्म पर लुब्ध काशिराज्य की कन्या अम्बा 
का इसमें चित्रण है। भीष्म पर हाल दी में पं० बेचन शर्मा 
“उप्र? ने भी एक नाटक “गङ्गा का बेटा? नाम से लिखा है । 
भीष्म अपने ब्रह्मचर्यं के दर्प और अहङ्कार के कारण 
नाटककारों का प्रिय विषय रहा है । “अम्बा” में उसी पुरुष 
को लेकर भट्टजी को स्त्री-जाति के प्रति पुरुषों ने युग-युग 
सै बताई हुई उपेक्षा और दलितों को बरतने की वृत्ति पर 
म्यष्ट किया है । यद्यपि तुलसीदासजी के 'ढोल गंवार शूद्र 
पशु नारी” के युग से आज पन्तजी के 'मुक्त करो नारी 
“कै युग तक, पुरुष जाति की ब्ली-जाति के प्रति 
दृष्टि में आमूल परिवर्तन हो गया है। जहाँ अति अनु- 
दारता थी, वहाँ अति उदारता आ गई दै। तो भी, ठीक 
तर से, पुरुषों ने अपने उत्साह और आदर्श में नारी और 
उसकी समस्या को तोला नहीं । इस नाटक में भी अपमानित 
स्त्री के शुद्ध हृदय की फुफकार, प्रतिहिंसा, करुणा और 
शान्तरस के सूत्रों से रचना हुई है। विदूषक का 
खूब अच्छा उपयोग किया गया है। कृष्ण के मुंह में, 
गन्त में गीता का श्लोक पूर्णानाटक की समस्यावस्तु का बढ़ा 
- ही सुन्दर समारोप है । नाव्यगीतों की योजना भी कतिपय 
त्यला पर खूब भाव पूर्ण है; यथा--इस पार मृतयु के 
सरगम पर जीवन रांग थिरकता’। भट्टजी ने कवि की 
आत्मा पाई है और. नाटक में वह यत्र-तत्र प्रस्फुस्टित है । 
क्षेकिन अन्तिम सभी इर्य ओर करीब-करीब सभी दृश्य 
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. तिरस्कृता, मधुर नार! मिलेगी, जो शत-शत स्वर्ग निर्माण | 


नत 


[ भांग श्‌, अङ्क १० | भूत 
ऐसे पात्रों से आरम्भ होते हैं जो अपने स्थानों पर बे ३, । 
नेपथ्य-रचना की इविषा को ध्यान में जने हुए, ( ऐसे दस 
जहाँ पात्र उपस्थित हों, पुनः ऐसे रश्य जिसमें पात्र प्रेश 
करते हो, ऐसा अनुक्रम ) नाटक अनभिनेय जान पढ़ है 
वैसे ही पात्र-संल्या का आधिक्य आधुनिक नालो ३ ] 
विरुद्द बात है । | 

सगर-विजय एक प्राचीन पोराशिक कथा पर आधारित | 
नाटक है । बहि का चरित्र-चित्रण बहुत सफलता के साप | 
हुआ है। नाटक में यद्यपि स्वगत भाषणा है, तथा | 
सङ्गीत को विशेष स्थान नहीं दिया गया हे । नारक पर |. 
कृतित्व (३०।७०) की प्रधानता है । भट्टजो को नाळ. 
शैली की कुछ विशेषताएँ. जेसे संवादों में सूत्रमय वाक 
का प्रयोग, भावुकता और दाशेनिकता का मिश्रण ऐसे 
गद्य-काव्यात्म भाषा, ऋषि-बालकों द्वारा विनोद श्रोए 
परिहास, तथा यत्रन्तत्र देवी पात्रों या मानुषोपर शहि 
द्वारा संचालित घडनाओं का उपयोग, इस नाटक में भौ | 
निखरी हैँ । यह नाटक भी मंच-योग्य बन सकता है । 

मत्स्यगन्धा--यह भावनाव्य है। और हिन्दो में | 
यशोधरा के कतिपय स्थानों को छोड़ कर, साने ढग डी | 
एक ही अनूठी रचना है । कुछ प्रारम्भिक में स्वयम्‌ लेक | 
के शब्दों में--विश्व के इतिहास में कदाचित्‌ ही कंई | 
ऐसी निरपराध अपराधिनी हो, यौवन की प्रचण्ड बहि | 
में आजीवन कण-कण कर अपनी आशा, उमंग, साप 
और प्राणों की आहुति देने वाली कदाचित्‌ ही कई देव 


गा, श्र 


करके उसके किनारे पर्‌ जस की तरह अमतं उलीचती | 


हुई भी असंपृक्त, निलिप्त और अछूती रद संगै ही | 
यौवन के महाभा :र से केवल कदर्पना, करुणा, कुत्ता | 
व्यंग्य, पीडा ही जिसके हाथ आई हो; 'मत्स्यगन्था % | 
यह परिचय दै । चार ही पात्र हैं--मत्स्यगस्था, उ | 
अनंग, पाराशर । शैजी 3।87] ४८78० (ती | 
मुक्त-छन्द ) है | कहा-कहीं लि रेको का भी उपयोग कि 
है केवल पाँच दृश्य है । नाटक अभिनेय दै। % || 
प्रयोग हैं, जो सुन्दर हैं, यथा-- | 

मत्स्यगंधा निज-परिचर में कती दै 


० ६४२ ] 


0. जून 


~ 


८4८ 
se 
शा 


लहर सी मुक्त हूँ मैं, 
मुक्त-्युच्छ कलिकासी स्वर्ग से गिराया जिसे 


दश) । 
St साधना का बोझ लिये । 


था, अशंग का आत्म-निवेदन — 
| चन्द्र में प्रसादसा। 

सुमनों में पुष्परस, दप्ति कण्ठ कोकिल में । 
हूँ प्रगल्म हास मैं जया में । अरविन्द इन्द । 


गर्विता सुभासतीमें मदिर-मदिरि गंध। 


थापि यौवन में तृप्ति हीन तृष्णा प्ररोह लोभ। 
कमे | यन्धा -- किन्तु प्रिय मानव में'""। 
ह सैकड़ों वसंत हास । 
| 


शत-शत उदूगार शत-शत हाहाकार । 

प्रणयों में पीड़ित हृदय का अवार्य छन्द । 
प्रकृति वर्णन की एक अच्छी बानगी देखिये--'दिशा की 
शू की वेणी खोलने लगे ये मेघ ।” या फिर सूत्र बद्धता 
ग दार्शनिक एट लिये यह सुन्दर उदाहरण 


| में | सष्टिमूल धर्म है, प्रकृति-मूल कर्म सदा 
की | श्रद्धा-मूल भक्ति है समाज फल-मूल है। 
तेवर | कु र र 
कई | 


03 


ही; साहित्य सन्देश” के किसी अङ्क में दिनकर” की कविता- 
ता, | ऐक हुंकार? की समालोचना करते समय मैंने यह बत- 
का | या था कि 'हुँकार' के अन्तिम भाग में कवि की प्रतिभा 
सुन्नु, | रसी हो गई है और कुछ ऐसा प्रतीत होता है मानौं 
तुब | वक हृदय की अनुभूति यह नहीँ । किसी भी कवि के 
किया | ` का केतल एक ही पक्ष नहीं होता । किसी न किसी 
वीत | जिर कवि अपने दूसरे पक्ष की भी स्पष्टता अपने किसी 


। न क कर ही डालता है। दिनकर की कविता भी दो 
§ गे में विभक्क की जा सकती है :-- 
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मानता है मानव जिसे ही धर्म वस्तु आज 

कज वही होतो है विधेय नर लोक में । 

भ्र + £ 
मानव समस्त विश्व-चेतना का मूल हैं। 
जहाँ व्याहति, वेपरीत्य, कच्छूदमनीय, क्वथित, अपेय, उद- 
ग्रगंध, इव आदि कठिन संस्कृत प्रयोग है वहीं लावा, 
पूर, सींवन, जैसे ठेठ प्रयोग होने पर भी, भाषा के प्रवाह 
में प्रसाद--दवानि नहीं हुई दै । माधुर्य की एक हवी लहर में 
भाव जैसे बहते जाते हैं । 

कथा मत्स्यगन्धा की “यौवन आमार अभिशाप? जेसी 
बुद्धदेव बसु की स्वीकृति का भावमय लेखा है। प्रिय भी 
सदा प्रिय रहता दै, इस सूत्र पर मत्स्यगंन्धा की विद्रोही 
विचार मालिका पिरोई गई है । हाल ही में भट्टजी का एक 
और भाव नाय्य प्रकाशित हुआ दै । जिसका नाम है “राधा”। 

संक्षेप पे, भट्टजी आधुनिक नाव्य साहित्य के इतिहास 
में एक महत्व के मौल के पत्थर हैं; और वे हमारी साहि- 
त्थिक प्रगति की मंजिल कितनी पास-पास आ रही है, इसके 
प्रमाण हैं। हम आशा करते हैं कि उत्तरोत्तर हिन्दी को वे 
महाभारत कालीन कथानक उन्होंने जैसे दिये हैं, वेसे ही . 
वर्तमान महाभारत के या अन्य सामाजिक कथानक हमें देंगे । 


ने 


हुँकार के बाद दिनकर' 


९ 
[ श्री मनोरञ्जन सहाय श्रीवास्तव, बी. ए. आनस | 


२--सौन्दर्य-कवि दिनकर” 

राष्ट्रकवि दितकर--दिनकर की राष्ट्रीय कविताओं 
की प्राण-प्रतिष्ठा रेणुका' से होती है । रेणुका में संगीत 
कविताओं में कहीं कवि राष्ट्र की ओर देखकर उसके प्राचीन 
गौरव की याद करता है तो कहीं शिशिर बनकर वसन्त को 
उठाता है । एक ओर इम 'नटवर' का नृत्य देख कर 
भयभीत हो उठते हैं दूसरी ओर कवि हमें कभी 
निर्मर की ओर तो कभी वन-बसन्त की ओर ले जाता 
हे। ठीक ही दै, बोमिल दुनियाँ से व्यप्र होकर कवि की _ 
आत्मा कहीं दूर भटकना चाहतो दै । हिमालय को देखकर, 
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जहाँ कि एकाएक गरिमा में अपने को विस्मरण कर, मेरे 
नगपति, मेरे विशाल |” की ध्वनि से भारत का. प्रांगण 
गुज्ञित कर देना चाहता है, वहीं ही वह कह देता है :-- 
वे शिशिर शौर्णा चली, अब जाग ओ मधुमास वाली |” 
संक्षेप गे दिनकर की 'रेणुका' में कवि का सन एक ओर 
-स्थिर नहीं रह सका है। वह कभी दीनों की आहों की ओर 
खि जाता है तो कभी प्रकृति के नग्न सौन्दर्य को देखकर 
नाच उठता दै । वह एक माइलस्टोन के सामने खड़े होकर 
दोनों राहों की ओर देखता हुआःसा लगता है। कवि यह 
| देखता है कि एक राह तो दीनों की मोपडियो की ओर गई 
है, एवं दूसरी प्रकृति की नग्न-माधुरी की ओर । वह किधर 
जाय? कवि एक ओर जाता है--भापड़ियों की ओर। 
कुछ दूर जाने के बाद ये मॉपडियाँ कुछ श्रीहीन-सी 
लगती हैं और वह लौट आता है। लौटकर बह दूसरी 
राह चलता है। बहुत दूर जाने पर उस राह में भी कोई 
विशेध सौन्दर्य नहीं प्रतीत होता । वह हताश हो उस श्र 
से भी लौट पडता है। आदि से अन्त तक 'रेणुका? में यही 
क्रम दिखाई पडेगा । 

- दिनकर की दूसरी पुस्तक हुँकार” उनकी प्रौढ रब- 
नागरो मै से एक है। इसमें कवि पूर्णतः राष्ट्रीय भावनाओं 
से ओत-प्रोत हो गया है। बच्चों की हड्डी 'दूध-दूध' 
चिल्लाती है ओर कवि की आत्मा उसका अनुशीलन कर, 
सममती है । कब्र फट जाती है। कवि “उसे भी देखकर 
सहम जाता है। ओर करुणा की ये धाराएँ अजश्ल रूप में 
फूट पड़ती हैं। "नई दिल्ली के प्रति! एवं हाहाकार" में 
हम कवि की वाणी का उत्कर्ष पाते हैं। नई दिल्ली के प्रति 
में कवि जब यह कहता है किः-- 

` आहें उठी दीन कृषकों की, 

मजदूरों की तड़प पुकारें; रै 

श्री, गरीबों के लोहू पर, 

खड़ी हुई तेरी दीवारें | 
नाती हम तुरन्त ही यह श्रनुमान कर लेते हैं कि कवि का 
अनुभव वास्तविक है और उसकी करुणा हमारी करुणा 
है । जहाँ पर भावनाओं का यह तारतम्य मिलें, वहीं कवि 
को कविता की श्रेष्ठता सममनी चाहिए। $ 
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सांहित्य-सन्देश 


हु कार के अन्तन्तक पहुँचते-पहुँचते का को सम! 
वादिता अधिक स्पष्ट हो जाती है और उसञ्च हृदय ते ह 
शून्य हो जाता है । सः है 

सौन्दर्य-कवि दिनकर:--कवि का दूसरा ५॥--नैपे 
जानने के लिए हमें कवि की दो पुस्तकों के मनन प्राचीन 
आवश्यकता है--रसवन्ती और द्वन्द्वगीत । इसमें रो 
भावना हंडे न मिलेगी और कवि को आप किसी नए है 
विपिन में घूमते हुए पायँगे । अम हो सकता है कि प्रा -. 
शीलता में अपने को रमा देने वाला कवि आज इस प्र्न . 
“बालिका से बधू' क्यों बनता जा रहा दै! इस उत गा 
को कवि ने अपनी भूमिका में स्वयं ही सुलमाने का पर| ब 
किया है:-- आर 


"""सुनके आश्वासन के लिए मैं निवेदन कहुँगा | ह 
दिन भर के ताप में जलने वाले पहाड़ के हृदय में भ| ९ 
चाँदनी को शीतल पा कर, कभी-कभी बाँधुरी का सा ब्र] 
अस्पष्ट स्वर गूँजने लगता है, जो पत्थर की. छाती गे 
को कोड्कर .किसी जल-धारा के बहजाने का. 
नाद है । हर 

प्राचीन समय के कवि भी युद्ध के भीषण गर्जन ॥| बा 


कविता करते करते जब ऊब उठते थे तो प्रेम का ही सह. 
लिया करते थे । वास्तव में, मनुष्य कितना ही राष्ट्र 
क्यों न हो दिल का एक कोना भी उसझे लिए कोई ब 

है । वह भी उसको छोड़ नहीं सकता । दिनकर का परे 
अपने को भीषण ज्वाला से निकाल कर अपने शोले गे 


प्रगति शीलता में नवीनता की भावना .सर्वदा- रहि | 
रहती है; लेकिन वह नवीनता ऐसी न हो. जो कला | 
आत्मसात्‌ कर बैठे | “दिनकर? ने भी सोभाग्यवश, र | 
शीलता का यही अर्थ सममा दैः-- 

“इसके सिवा प्रगति का जो अर्थ मैं समम सग 
वह साम्यवाद नहीँ, बल्कि नवीनता की पर्याय 
उसके दायरे में उन सभी लेखकों का स्थान है जी 5 
चबे ण, पुरातन विजुम्भन, और गतानुगतिकता कै 
है । वे सभी लेखक प्रगतिशील हैं; जो किसी % 
भनुकर्‌णुशील नहीं कहे जा सकते ।'”', . .. 


|| 


५० में कवि को हम एक नए दृष्टिकोण को 
त हुए पाते हैं जिसमें सौन्दर्य-प्रियता की मात्रा 
है। कहीं-कहीं चरित्र-चित्रण बड़े माके का हुआ 
।--नैते बालिका से बधू', अगरुधूम' , रास की सुरली” 
परवीन भावना को नए साँचे में ढालने की कोशिश की 
क्र ॥ है। दाह की कोयल' में कवि की चिन्तना अलबत्ता 


न|. 
प्रा 4 दाह के आकाशा में पर खोल, 
र कौन तुम बोलीं पिकी के बोल? 


“बालिका से बधू? शीर्षक कविता में बधू का चरित्र- 
त्रण बहुत ही उत्कृष्ट कोरि का हुआ हैः == 
श्राँखों में दे आँख हेरती 

गा हैं उसको जब सखियाँ 

में भे मुस्की आजाती सुख पर 

हँस देती रोती अखियाँ 
पर समेट लेती शरमा कर 
बिखरी-सी सुसकान 
मिट्टी उकसाने लगती है 
अपराधिनी समान 

बालिकाओं का शरमा जाने पर मिट्टी उकसाना बडा 


उत 
अप 


| सह. 
| लाभाविक है। या-- 
` बह] भींग रहा मीठी उसंग से 


॥ दिल . का कोना-कोना 


[ मि 
ले गै भीतर-भीतर हँसी देख लों 

ततव | बाहर-बाहर रोना 

द| इसमे वधू की मनोवेज्ञानिकता का बडा अच्छा विश्ले- 


प्रगति | शनिक दृष्टि से अवगत कराता है । 
| दिनकर की नारी में पन्त की 'देवि, माँ, सहचरी, 
| ह, | एको बू आती है। इसमें भी नारी का वही उज्वलतम 


| शै. | भम पाते हैं--रीतिवादी कवियों का वह सौन्दर्य रूप नही 
बहि | ') पद कर कितनों की ही वासना उद्दीप्त हो जाती थी । 
खेत | ' पारी |. 

ह | हुई ऋषियों के तप का मोल 


` तुम्हारी एक . मधुर सुसकान 


हुँकार के बाद दिनकर 
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वही नारी का रूप वास्तव में वासना का नहीं, वरन्‌ 
यह है एला 
अरी, ओ, मा, हमने है पिया 
तुम्हारे स्तन का उज्वल क्षीर-- 
अगुरूधूस” में कवि अपनी आराधना (कविता) के 
निकट जाकर अपने जीवन फूल भेंट कर आता है । युग- 
युग की साधना बहुत दिनों के बाद सफल होती है । उसे 
सिद्धि मिल जाती है लेकिन स्वयं उसकी आराध्या उसका 
सह नहीं आँक सकी ओर कवि लोट गया 
> > > 
कह, “चढ़ा चुका में पुष्प अधिक 
अब ओर सिद्धि क्या मूल्यवान £ 
फिर कभी खोजने आउँगा, पद 
पर्‌ जो रख. जा रहा प्यार” 
में समझ न पाई गूढ़ भेद 
भर गया अगुरु का अन्धकार 
इधर “कविता? की पुकार गूँज उठी--लौों भिल्लुक | 


लोटो किशोर |--लेकिन कवि चला गया सो चला गया। 


“रास की मुरली” में सूरदास ओर नन्द्दास की कवि- - 
ताओं का पिष्टपेषण हुआ है, लेकिन ढंग नया है और 
शैली भी नवीन है । वही बाला, वही मुरली का स्वर; सब 
कुछ पुराना है, किन्तु काव्य में रखने को शेली बिलकुल 
नई है 

ठगी-सी रुकी नयन के पास 
. लिए अजन उँगली सुकुमार 
अचानक लगे नाचने ममे 
रास की सुरली उठी पुकार 
दिनकर की आत्मा का सच्चा स्वर हमें सच पूछिए- तो 
न 'रेणुका? ही में मिलता है, ओर न हुँकार” ही में वास्तव 
में रसवंती का ही दिनकर अपने असली रूप में .दिखाई 
देगा। कबि की कृतियों का ७8६७७ ७९७ (सवे ` 
श्रेष्ठ कृति) रसवंती ही है । 
वन्द्रगीत? में कवि ने जो दृष्टिकोण पाठकों के सामने 
रखने को कोशिश की है, वह उमर खय्याम से अधिक 


.. प्रभावित है। 


RR, 
+ 


४०४ 
हो अधीर मेंने प्याली को 
थाम मधुर रस पान झिया 
फिर देखा साकी मेरा था 
प्याली ओ, दुनियाँ मेरी । 
कवि कभी-कभी विश्व को सुखमय, कभी नेराश्यमय 
सममता है और सम्पूर्ण काव्य में कविं इन्डी दन्द्व के बीच 
अपने को पाता है। उसके लिए यह अ्नवूमी पहेली मात्र 
ही ठहरती है। कबि ने इन्हीं दन्दो को पाठक के समक्त 
रखने का प्रयास किया है । वास्तव में कवि की यह कोई 
नई देन नहीं । इस प्रकार की कविताएँ हिन्दी-संसार में बहुत 
हो चुकी हैं और इसकी फिलासफी भी पुरानी हो चली । 


साहित्य की मूल प्रेरणाएँ 


[ श्री गुलाबराय एम. ए. ] 


साहित्य की मूल प्रेरणाओं के सम्बन्ध में पिछले अङ्क 
में हम आचार्य मम्मट के बतलाये हुए काब्य के प्रयोजनों 
पर प्रकाश डाल चुक्रे हैं । पाश्चात्य देशों में प्रायः काव्य को 
कलागों के अन्तर्गत माना है। इस कारण वहाँ काव्य के 
प्रयोजनों का विवेचन व्यापक रूप से कला के प्रयोजनों के 
साथ चलता है । कला के प्रयोजन बहुत से माने गये हैं 
किन्तु उनमें नो अ्रधिक प्रख्यात हैं। वे इस प्रकार हैं-- 
१--१7४ f0r 878 39]:0,कला कला के अर्थ। 
२--A7t f0r ]if08 92९, कला जीबन के 
अर्थ । 
| R--Art 88 an escape fron; life, 
कला जीवन से पलायन के अर्थ । 
¥—Artas an cscape into life, 
कला जीवन के आनन्द में प्रवे । के अर्थ । 
: एरी for 867Vi003 82९, गना सेवा 
के श्र्थ । । 
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[ भाग न ग र | 


हुँकार के बाद दिनकर का जो रूप रसवंती नेप | 
के समक्ष आता है, वही उसका वास्तविक रूप है। | १ 
यही कारण है कि पाठकों की अनुभूति रसबंती को र 
अपनाने में समर्थ हो सकी है । हम प्रगति गालत ३ 
स्वीकार करते हैं लेकिन कला का आत्मसात्‌ कर वर 


साहित्य में लाई हुई प्रगतिशीलता पीतल पर झन ` 


सुलम्मा नहीं दे सकती । और न वह साहित्य की सा 
निधि ही हो सकती है । ऐसे दृष्टकोण का कभी हम स्वा 
नहीं कर सकते । हमें प्रसन्नता है दिनकर ने निदान 
अर्थ को समझ लिया है और वे “हुंकार के बाद छि 
उस साम्यवादी प्रगतिशीलता” के फेर में नहीं पड़े हैं 


के कर 
ताविद 
हिए न 
प्रथा 
| पगोमुरर 
य 
89 8 ( 
ग्न्त 
प्रभाव १ 
गो अदर 


६--&॥ for selt-realizati0n, बत | 
आत्मानुभूति के अर्थ । 

५—A7Tt £07 ]05, कला आनम्द के रथं । 
=—ATrb for re0re2i07, कला बिनोद) | 
अर्थं । | 

e—Art as.creative necessity, क्त 
सृजन की आवश्यकता-पूर्ति के “अर्थ । पिता 

ये सब प्रयोजन एक दूसरे से नितान्त भिन्न ह 
फिर भी इनमें दृष्टिकोण की भिन्नता है। इन पर शै | 
अलग-अलग संक्षिप्त रूप से विचार करेंगे । | 

कला-कला के अर्थ -इस वाद ने अपने दुमो ॒ 
में ग्रविक ख्याति पाई है। कला का प्रयोजन i 
उपयोगिता में नहीं है और उसका मूल्य आर्थिक य 
मान से निश्चित करना उसके साथ अन्याया ह । 
कला से परे और किसी बाह्य वस्तु को उसका प्रयोर्ज | | 
से नियामक मानना उसके स्वायत्त शास में भि पा 


NN 7०००2 
~ 
|: 0 


हे | बून (६४९ ] 
। है और उसको स्वाधीनता के स्वर्ग टी घसीट कर 
पर कता के अन्वकारसय गत में ढकेलना है । जब दुर्गव- 
। श्र शबर परा करते हुए आन्तरिक अवयवो को वीभत्सता 
गे उदघाटन के लिए यमराज नहीं वरन ग्रद्धराज सहोदर 
१ | (कटरों को और जब कोयले के रूप में प्रस्तरीमूत कालिमा 
व| करे मच्चण कर घुए के पहाड़ों को वमन करने वाली मिलों 
ने | $ करणभेदी कर्कश नाद के लिए अर्थशास्र के पणिडतों को 
खाई दां की चटसाल में संवेदनशीलता की शिक्षा के 
खग | हा नहीं भेजा जाता तो बेचारे कलाकार पर नीति और 
भ्रशान्न का अंकुश क्यों १-- निरंकुशाः कवयः । कला की 
१ फि गोपुग्वकारिणी सुन्दरता ही उसकी चरस उपयोगिता है । 
। यह वाद कला-सजन की अदम्य आवश्यकता ( 30 
499 creative ncC०७5।(5) वाले वाद से मिलता 
१ अन्तर इतना ही है कि कलावाद में वाह्य प्रयोजन के 
रराव के ऊपर जोर दिया जाता है, इसमें आन्तरिक प्रेरणा 
है श्रदम्यता को महत्व प्रदान किया जाता है । प्रसादजी के 
कुप्त में देवसेना और विजया के संवाद में इन दोनों 
| क! सम्मिलित रूप मिलता है । देवसेना सङ्गीत-कला 
|्ेउपासिका है । वह समय कुसमय गाती ही रहना 
| हती दै । इस सम्बन्ध में अर्थ और प्रयोजन की प्रतीक 
| कन्या आपत्ति उठाती है । उसका समाधान करते हुए 
| सेना पूती है 'तुम ने एकान्त टीले पर सबसे अलग, 
शरद्‌ के सुन्दर प्रभात में फूला हुआ फूलों से लदा पारि- 
गत वृत्त देखा है १ 

विजया--.नहीं तो ।' 

देवसेना--“उसका स्वर अन्य वच्चा के स्वर से नहीं 
द | हता । वह अकेले अपने सौरभ की तान से दक्षिण 

| गत में कम्प उत्पन्न करता है । कलियों को चटका कर 

| गती बजा कर, झूम-झूस कर नाचता है । अपना नृत्य, 
| भना सङ्गीत वह स्वयं देखता है । उसके अन्तर में-जीवन- 
| हि वीणा बजाती है यही गोस्थामीजी का स्वान्तः 
ऐशय भी है । वास्तव में कला कला के अर्थ का शुद्ध 


[है रि भारतीय स्वान्तः सुखाय ही में मिलता है जो काव्य 
तह. मोर यश के वाह्य प्रलोभनों के परे बतलाता है 
ख! | ` अत रूप में यह कला का नीति से विच्छेद कर 


साहित्य की मूल प्रेरणाएँ 
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देता है । वास्तव में कला का नीति से विच्छेद करना 
उसको संकुचित बनात! दै । स्वतन्त्रता का अर्थ दूसरों को 
अवहेलना नहीं । नीति भी सौन्दर्य का ही आन्तरिक रूप 
है । व्यापक बनने के लिए आत्म-सक्लोच आवश्यक हो 
जाता है । रवि बावू ने कला को उपयोगिता से परे माना 
है किन्तु ये उसका मङ्गल के साथ समन्वय करते है । 
आत्म-मङ्गल पर मङ्गल के साथ अनस्यूत है ओर पर-मङ्गल 
बिना आत्म-सङ्कोच के सम्भव नहीं । 

कला-जीवन के अथं-कला का उदय जीबन से 
है । उसका उद्देश्य जीवन की व्याख्या ही नहीं वरन्‌ उसे 
दिशा भी देना है। वह जीवन में जीवन डालती है। वह 
स्वयं साधन न बनकर एक त्रृहत्तर उद्देश्य की साधक 
होकर अपने को सार्थक बनाती है । वह जीवन को जीवन 
योग्य बना कर उसे ऊँचा उठाती है । वह जीवन में नये 
आदशों की स्थापना कर उनका प्रचार करती है और 
हमारी जीवन की समस्याओं पर नया प्रकाश डालती है। 
यही कान्ता के सदृश उपदेश देना है। 

कला के इस आदरे के अनुकूल कला द्वारा हमासै 
शक्तियों का विकास तथा आत्मगत भावों की तुष्टि और 
पुष्टि होती है । हमारे आलम्बनों का क्षेत्र विस्तृत - होकर 
हमारी सहानुभूति बढ़ती है और हमारे जीवन को पूणेता 
मिलती है । इस प्रकार कला जीवन की सहचरो बन जाती 
है । डीलस्टाय ने कला का कुछ ऐसा ही आदर्श माना है-- 

The destiny of artin our time 
is bo transmit from the realm of 
reason $0 the realm of feeling the 
truth that wellbeing for men 
consists in their being united 
together, and to set up in place of 
existing reign of foree; that King- 
dom of 000 which is love, which 
we all recognise to be the aim of 
human life. 

गॉलस्टाय के मत से कला का उद्देश्य बुद्धि के क्षेत्र 
से भाव के क्षेत्र में उस सत्य को ले जाना है जो कि यइ. 
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बतलाता है कि मनुष्यां का कल्याण उनके एक होकर रहने 
में तथा ईश्वर की उस बादशाहत के स्थापित करने में है 
जोकि प्रेम पर आश्रित है ओर जिसको हम जीवन का 
चरम लक्ष्य मानते हें । 
गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी उसी कृति को सार्थक 
कहा है जो सबका हित साधन करे । 
कीरति भणित भूति भलि सोई। 
सुरसरि सम सब कहुँ हित होई॥ 
मुन्शी प्रेमचन्द के उपन्यास प्रायः जीवन के ही अर्थ 
लिखे गये । प्रगतिवाद का प्रयोजन भी कुछ ऐसा ही है 
किन्तु यह वाद कुछ आदर्शोन्सुख अधिक है । 
` ३_कला-जीषन से पलायन के अथ--इस 
मत के मानने वाले संसार की विषमताओं और ककंशताओं 
का सामना करने की शक्ति न रखने वाले तथा जीवन के 
सङ्घर्ष में पराजित लोगों के लिए काव्य और कला को एक 
सौरभमय आश्रय-भूमि के रूप में मानते हैं। वे लोग 
सोचते हैं कि दुनिया का सुधार हमारे वश का नहीं, उसके 
सङ्घर्ष में पड़ कर हम क्यों अपनी शान्ति भङ्ग करें, कला 
की विश्रामदायिनी गोद में बेठ कर क्यों न अपने दुख तथा 
“संसार को भूल जायँँ। हम शहर के अँदेशे से त्रृथा क्यों 
लटे । हम संसार के कर्कश करुणा कन्दन से अपनी नांद 
क्यों हराम करें और दुर्गन्ध युक्त वातावरण से अपनी नाक 
को क्यों सड़ावें । हम क्यों न नदी के उस पार लहलहाती 
फुलवाड़ी के सामने बैठ कर शोर गुल से छुटकारा पायें ? 
ऐसे लोग वास्तविकता की कठिन भूमि छोड़ कर 
कल्पना स्वप्न-लोक में विचरना चाहते हैं । ऐसे स्वप्न लोक 
का एक चित्र देखिए-- 
चाहता है यह पागल प्यार, अनोखा एक नया संसार । 
कलियों .के उच्छास शून्य में ताने एक बिरान । 
तुद्दिन कणों पर मदु कम्पन से सेज बिछादे गान । 
जहाँ सपने हों पहरेदार, 
अनोखा एक नया संसार । 
असादजी की अनेक बार उद्धृत की हुई नीचे की 
पंक्षियों इसी पलायनवांद ( 9८३8/0 ) का परिः 
शय देती है । 


साहित्य-सन्देश 


[ भाग ५, अङ्क १, 


ले चल वहाँ भुलावा देकर, 
मेरे नाविक | 
4 = 
जिस निर्जन में सागर-लहरी, 
अम्बर के कानां में 
निश्छुल प्रेम कथा कहती हो 
तज कोलाइल की अवनी रे। 
et OE 


गहरी । 


यह पलायनवाद जीवन की फिलासफी के रूप में न र 
ग्रहण किया जाय तौ इतना बुरा नहीं है । यदि कोई शहि 
ग्रहण करने के निमित्त निश्चित काल तक विश्राम लेता है 
या मन बहलाव के लिए कुसुम के प्यालों में मधुवालाशओं के 
मधु पान की बात करता है तो पलायनवाद क्षम्य हो सकता | 
है किन्तु यदि कोई सौरभमय वाटिका के प्रकोष्ट के द्वार 


बम्द करके संसार से सम्बन्ध विच्छेद कर ले तो हम हसे i 


कायरता ही कहेंगे । क्षणिक विश्राम की आवश्यकता तो | 
दुष्यन्त के प्रतिहारी ने भी स्वीकार की है । 
पालि प्रजा सन्तान सम, थकित चित्त जब होइ। 
ढुँदुत ठाँउ इकन्त तप, जहाँ न आवे केइ ॥ 
सब हाथिन गजराज ज्यों, लेके बन के माँह। 
घाम लग्यो खोजत फिरत, दिन में शीतल छाँई॥ | 
४-कला-जीवन में प्रवेश के डार्थ-कला ब 
उद्देश्य जीवन से पीठ दिखा कर भागना नहीं है वरत्‌ 
उसके द्वारा जीवन के गहनवन में प्रवेश कर उसमें सौद | 
के दर्शन करना है । जो संसार के रुदन की काली रात से | 
भागता है वह संसार के हास की चन्द्रिका से वञ्चित रहता 
है । सच तो यह है कि काली रात में भी एक विशेष | 
सौन्दर्यं है । 
इस धरती के रोम रोम में, 
भरी सहज 
इसके रज को छू प्रकाश बन, : 
मधुर विनम्र 
पीले पत्ते टूटी टहनी, 
छिलके कंकर 
कूड़ा करकट सब कुछ भू पर, 
लगता सार्थक 
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इसीलिए पन्तजो आम्या में थोबियों और कहारों के 
हूय का वर्णन करते हैं । इस वाद में तथा कलां जीवन 
(६ ग्रथ वाले वाद में इतना ही अन्तर है कि पिछले वाद 
नोति और उपयोगिता की ओर झुकाव अधिक है। 
तका सम्बन्ध कला सेवा के अर्थ वाले वाद से अधिक है । 
सवाद में जीवन की सौन्दर्यानुभूति की ओर झुकाव है। 
कला के सहारे हम जीवन को अधिक समभ सकते हैं 

गौर उसमें सौन्दर्य के दर्शन कर उसमें घुल मिल सकते 
| हैं। जीवन से भाग कर्‌ मनुष्य का जीवन कुछ न करने 

। अब से भार स्वरूप हो जाता हे ! सङ्घष के बिना जीवन 
हहोँ। सद्चषे गति का एक आवश्यक उपकरण है उससे 
बचना मृत्यु का आह्वान करना है। “्यवहारविदे” वाला 
ब्य का प्रयोजन इससे कुछ मिलता जुलता है । 
४--कला सेवा के झार्थ--कला का प्रयोजन 
| शेकहित और सेवा माना गया है। कला के द्वारा दूसरों को 
शित्ता देकर लोक हित का साधन करना है। रोगी कों 
[गीत सुनाना या काव्य सुनाना इसी प्रकार का उद्देश्य होगा। 
गह पीड़ितों ओर अकाल पीडितो के लिए कविता लिखना 
भी इसी प्रकार का उद्देश्य है। चित्रों द्वारा स्वास्थ्य के 
भिम बतलाना या खतरे की बातों से सचेत करना भी 
पा के अर्थ ही माना जायगा। 

इस बाद में सेवा से सीधा सम्बन्ध है । कला जीवन 


ग्रथ वाले बाद में कला का सेवा से सीधा सम्बन्ध नहीं 


किन्तु उससे जीवन को लाभ पहुँचता है । 
६--कला आस्मानुभूति के अथे--कलाकार अपनी 


|| दवारा अपने को अच्छी तरह समझ सकता है क्योंकि 


कला द्वारा अपनी आत्मा का ही प्रत्यक्तीकरण करता है। 
| हारा वह एक प्रकार का आत्म-साक्षात्कार करता है । 
| भ प्रकाश का “स्मः परनि्गत्तये का प्रयोजन इससे 
त जुलता है, क्योंकि वह रात्मानुभूति का ही सुख है । 
| फेला में कालाकार अपने आदशों को मूत॑मान देखकर 
| वे जायते पुत्रः? की बात को अपनी कृति में साथक 
` | कलाका संसार-दर्शन भी आत्म-दर्शन है । 
| पे आनन्द के लिए--हमारे यहाँ तो रस 
ही मूल प्रयोजन माना गया है। रस या आनन्द 
कं 
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909 से कुछ ऊपर की चीज है किन्तु है उसी वर्ग की । 
कलाकार के लिए रचना स्वयं प्रसन्नता का साधन है और 
पाठक या श्रोता को प्रसन्नता प्रदान करती है। सहित्य की 
सृष्टि बहुत-कुछ इसी आनन्द के लिए होती है । 

८ कला मन बहलाव के लिए--जब मनुष्य 
काम से थका हुआ घर आता है और उस थकावट को दूर 
करने के लिए कोई उपन्यास या कहानी ले लेता या अपनी 
बीणा से कोई ध्वनि निकालने लगता है तब उसका उद्देश्य 
केवल क्लान्ति को दूर करना होता है। बहुत से लोग 
रेल की इन्तजारी में उपन्यास या कहानी पढ़ते हैं वे भी 
इसी उद्देश्य का पालन करते हैं । मन बहलाव में कान्य का 
आनन्द गौण हो जाता है । आवश्यक कार्य आ जाने पर 
पठन-पाठन को ऐसे तिलान्ञलि दे दी जाती है कि मानो 
उससे कोई प्रयोजन ही न हो। जहाँ कला आनन्द के लिए 
होती है वहाँ कला का आनन्द मुख्य प्रयोजन रहता है । . 

६-कला सूजन की आवश्यकता के लिए 
यह उद्देश्य नम्बर ७ के उद्देश्य से मिलता-जुलता है। 

कवि जब आनन्द-विभोर हो जात है तब आनन्द की 
अभिव्यक्ति किये बिना वह नहीं रह सकता । वह दूसरों को 
परवाह नहीं करता कि कोई उसे सुनेगा या नहीं। वह 
अपनी धुन में गुनगुना उठता दै । ऐसे लोग प्रायः स्वान्त 
सुखाय ही कविता करते हैं। 
कला के ये सभी उद्देश्य अपनी-अपनी सार्थकत 
रखते हें । सब कलाकारों वी एक सी परिस्थिति नहीं किःतु 
जो रचना स्वान्तःसुखाय की जाती है वह उस रचना को 
अपेक्षा श्रेष्ट होती है जो आर्थिक प्रलोभन से की जाती 
है । जो कला जीवन से पलायन के लिए न होकर जीवन 
में गति देने के लिए हमारी सहायक होती दै वही अधिक 
सार्थक है किन्तु हमारा उपयोगिताताद और आंदर्शवाद 
इतना उम्र न हो जाना चाहिए कि वह कला के सोन्द्ये 
पक्त को दबा ले । सौन्दर्य में जब शक्ति और शील का 
समावेश होता है तभी ईश्वरी विभूति के दर्शन होते हैं। 
ऐसा ही साहित्य हमको आत्म-साक्षातकार कराने में समर्थ 
होगा और ऐसे ही साहित्य से उस रस की अभिव्यक्ति होगी 
जिसको ब्रह्मानन्दसहोदर कहा है । 
3 
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[ श्री गुलाबराय एम. ए. | 


इस युग में त्रजभाषा की परम्परा जीवित रखने 
बाले कवियों में स्वगाय कविरत्न पं० सत्यनारायणजी का 
स्थान प्रमुख है। यद्यपि उन्होंने अधिकाँश में अनुवाद द्दी 
किये हें तथापि वे ब्रजभाषा 'की स्थायी सम्पत्ति में गिने 
जाने योग्य हैं । राजा लदमणसिंहजी कालिदास के अभि- 
ज्ञान शाकुन्तल को अनूदित कर अक्षय यश के भागी बने । 
भवभूति के समासप्रधान क्लिष्ट छन्दों को हिन्दी में 
अवतरित करना उससे भी कठिनतर कार्य था। संस्कृत 
साहित्य के प्रमुख नाटककार कालिदास और भवभूति की 
कीति-कौसुदी को हिन्दी के क्षेत्र में विस्तरित करने का 
श्रेय आगरे के इन्हीं दों महानुभावों को है। 

प्रस्तुत संग्रह में इन नाटकों के कुछ ऐसे अंशों को 
रकखा गया है जो प्रसंग के बिना भी स्फुट रूप से अपने 


` काव्य मांधुय द्वारा पाठक को मुग्ध कर देते हैं। मौलिक 


रचनाओं में उनके विनय और उपालम्भ सम्बन्धी पद, 
स्वदेश भक्ति सम्बन्धी पद्‌, भ्रमरदूत, प्रेमकली तथा ऋतु 
वणन के छन्द विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कवि 
का जीवन करुणामय होने के कारण उनकी विनय में 
अनुभूति की संचाई और गहराई आगई दै । 'माधव आप 
सदा के कोरे? माधव तुमहूँ भये बेसाख' में सच्चे भक्त का 
अक्खडपन है जो नित्य के आघातों से पीडित और व्यथित 
हृदय के विद्रोह में प्रस्फुटित हुआ है । 
माधव तुमहूँ भये बेसाख, 
१ १८ २८ 
' जगत-पिता कहबाय, भये 'अब ऐसे तुम बेपीर । 
` दिन-दिन दुगुन बढ़ावत जों नित द्रोह द्रौपदी चीर ॥ 
द्रोह को द्रोपदी चीर बना कर केवल अनुप्रास की दी 


9 ॐ हृदय तरंग-शर्थात्‌ स्वर्गीय कविरत्न प० सत्यनारायणजी की फुटकर कविताओं का संग्रह । आ | 
० बत्रारसीदासजी चतुर्वेदी । सम्पादक पं० भ्रयोध्याप्रसादजी पाठक बी० ए०, एल-एल० बी०, भूमिका आओ | 
` स्येन जी, प्रकाशक-श्री नागरी चारिणी सभा, आगरा । पृष्ठ २६६, मूल्य १॥)- द्वितीय परिवर्दित संस्करण 
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छुदा नहीं दिखाई वरन्‌ कृष्ण की एक प्रसिद्ध प्रशस्ति ने 
एक अवगुण का रूप दे दिया है । यहाँ अमूते का मूग उप. | 
मान रका गया है । वैसे विहारी ने भी विरह की पाशां | 
के चीर से उपमा दी है किन्तु इसमें इष्ण को ही इस ची 
का बढ़ाने वाला बतला कर विशेष चमत्कार उत्पन्न का 
दिथा है । नीचे के पद में वेदना का खोत फूटा पडता है | 
बस, अब नहिं जाति सही। 
बिपुल वेदना विविध भाँति, जो तन मन व्याप रही। 
कबलों सहों, अवधि सहिबे की कछु तो निश्चित कौजे। 
दीनबन्धु, यह दीन-दशा लखि क्यों नहिं हृदय पसीने 
वारन दुख टारन, तारन में प्रभु तुम वार न लगे। 
फिर क्यों करुणा करत स्वजन पे, करुणनिधि अलसाये॥ 
अन्तिम दो पंक्तियों में वारन वारन का सभङ्ग याई 
की छरा दर्शनीय है। करुणानिधि का करुणा करगे 
अलसाना अत्यन्त चमत्कारिक है । | 
प्रम-कली' में प्रेम का बहुत ही ऊँचा आदर्श उपसि | श्रोर १ 
किया गया है । प्रेम द्वारा मनुष्य में जो परिवर्तन होता र 


उसका बड़ा सुन्द्र वर्णन किया है-- 4 तेरो 
अति करकस अति कठिन लोह मन कैसोऊ दरसै। | तेरी 
सहजहिं सुबरन होत प्रेम पारस के परस॥ | पीत 
पण्डित सत्यनारायणजी ने शरङ्चार-प्रधान शरी | वि 
काव्य में राष्ट्रीय पुट देकर यह दिखला दिया है कि । | 
कोशल के लिए कोई वात असम्भव नहीं है। नीचै 
पंक्षियाँ बहुत ही प्रसिद्धि पा चुकी हैं--- | अधि 
गोरी को गोरे लागत जग अति ही प्यार! ' | किर 
| अव 


मो कारी को कारे तुम नयनलु के i 
> > > 


। | १६४२ ] 
टिमिटिमाति जातीय-जोति जो दीप-शिखा सी । 
१ तगत बाहरी ब्यारि वुमन चाहत अबला सी ॥ 
`| शेष न रह्यो सनेह को, काहू. हिय में लेस। 
कासां कहिये गेह को देसहि में परदेस ॥ 
भयो अब जानिए ॥ 
गन्त की छोटी पंक्ति कविवर नन्ददासजी के अनु- 
इरण में है । इस अमर-दूत में राष्ट्रीय भावना के अतिरिक्त 
कृति का वर्णन भी बडा सुन्दर है जो निजी निरीक्षण पर 
अवलम्बित दै-- 
ग्रलवेली कहुँ बेलि, दुमन सों लिपटि हाई । 
धोथे घोये पातन की श्रनुपम कमनाई ॥ 
चातक चलि कोयल ललित बोलत मधुरे बोल । 


कूकि कूक्रि केकी कलित, कुजनु करत कलोल ॥ 
x x >, द २८ 
बाल वृन्द हरसत उर-दरसत चहुँ चलि आवे । 


मधुर मधुर मुसकाइ रहस बतियाँ बतरावें ॥ 

तरुवर डार हलावहीं, धौरी? “धूमरि' टेरि। 

सुन्दर राग अलापही, भौरा चकई फेरि॥ 

यह भ्रमर दूत भ्रमरगीत नहीं है बरन इसमें भोरे को 
कृष के पास दूत बना कर भेजा गया है। इसमें कुष्ण 
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पिक मरज्ठ सुगुज्ञ सोई मुरली सरसों सुभ पीत पटा फहरे। 
रसवन्त विनोद अनन्त भरे ब्रजराज बसन्त दिये बह्रे ॥ 
प्रकृति वणन में सत्यनारायणजी ने शाल-दुशाले तथा 
गरम मसाले से जाडे का कसाला दूर करने वाले श्रीमन्त 
वर्ग का ही वर्णन नहीं किया वरन उन्होंने दीन-दीन कृषकों 
का भी ध्यान रक्खा है । 
बरहा खोदत श्रमी कृषक वर जल नहिं कहुँ कढि जाय । 
खुरपी और फामडा कर गहि क्यारी काटहिं धाय। 
चरसा गहैँ “राम झाये’ कहि गाय गीत आमीन । 
जीवन हेत देत खेतन कहुँ जीवन नित्य नवीन ॥ 
और देखिए: 
जर-जर देह, दीन जन दुखित, कंप कपात बिलखात 
हाट बाट अरु घाट घाट पर मागत खात लखात 
अबको कठिन प्राण रक्षा है” कहि कहि के यह बात 
बड़े कसाई, अति दुखदाई जाडे से इठि जात 
इस प्रकार कविरत्नजी ने ब्रज भाषा साहित्य को. 
एक नई दिशा दी थी और यदि वे जिन्दा रहते तो व्रज- 
भाषा को समयानुकूल बनाने में बहुत योंग देते । पंडितजी 
की दीन दुखियों के साथ सहानुभूति केवल बोद्धिक न थी 


PIII 


वे उन्हीं लोगों में से थे और उनके हृदय में पीड़ा का 
स्पन्दन था । इसीलिए वे करुणात्मक कविता लिखने में 
अधिक सफल हुए । उनके प्रेम की धारा त्रिपथगा की भाँति 
भगवान, भारत और ब्रजभाषा को तीन दिशाओं सें बढी 
थी । ब्रजभाषा की उपेक्षा से उनको वास्तविक दुःख था । 


सि आर भोरे का साम्य भी बड़े सुन्दर शब्दों में दिखाया 
ता | | गया है-- ale 

4 तेरो तन घनश्याम श्याम घनश्याम उत सुनि । 
सै। | तेरी गुञ्जन मुरलि मंधुप, उत मधुर मुरलि धुनि ॥ 
पै ॥ | पोत रेख तब कटि बसत, उत पीताम्बर चारु। 


भा | विपिन-बिद्वारा दोउ लसत, एक रूप सिंगार॥ 
जुगल रस के चखा ॥ 
पण्डित सत्यनारायणजी का प्रकृति वर्णन है तो 
| अधिकतर त्रजभाषा काव्य की परम्परा के अनुकूल ही 
` | किन्तु उनके अधिकांश वणेन निजी निरीक्षण पर 
| भ्रवलम्बित है । इसके ऊपर भाषा के सौन्दर्य ने प्राकृतिक 
| पुषमा को और भी निखार दिया है-- 
| सदु सञ्जु रसाल मनोहर मञ्जरी मोर पखा सिर पै लहरे। 


लिखन रह्यो इक ओर तासु पढ़िबोहू त्यागो, 

माता सों सुख मोरि कहो तुव मन अनुराग्यो । 

पण्डित सत्यनारायण की प्रतिभा को पूणे रूप से 
विकसित होने का अवसर नहीं मिला । प्रजभाषा पर उसके 
बोलने वाले होने के नाते उनको स्वाभाविक अधिकार था 


और उनके हृदय में भाबुकता थी । फिर उनकी ककसी ` 


मधुर और सरस क्यों न होती ! उनकी यह इति ब्ज- 
भाषा साहित्य में अमर स्थान रखती है ओर विश्व- 


अलबेलि नबेलिन बेलिनु में नवजीवन ज्योति छटा छहरे ॥ विद्यालयों में स्थान पाने योग्य है । 
म क 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


निबन्ध तथा ईतिहास 
साहित्य की रेखा-लेखक-श्री देवराज उपाध्याय 
एम० ए०, प्रकाशक-शित्ता-प्रसार कार्यालय, सब्जी मराडी, 
आगरा । संख्या १५२, मूल्य 
यह पुस्तक उपाध्यायजी के साहित्यिक निबन्धं का 
संग्रह है । निबन्धों में कान्य-सम्बन्धी कई महत्वपूणे 
सिद्ान्तॉ का विवेचन हुआ दै । इनमें से तीन लेख कहानी 
से सम्बन्ध रखते है । तीन लेख ग्रफलातून ( ?]8!0 ) 
श्ररस्तू ( 473606 ) लेनिन और माक्स के काव्य 
सम्बन्धी सिद्धान्तो का विवेचन करते हैं । साहित्य में भावों 
का अभिव्यज्ननात्मक स्वरूप और साहित्य में सत्य उन 
ब्यापक सिद्धान्तों का उद्घाटन करते हैं जो साहित्य-शात्र के 
मूल स्वरूप समझे जाते हैं । 
कहानी के सम्बन्ध में लेखक महोदय कथानक की 
अपेक्षा उसके रागात्मक तत्त्व को अधिक महत्त्व देते हैं 
किन्तु आप सस्ते भावावेश के बहुत बिरोधी हें । यद्यपि 
घटना का साहित्यिक रूप बिना कल्पना के नहीं निखरता 
तथापि घटना नितान्त उपेक्षणीय नहीँ । किसी घटना में 
कल्पना उत्तेजित करने की शक्ति अधिक होती है ओर 
किसी में कम । लेखक ने विषयगत पत्त को जरूरत से 
_ जरा कम महत्व दिया मालूम होता है । सस्ती भावुकता 
का विरोध कर लेख ने साहित्य का बड़ा उपकार किया है 
कहानी में चरित्रचित्रण एक प्रक्रार से एक वार्तालाप की 
रिपोर्ट है । लेखक महोदय स्वयं अपना भी मत देते तो 
अच्छा होता । कहानी में चरित्र का विकास हो तो सकता है 
लेकिन उसकी कम गुज्ञाइश दै । अधिकांश में कहानी में 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बने-बनाये चरित्र का उद्धाटन होता है । साहित्य में भे | 
के प्रतिव्यञ्ञनात्मक स्वरूप में यद्यपि कोचे के सिद्धान्तों की | 
छाया है तथापि उनका स्पष्टीकरण बहुत मौलिक ढंग से | 
हुआ है । लेखक ने विदेशी उदाहरणों के साथ देशी भी ' 
उदाहरण दिये हैं, यह बात संतोषजनक है । 


लेखक ने भावों को दो प्रकार में विभक्त किया है एक 
वे जो अपनी अभिव्यक्ति के लिए थोड़े ही शब्द चाहते 
ह दूसरे वे जो शब्द-गहुल्य की अपेक्षा करते हैं। भावों 
के अध्ययन की यह नई दिशा है ओर यद्द अधिक फलः | 
दायक हो सकती है। इसमें रस सिद्धान्त से भी विशेष | 
प्रकाश पड़ने की सम्भावना है। लेखक ने श्ररत्तू के 
सिद्धान्तों की व्याख्या करते हुए यह बतला दिया दै कि 
कला कोरा अनुकरण नहीं है। कविता की उपादेयता के 
सम्बन्ध में अफलातू और अरस्तू. का मतभेद उस समय के | 
विचार स्वातन्त्र्य का द्योतक है। मार्क्स के सिद्धान्ता की | 
साहित्य में लगाते हुए लेखक ने उदार मनोत्रत्ति से गम 
लिया है। नीचे की पंक्लियाँ कट्टर प्रगतिवादियों का ई | | 
नेत्रोन्मीलन करेंगी-- | 


“और माक्स ? उसने तो कभी नहीं कहा कि 
पूँजीवाद ने सामन्तशाह्दी का विनाश कर उच्च सभ्यता को 
जन्म दिया इसलिए पूँजीवादी कला सामन्तशाही कता. |'' 
श्रेष्ठ है; या चूँकि साम्यवादी युग पूँजीवादी द. छ | 
सामाजिक व्यवस्था उ सन्न करेगा अतएव. साम्यवादी ` 
पूँजीवादी कला से उच्च कोटि की होगी ।” 


जि 


जा | जून १६४२ ] 


nan) 


| हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास ( तृतीय 
।,परिवद्धित संस्करण )--लेखक श्री गुलाबराय एम० 
| (०, प्रकाशक-साहित्य-रत्न-भराडार, गरा । पृष्ठ २३२, 
| पूवय १॥) 
हिन्दी साहित्य के इस इतिहास के चार पाँच वर्ष के 
| न्दर तीन संस्करण हो जाना ही इस बात का प्रमाण 
| हैं कि यह पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध हुई 
| है। मैंने पुस्तक को आद्योपान्त पढ़ा हिन्दी साहित्य के 
होटे इतिह्ासों से तुलना करते हुए इसमें काफी अधिक 
सामग्री है ओर विद्यार्थियों की आवश्यकता की दृष्टि से 
| हुत श्रच्छे ढंग से क्रमबद्ध रूप में रकखी गई है । सुयोग्य 
| लेखक ने नवीन युग पर विशेष परिश्रम किया है ओर 
' उसमें लगभग समस्त प्रसिद्ध आधुनिक लेखकों ओर 
उनकी क्रतियों का उल्लेख मिलता है । यह पुस्तक हिंदी 
हत्य के विस्तृत इतिहासों का संक्षेप मात्र नहीं है 
बृहिक कवियों तथा कृतियों के सम्बन्ध में अपना मौलिक 
पत भी निष्पक्ष रूप से देने का निरन्तर प्रयत्न किया है । 
पुस्तक हिन्दी के विद्यार्थियों तथा हिन्दी साहित्य के प्रेमियों 
लिए अत्यन्त उपयोगी है। --धीरेन्द्र वर्मा 


कविता 
` वधशांला-रचयिता-श्री विकल प्रकाशक-माँ मंदिर 


र ॥एडी धनोरा मुरादाबाद, पृष्ठ १०७-- ४५ । मूल्य ॥) 

0 | वधशाला" बिच्चन'जी की मधुशाला के ढङ्ग के १०८ 
रों को एक पुस्तिका है। अन्त में “सूखे पीपल? पर ४७ 

परम | ॥ हुई है पौ 

न | में एक ओर रचना जुडी हुई है। इसमें राणिक 
| ऐतिहासिक व्यक्तियों जिनमें हिन्दू , मुसलमान, अँगरेज, 
पुरुष सभी सम्मिलित हैं जैसे दक्ष, मोरध्वज, चाणक्य, 

कि | शोक, क्लाइव, नाद्रिशाह, पन्ना, शिवाजी के कर्मों 

की |भचच इस रूप से हुई है कि जिन्होंने कष्ट दिया है वे 

१ राता खोलने वाले और जिन्होंने कष्ट पाया है वे 

बै िश्ता में बलि होने वाले सिद्ध हुए हैं। इसके अतरिक्क. 

ता वह, फेशन, सिनेमा, तीर्थ-स्थानों, छूआळूत, 
| तया एवं मधुशाला के दुष्परिणामों वा भी वर्णन है। 

यि | 


बिषय की दृष्टि से नूतन और उपयोगी होते हुए भी 


साहित्य समीक्षा 


दतक 
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वर्णन की दृष्टि से यह पुस्तक मामूली है । आधे से अधिक 
छन्द ऐसे हैं जिनकी पंक्ियों में मात्राएँ अधिक हैं । केबल 
गाकर हीं वे खपाई जा सकती हैं । त्रज-भाषा के शब्दों का 
भी मिश्रण है। कहीं-कहीं पंक्लियाँ गवत्‌ हो गई हैं. और 
बहुत सी वधशालाओं के साथ यद पुस्तक छन्दःप्रवाह की 
भी वधशाला है। भविष्य में सफल होने के लिए कवि को 
कम से कम छन्दों की साधना करनी चाहिए । 


अंगारा-रचयिता-श्री पुरुषोत्तम “विजय, प्रकाशक 
अमर साहित्य प्रकाशन मंदिर, १७४ मल्हारगंज, इंदौर 
सिटी । पृष्ठ ११२, मूल्य १।) 

अंगारा” की रचनाएँ वर्तमान राजनीतिक हलचल 
की आग के अंगारे हें । कवि के अन्तर की उःसाहभावना 
ने अपने को प्रकट करने के लिए अनेक रूप धारण किए 
हैं। इनमें प्राचीन काल के वीर और वीराज्ञनाओं जैसे प्रताप 
और पद्मिनी, इस काल के महापुरुषों और देवियों जेते 
गाँधीजी पं० जवाहरलालजी तथा श्रीमती कमला नेहरू की 
प्रशस्तियाँ हैं । इनमें हिन्दू मुस्लिम एकता की बात उठाई 
गई है, खुदाई खिदमतगारों के त्याग और शक्ति की चर्चा 
की गई है, किसानों और जनसाधारण में जागरण की 
भावना फूकने का प्रयत्न है तथा मातृभूमि पर 
बलि होने वाले सत्याग्रही वीरों का सच्चा चित्र उतारा गया 
है। इस प्रकार इन रचनाओं में त्याग, साहिष्णुता, साहस, 


` वीरता, आ.म-बल और आत्माभिमान की वृत्तियों को सफलता 


से उभारा गया है। कवि सत्य और अहिंसा का उपासक 
तथा महात्माजी का अनन्य भक्त है । कुछ पंक्तियाँ देखिए-- 
यह अहिंसा की लड़ाई, स्वत्व का संग्राम 
छुल-कपट शस्जास्न का इसमें न कोई काम 
जिसने मा का दूध पिया है जो भारत का जाया है | 
दावत उसे जज्ञ की भाई मा पर सङ्कट आया है . 
रचनाएँ सामयिक हैं इसमें तो सन्देह नहीं, पर इसमें 
जो ओज है वह विशेष सूल्यवान है । 


भारती - रचयिता श्री श्याम दीक्षित; प्रकाशक- 
नागरी निकेतन विजयनगर आ।गरा; पृष्ठ ८० मूल्य ॥) 
भारती श्री श्याम दीक्षित कौ ४० कविताओं का 
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संकलन है । इन रचनाओं में नवीन ढंग के गीतों के साथ . 


ही साथ प्राचीन कदित्त छन्द को भी स्थान दिया गया है। 
कुछ कवित्त त्रजभाषा में लिखे गए हैं। “साधो कैसा जादू 
लाए ? तथा 'नेहरू ऐसा वीर हमारा” पढ़कर केवल गीतों 
की टेक पर हमारा ध्यान मुसलमान राष्ट्रीय कवि सागर' 
निजामी के महात्मा गाँधी शीषेक गीत की प्रथम पक्कि 
पर गया-- 
गाँधी कैसा सन्त हमारा 

इसी प्रकार दै दुनिया में पाप गुलामी? और 'पंछी उड 
चल अपने देश? गीतों की टक सिनेमा-गीतों की टेक का 
स्मरण दिलाती हैं । पर सभी रचनाओं में प्राण-प्रतिष्ठा 
दीक्तितनी की अपनी है । 

“मारती? के गीत गाँत्रीवाद से प्रभावित वर्तमान 
भारत की दीन दशा, उसकी राष्ट्रीय चेतना ओर भावी 
आकांक्षाओं के शब्द-चित्र हैं | महात्माजी, नेहरूजी तथा 
खादी की प्रशंसा भी इन रचनाओं के विषय हैं । 

सरल प्रसादमयी ओजभरी गिरा में ढले इन गीतों 
के अतिरिक्त हास्य के छॉटो से भीगी पंक्लियाँ बीच-बीच में 
मनोरंजन भी करती जाती हैं। 

(झ) मिस राधिका को यह मांगने लगेंगे श्याम 
रीझि मत जाना कलियुग के सुदामा हैं । 

(आ) रोशनी में रास रचा पायंगे न आप यहाँ 
“इंडिया डिफेंस! में जो ब्लेक आँट होता है । 


कविता--रच०-पभ्री गुलाब खण्डेलवाल । प्रका०- 
कलाकुज, १२० छोटी पिटारी, काशी । पृष्ठ १०३; मूल्य ॥) 

कविता में कवि गुलाब के ४६ गीत संग्रहीत हैं। 
कुछ रचनाओं का विषय प्रकृति है जिसमें चाँदनी कवि 
को बिशेष प्रिय है । अन्य सभी रचनाएँ. समय-समय पर्‌ 
उठी मानस की विभिन्न वृत्तियों की स्वर-लहरियाँ हैं । 

कविता” का युवक-कवि नियति. से. शासित एक 
निराशावादी व्यक्ति है जिसने जीवन की छाया को अधिक 
देखा है । संसार को वह असार समझता है और जीवन 
को चुद्र, तण-भंगु( और भावो से पूर्ण । इस अनुभव या 
धारणा ने उसके मस्तिष्क की विचार-धारा को दो दिशाओं 


साहित्य-सन्देश 


ee 


'प्रदीपाँ में से एक को खींचता है जिसके मध्य एक पत्र | 
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में मोडा है। एक तो वह ज्ञान से उकता कर आन | 
का उपासक बन गया है और दूसरे वह इस संसार से र्‌ गजता 


चिर-सत्ता की गोद में सान्त्वना पाने की आशा करता है। | 
भविष्य में कवि का विकास किस ओर होगा, यह नहीं का 

जा सकता । जीवन का उज्ज्वल पत्त देख वह सुख और | ` . १ 
उल्लास के गान भी गा सकता है और जीवन को धोखा 


यापार 

समझ वह रहस्यवादी भी वन सकता है ह 
(१)->जीवन में शतशत विकार हैं, हृदय व 
विरह भार हैं, विधि प्रहार हैं। भित्र ९ 

(२)--यह जग असार, यह जग अनित्य । ये दोनों 
(३)-- जीवन ही एक अभाव स्वयं है । हता है 
“कविता? की भाषा परिष्कृत और मधुर है। कवि के | फ़ार = 


सारे भाव समा जाने पर भी भाषा के पात्र को भर | तत्र न 
नहीं सके । 
वातावर 
से सफः 
वक्रा 
| प्रमवाल 

'सरित-दीप' श्री कैलाशचन्द्रजी पीयूष! का ग्राम्य रकन ए 
जीवन को लेकर चलने वाला & सर्गो का एक सफ़ | रौर य 
प्रबन्ध-काग्य है। इसका नागरिक नायक चित्रकार मधु | उदाइरर 
सन्ध्या-समय सरिता के वक्ष पर बहते हुए प्रज्वलित 


सरित दीप-रचयित।-श्री कैलाशचन्द्र पीयूष, 
प्रकाशक--श्री भारती-निकेतन बल्लीमारान दिली, 
पृष्ठ संख्या १४०, मूल्य १) 


खण्ड पर एक. मार्मिक दोहा लिखा हुआ थाना | 
नेह-पीर दहती है क्यों, नयनों में नीर-राशि रहती है को | 
इस घटना के आधार पर ही पुस्तक का न सरित | 
दीप रखा गया । मधु निकट के गाँव में जाता है जहाँ इस. 
काब्य की नायिका सुकू की कन्या मन भोरी' कै | 
वह रात्रि व्यतीत करता है । कहने की आवश्यकता १ 
कि दोनों के हृदय में प्रेम का स्फुरण और परिपाक होता । न 
है । 'मनभोरी? का पिता गाँव के सुक्त वातावरण सै 
अपनी कन्या को नगर के कृत्रिम परतन्त्रजीवन fi 
फेंकना चाहता और उसका सम्बन्ध अन्यत्र प्क क “| 
है । इस प्रकार इस काव्य का अन्त विषाद कै बात 
में होता दै । प्रथम सगे का वह देदे-मरा दोडी झे 
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गजता ही रता है जिसका सार था किल्ला इस पुस्तक में तुलसी कृत ६६ वरवों की टीका है। 


दहती है यों! 


रहती है क्यों? 


भै नेह-पीर 
| नयनी में नीर-राशि 
कथानक में किसी प्रकार की नवीनता नहीं है, प्रेम 
ब्यापार और उसकी असफलता का सीधा-सादा वणन है। 
गायक और नायिका के अतिरिक्त दो गौण पात्र और हैं। 
हृदय की व्याकुलता को सुनने के लिए जसे नायक का 
भित्र सुमन' है उसी प्रकार नाविक्रा की सहेली “गोमती? 
गे दोनों--जेसे प्रेमियों के मित्रों वा शरारत भरा काम 
रहता है--मीठी चुटकियाँ भी लेते हैं । घटनाओं में किसी 
प्रकार का उतार-चढ़ाव, कोई उलमान अथवा उत्सुकता का 
तत्व नहीं । पर कथानक की विलक्षणता १वि का उद्देश्य 
बहो प्रतीत होता । उसका उद्देश्य है गाँव के वास्तविक 
वातावरण को चित्रित करना जिसमें वृह पूर्णोरूप 
पते सफल हु है, जिसके लिए उसने श्रनेक ढङ्ग से 
प्रकाश निकाला दै । ग्राम के दृश्य, किसानों के श्रम 
्रामवालों के सौंदर्य, उनके सरल ब्यवहार आदि का 
दन उसने अत्यंत सहज और परिचित ढङ्ग से किया है 
श्रीर्‌ यही कवि की सबसे बढ़ी सफलता है। दो एक 
उदाहरण देना अनुपयुक्त न होगा । _. 
लज्जित-सी, भोषी-सी वक्र किये भ्रू। 
कहा--कोन दादा | ये'कु'तल निज छू । 
थाली में चार बड़ी रोटी-सी थीं 
उन पर आचार-फाँक मोटी सी थी 
'सरित-दीप में नगर गाँव को प्यार करने आया है । 
| की घरा-धारा पर एक नागरिक का हृदय-दीप उदास 
शि बहता हुआ इसलिए चला गया है कि तट-वर्तिनी प्राम- 
| ला में इतना साहस नहीं था कि धारा में कूद कर वह 
| पे महण कर लेती। गाँव आर नगर के असफल 
| षेण को यह कहानी शीघ्र लोकप्रिय होगी । 
| विश्वम्भर “मानवः एम. ए 


| षर रामायण सटीक--लेखक-पं० जनादेन 
परमेश? । प्रकाशक-युयान्तर-साहित्य मन्दिर, 
"शपुर सिटी । पृष्ठ संया ६० । मूहय ॥) 
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टीका के साथ वरवॉ में आये हुए अजङ्कार भी दिये हैं और 
अन्त में अलङ्कारों का विवेचन भी किया है। टीका में 
वरवों की अच्छी व्याख्या की गई है। कहीं-कहीं टीका में 
बह बात बताने का प्रयत्न किया गया है जो तुलसीदासजी 
ने भी न सोची हो 'भाल तिलक सर सोहत भोंह कमान? 
में कामदेव के वाणों का उल्लेख करना ऐसा ही है। 
रामचन्द्रजी दो ऊध्वे रेखा वाला तिलक लगाते थे इस 
कल्पना का कोई आधार नहीं मालूम होता है। पहले तो 
रामचन्द्रजी के समय रामानन्दी तिलक था या नहीं यह 


“विवादास्पद है फिर रामानन्दी तिलक भी दो ऊर्ध्व 


रेखाओं का नहीं होता है । वह तो तीन रेखाओं का होता 
है तभी तो १११ कह्‌ कर उस तिलक का मजाक उड़ाया 
जाता है। पुस्तक की भूमिका विद्यार्थियों के लिए 
उपयोगी है'। ---गुलाबराय एम. ए. 


छवि के बन्धन--लेखक-श्री भारतभूषण अग्रवाल 
प्रकाशक-आलोक मन्दिर, कलकत्ता | पृष्ठ ४८ मूल्य ॥) 


श्री भारतभूषणजी हिन्दी-संसार में एक प्रगतिशील 
लेखक ने नाते प्रकाश में आए हैं किन्तु यह रचना उसका 
अपवाद है । मेरा तात्पये यह नहीं कि यह प्रतिक्रियावादी 
रचना है किन्तु यह उस उद्देश्य को पूरा नहीं करती जो 
प्रगति के अनुसार कबिता की परिभाषा है । इस रचना से 
प्रकट होता है कि प्रगति के इस ऊषाकाल में कवियों के 
हृद्य और मस्तिष्क में बड़ा सक्नषे है । हृदय प्रेयसि के 
छूप-पांश में बेंधने को आकुलं है और मस्तिष्क शोषित 
ओर पीड़ित समाज की ओर दोड़ता है । 
किन्तु कवि की इंस पृष्ठ भूमि को एक्‌ तरफ रख कर 
विचार करने पर कहना पड़ेगा कि यह बहुत ही सफल 
चना है । सभी रचनाओं में सङ्गीत और माधुये की धारा 
प्रदित हो रही है । इस उदीयमान कबि को वाणी में जो 
प्रवाह है वह सर्वत्र दुलेभ है । 
' छुवि के छन्दो पर मन्द चरण 
उतरो उर में कविता सौ तुस 
नामक कविता झा विभ्यास बहुत दी प्रुम्दर दै! 
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कवि स्वभावतः ही रूप और सौन्दर्य का उपासक दै । 
उसकी दृष्टि वाह्य आवरणों को पार कर सौन्दर्य के विशुद्ध 
रूप के दरीन करने में समर्थ हो सकी है और उसको 
भावुक कल्पना ने उसे साकार रूप प्रदान किया है । 
. नयनों में तिरता इप तुम्हारा सागर सा 
` नीली साडी की लहरों में 
छिपता खुलता भ्ररुणाभ गात 
. ज्यों सिंधु गगन के बीच प्राण | 
खिलता हो कोई मधु प्रभात । 
इन कविताओं में एक दूसरा गुण है, चित्र उपस्थित 
की शक्ति। 
प्लेटफार्म पर विदाई की कुछ पक्षियाँ देखिए-- 
होने सवार ज्यों बढे चरण 
चमका एदी का गोर वर्ण 
क्र नमस्कार कुछ नमित बदन 
जब मुर्डी, हो गए रक्क कणो 
इनके अतिरिक्त पहाडी साँझ “चलती बेला“मौन' आदि 
कविताएँ उच्चकोटि की हैं । पहाड़ी साँझ का छन्द हिन्दी में 
'एक सुन्दर प्रयास है। इन कविताओं में अनुभूति का 
योग है। रूप और सौन्दर्य के प्रेमियों के लिए यह कविताएँ 
बढ़ी प्रिय सिद्ध होगी । 


करने 


“-शर्मनलाल अग्रवाल एम० ए० 


; पवित्र पवे--लेखक-श्री हरिऔध, प्रकाशर-श्री 
एमनारायनलाल, इलाहाबाद । पृष्ठ १३४, मूल्य ॥2) 

-- जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रस्तुत पुस्तक में, हरिऔध 
जी को पर्वा पर लिखी हुई कविताओं का संग्रह है। इस 
संग्रह में सब मिलाकर ६३ कविताएँ हैं, जिनमें से ६ 


. .. व्रिजयादशमी पर, ११ दीपावली और शेष होली पर हैं। 


सभी कविताओं में देश की भ्रवनत दशा भोर वर्तमान कुरी. 
तिबों के दिग्दशोन के साथ एक सहज उद्बोधन को प्रेरणा 
है। अतीत के चिन्तन ओर प्राकृतिक सुषमा से पूर्ण 
्यहारों के णन के साथ ही आधुनिक विकृतियों के छपर 
श्रश्रुपात करके दरिऔधजी ने भारतवर्ष के गौरव का 
शान नांग है.। .. | 


क 
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[ भाग ४, भांग १, 


NAAN 


काव्य प्रेमियों को पवित्र पर्व” में हरिऔषजञ १ 
देश>म के दर्शन हाँगे । विद्यार्थियों को शिक्षा, स 
और शान्ति की प्राप्ति होगी । । 


रिस-मिम--लैेखक-श्री: केदारनाथ 'चंचल' | म 
प्रकाशक-प्रो० मालतीप्रसाद प्रेम, अजु न नगर, लाहैर। | 
मृन्र्य ॥) ह 


'रिम-किम' कवि की स्फुट कविताओं का संग्रह | 
और संग्रह भी पहला ही है, इसलिए उसकी कविताओं । 
में एक सूत्रता नहीं मिलती। प्रारम्भिक अवस्था में | 
कवि को विभिन्न प्रकार की अनुभूति होती है और शे |. 
घह अपने हृदय-रस से सरस बनाकर रख देता है, इसो | 
प्रकार की बात 'रिम-भिम” की कविताओं में है । यदि कहाँ । 
उसमें प्रेम का चित्रण है, तो कहीं प्रकृति की शोभा मर 
बर्णन है और कहीं विश्व की विषमता से दुखी होइ 
नया संसार बनने की व्यग्रता है, तो कहीं कंकाल द्वार || 

= क्रांति की आशा और विद्रोह की भावना है । लेकिन ए | 
बात है, कवि की अनुभूति सजग है और उसे वदद सजै | 
घाणी भी दे सका दै । यद्दी कारण है कि वह जो कहना | 
चाहता है उसे सरल शब्दों में बिमा किसी आडम्बर के । 
कह गया है । इसके लिए उसकी 'युख-दुख' “बन्धत-सुहि 
“चित्रकार, “विषम विशव, भेरीं ज्योति, “दलित कुषम, 
'कंकाल' आदि रचनाएँ पठनीय हैं । | 


मुक्तिगान--रचयिता-श्री काशीराम शास्त्री “पथिश। |` 
प्रकाशक-श्ाचार्यं नरेन्द्रबाथ, शित्ता-सदन, सन्त गरगर | 
लाहोर । पृष्ठ ६४, मूल्य ॥) ; 9 

प्रस्तुत काब्य-संग्रह एक देश प्रेमी युवक कबिर |, 
उद्गारो का संग्रह है । सभी कवितायें किसी न किग | 
इप में देश-क्ति से पूर्ण हैं । कवि की इष्टि में देशमै | 
ही सभे श्रेष्ठ वस्तु है, वह तारी-प्रेम को प्रेम नहीं समरी ९ 
तभी.तो वह कहता है-- | 
षह प्रेम नहीं हे जिसके, विरह यहि में हो मन की | तेय 


घु का सागर पहले दिखता, किन्तु अन्त में दुख का नाता | | 


पंसार में प्रत्येक न्यक्कि पथिक है और पय के ` |च 


TT य का कर्म मय होना आवश्यक है इस कवि ने कर्म 
“अपि के पंथी को निरन्तर बढ़ने की प्रेरणा दी है । उसने 
| हा देश के युवकों की प्रोत्साहन दिया दै, वहाँ बहनों को 
री मैया ये तलवार? लिखकर उन्हें वंचित नहीं रहने 
दया है और रणचणडी बनकर दुख सुख मेलने” को तेयार 
` | डरता दै। कवि स्त्रयं विश्व की वभव पूणं स्थिति से व्यथित 
| १ उसका यौवन भी उसके लिए गरीबी के कारण प्रसन्नना 
| दवी दे सका । वह अपना कर्तव्य दुखित जग को बचाना 
रौ | शोर देशम द्वारा युक्ति का सन्देश देना सममाता है । 
भुक्किगाव” कीं कविताए' कला की इष्टि से नहीं, 
भावना की इष्टि से पढ़ने की चीज है । 
= कमलेश 


जीवनी 


तीस दिंन~ भालवीयजी के साथ--लेखक-श्री 
रनरेश त्रिपाठी । प्रस्तावना लेखक-माननीय श्री पुरुषोत्तम 
दासजी टंडन । प्रकाशक्र-सह्ता साहित्य मण्डल, नयी 
िर्ली । पृष्ठ ३५५, मूल्य अजिल्द १॥) सजिल्द २) 
जीवनी गद्य साहित्य का एक प्रधान अंग है जीवनी 
तेक का कार्य उपन्यास लेखक की अश्रपेत्ञा कुछ कठिन 
है। उपन्यासकार अपनी कृति को साहित्यिक बनाने के लिए 
उसमें कहपना का रंग भर सकता हे । वह केवल भव के 
शै मप की परवाह करता है घटना के सत्य की नहीं । जीवनी 
इ। |षक को इतिहास कार की भाँति घटना के सत्य का भी 
गर |" रखना पड़ता है । सत्य का पल्ला न छोड़ते हुए जो 
फनी या अपने चरित्र नायक्र की श्रद्धा से उत्पन्न हुई 
३ |गिरजना और संकोच जनित न्यून रजता के बीच के 
र | का अनुसरण कर सकता हैं वही सफल जीवनी लेखक 
रः | त है। यह जीवनी न तो आत्म कथा है और न पर केथा। 


a 


| दिन के नहीं है बरन्‌ उनके द्वारा पूज्य मालवीयजी के 
| जीवन पर प्रकाश डाला गया दै । यह स्वयं चरित्र 
I रो की बतलाई हुई सामग्री के आधार पर लिखी हुई 
है! ध है। इसलिए इसमें प्रामाणिकता तो काफी है किन्तु 
कहा अतिरज्ञना हो गई है जिसको भूमिका लेखक 


साहित्य-समीक्षा 


जिन घटनाओं का वर्णन किया गया है वे केवल तीस 
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माननीय टंडनजी ने कहीं-कहीं ठीक कर दिया है जैसे हिन्दू 
विश्व विद्यालय में सब बिषय हिन्दी के श्रध्ययन द्वारा 
पढ़ाये जाते हैं । त्रिपाठीजी ने सामग्री के लिए मालवीयजी 
का अच्छा दोहन किया है ओर बातचीत का ढंग ऐसा 
रक्खा है जिससे उसमें वर्णित घटनाओं में कम-बद्धता आ 
गयी है । अन्त में दो परशिष्ट है । पहले में पूज्य 
मालबीयजी के अनुकरणीय एवं श्लाधनीय चरित्र की 
विवेचना की गई है । दूसरे में चरित्रनायक के जीवन की 
घटनाओं की तिथिवार तालिका है । यह बहुत उपयोगी है । 
इसमें बहुत सी बातें देश के इतिहास से भी सम्बन्ध रखती 
हैं। यद्यपि इस पुस्तक की बातें श्री सीताराम चतुर्वेदी 
लिखित मालवीयजी की बृहत्‌ जीवनी में आचुकी हैं: तथापि 
इसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जो उसमें नहीं आई हैं। उनके. 
कारण तथा त्रिपाठजी की सुन्दर शैली के कारण इस पुस्तक 
का मुल्य बहुत बढ़ गया दै । “-गुलाबराय एम, ए.. 


राजनीति ` ट 

जापान-एशिया का दोस्त या दुश्मन-लेखंक- 
भरी कान० रामन्ना शाज्री । प्रकाशक-सोशलिस्ट लिटरेचर ` 
पब्लिशिंग कम्पनी, आगरा । पृष्ट ३७ मूल्य ©) - ` 

आज देश पर जापान के आक्रमण के साथ-साथ अनेक , 
नई समस्या आ उपस्थित हुई दै । जापान अपने हवाई . 
प्रचार के द्वारा भारतीयों के हृदय में 'म्रनेक - श्रान्त घार- . 
णाओं को अन्म दे रहा है। 'एशिया की नई ब्यवस्था” | 
झर “एशिया एशिया बालों के लिए' आदि आकर्षक नारे 
लगाए जा रहे हैं। प्रस्तुत पुस्तक में विद्वान लेखक ने 
सप्रमाण यह सिद्ध करने की चेष्टा-की है कि उसका यह ८ 
प्रयार कितना असत्य और भ्रमात्मक है । चीर पर होने 
बाले भयङ्कर अत्याचार, निर्मम इत्याएँ तथा पाशब्रिक _ 
दमननीति के उद्धरण देकर लेखक ने सिद्ध किया है कि” 
जापान एशिया का दोस्त नहीं--यूरोप वासियों के समान 
ही एक बड़ा दुश्मन है । उसके द्वारा एशिया की संस्कृति 
झोर कला का रक्षण महाँ हो सकता । 

जापान की आन्तरिक अवस्था का उदाहरण देकर . 
झेक ने सिद्ध किया है कि जापान की संसृति ओर 


हग rs 
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बिचार-धारा मूलतः ही दोष पूर्णं है--इस कारण उसके 
द्वारा किसी संस्कृति और शान्तिपूर्ण न्यवस्था का स्थापन 
सम्भव नहीं । न / 

. पुस्तक का आकार छोटा है किन्तु विषय का विवेचन, 
पर्याप्त विस्तार एवं संतुलन पूर्णं हुआ दै। भाषा सरल 
ओर सुबोध है । 


मई दिवस का इतिहास--लेखक-श्री का« न० 
रमा शास्री । प्रकाशक-सोशलिस्ट लिटरेचर पब्लिशिंग 
कम्पनी, आगरा । मुल्य ।) 


. प्रस्तुत पुस्तक मजदूर आन्दोलन के विकास का क्रम- 
बद्ध इतिहास दै । सामन्तशाही की अस्थियाँ पर पूँजीवाद 
का निर्माण हुआ ओर पूँजीवादी विकास के अवांडुनीय 
रूप ने मजदूर आन्दोलन को जन्म दिया । यह आन्दोलन 
अन्त में बढ़ते-बढ़ते अन्तर्राष्ट्रीय समस्या बन गई । 
संन १६६० की शिकागो की पहिली मई, इस आन्दोलन 
में एक अमर घटना है । उस दिन के प्रदशन ओर बलि- 

दान ने इस आन्दोलन का कायाकल्प कर दिया । 
लेखक ने आगे भारतीय मजदूर आन्दोलन का संत्तिप्त 
किन्तु बिवेचना पूर्ण चित्रण किया है। वर्तमान युद्ध में 
फेस्िज्म और साम्राज्यवाद के भयङ्कर संकट को दिखाकर 
लेखक ने उससे मुक्त होने का मार्ग प्रदशन किया है। 
आशा है यह छोटी पुस्तिका भारतीय जनता के सम्मुख 

विचार की पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत करेगी। 

--शर्मनलाल अग्रवाल एम० ए० 


` गाधी-सीमांता-लेखक-पं० रामदयाल त्रिपाठी । 
प्रंक/शक-इंडियन प्रेस लि० प्रयाग । पृष्ठ ५५०, मूल्य ३) 


यद्यपि गांधीजी के जीवन-चरित्र पर हिन्दी में अनेक 
पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं, तयापि उनके सिद्धान्तो की 


` भौर्मासा विवेचना श्रोर आलोचना करने वाले प्रन्थों का 


एक प्रकार से अभाव ही दै) हिन्दी भाषा में ऐसे 
प्रथा की वढ़ी आवश्यकता है । श्री रामदयाल तिवारी 
भोर गांधी तथा गांधीवाद पर यह आलोचनात्मक प्रन्थ 


ष दिशा में जो प्रयत्न किया है, वह उचित _ 


® WIPE 
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ही है। आलोच्य ग्रन्थ के लेखक महात्माजी के परम 
हैं ओर उनमें उनकी अविचल श्रिद्धा भो है। परनु क 
उनके अन्ध भक्त नहीं हैं । इसलिए इस अन्य भे र । 
गांधीजी के अनेक सिद्धान्तों मतो एवं विचारों की शत 
चना की है। 
इस अथ में कुल मिलाकर ३६ अध्याय तो साधार 
हैं। प्रारम्भिक ७ अ्रध्याय तो साधारण हैं। उमे 
न गांधी और न गांधीवाद का विवेचन हैं । आतम कय, | 
जन्म सिद्ध संस्कार, सत्याराधना, लोक सेवा, धर्म जिज्ञासा 
त्याग वैराग्य, वकालत नामक अध्यायों में गांधी-जीबा 
पर प्रकाश डाला गया है । मोहनमाला अध्याय पे | 
उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं का सिंहावलोकन बिया 
गया है तथा मानचित्र में उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण | 
करने का प्रयत्न किया गया है । 
शेष भाग में उनके सिद्धान्ता तथा रचनात्मक-कावे 
क्रम पर्‌ विचार किया गया है । हिन हू-सुसलिम-मेल, हरिजन 
सेवा, खादी-प्रचार तथा मादक-्र्व्य निषेध रचनात्मक | पि 
कार्यक्रम के प्रमुख अंग हैँ । इस सम्बन्ध में लेखक ने | 
विशदू रूप से प्रकाश डाला है । उनकी राय में जबपे | 
गांधीजी ने हिन्दू सुसलिम मेल के लिए प्रयत्न किया है। | 
तब से इन दोनों सम्प्रदायों में विरोध ही अधिक बढ़ता | 
जा रहा है । खादी प्रचार को वह भारत की देश व्यापी 
दरिद्रता के निवारण की रामवाण दवा मानते हैं । बर हा 
के सम्बन्ध में गाँधी जी के विचित्र सिद्धान्तों की बढ़ी | % 
आलोचना की गई है। इस ग्रंथ का सर्वोत्तम अध्याय बई | 
है जिसमें अ्रहिंसाधर्म” की आलोचना की गई है। तिवारी | 
जी ने बड़ी योग्यता पूर्वक यह सिद्ध किया है कि महाला | 
गांधी की “अहिंसा? अव्यवहार्य है और वह वैदिक धर 
के प्रतिकूल तथा गीता-प्रतिपादित अहिंसा के विर ९' | 
महात्मा गाँधी “महाभारत! और उसके पात्रों को कित | 
तथा कवि की छोटी कल्पना मात्र मानते हैँ । उनकी ह | 
धारणा को भी गलत तथा निर्मूल सिद्ध किया ग! 
अहिंसा के सम्बन्ध में गाँचीजी के विचार बड़े 
रहते हे--इस पर भी लेखक ने प्रकोश डाला 
सेखक ने स्त्याप्रह और असहयोग के सम्ब, 


) 5 पय अध्याय लिखे हैं । सत्याग्रह दो प्रकार के माने गए 
एक निर्वाव सत्याग्रह, और दूसरा सापेक्षिक सत्याग्रह 
( Relative Styagrah ) । प्रथम प्रकार का 
सत्याग्रह आध्यात्मिक है ओर दूसरे प्रकार का सत्याग्रह 
भिक है। उसका प्रयोग व्यावहारिक नीति-शास्त्र के 
यमां के आधार पर ही किया जाता है । प्रहाद्‌ ने जो 
हतयाम्रह किया था वह आध्यात्मिक था और संसार के 
यों की पूर्ति के लिए जो सत्याग्रह किया जाता है वह 
सपेज्षित सत्याग्रह दोता है । तिवारीजी यह मानते हैं कि 
हत्याप्रह अहिंसात्मक होता है और वह अपने परिणाम में 
हिसात्मक्र भी दों सकता है। एक व्यक्कि या राष्ट्र जो अपने 
| देश के लिए मानव-अधिकारों की रक्षा के निमित्त शत्र 
| प्रण करता है, वद भी पूण सत्याग्रही हे । इस विचार 
को गान्धोजी कदापि स्त्रीकार नहीं कर सकते । ग्रन्थ के 
कावे | एक अध्याय में लेखक ने साम्यवाद पर विचार किया है। 
जन | परतु ऐसा प्रतीत होता है कि इस सम्बन्ध में उनकी 
झक | विचारधारा सुस्पष्ट नहीं है । इसका कारण यदी हो सकता 
ते | है कि तिवारीजी ने मार्क्सवाद को उपयुक्त प्रकाश में 
इ से | श्रध्ययन करने का प्रयतन नहीं किया । इसी कारण समाज- 
है। | गद तथा समाजवादी व्यवस्था के सम्बन्ध में उन्होंने जो 


दृता | विचार इस ग्रन्थ में प्रकट किए हैं वे श्रान्तिमूलक हैं । यदि ` 


पी | तिवारीजी प्रसिद्ध समाजवादी विचारक 'श्रोसम्पूर्णानन्द्जी 
चै „के समाजवाद” तथा श्री यशपाल के 'मक्सवाद? ग्रन्थों 
बढी । ग्रे पढ़ने का कष्ट करें तो उन्हें इस विषय का यथोचित 
बह [शत मिल सकेगा । 

| अन्तिम अध्याय में लेखक मंहोदयः ने गान्धौवाद के 
ता | 'विष्य के सम्बन्ध में विचार किया है। और वह इस 
| रिणाम पर पहुंचा है कि गान्धीवाद और उनकी अहिंसा: 
|| | भागे चलने वाली चीज नहीँ है और खादी का भी. कोई 
तं | पायी महत्व नहीं है । 

रसं | ५. इस ग्रन्थ में प्रत्येक विषय पर विस्तार के साथ 
र| | चार किया गया है। इसलिए अधिकांश स्थलों पर 


ऱ्य 


शततित नहीं रह सकी है ओर परस्पर विरोधी कथन भी 
१. ७४ क्र 


साहित्य-समीक्षा 


ठ | पोषण इष्टिगत होता है । विचार-स्पष्टता भी कहीं-कहीं : 


स्थलों पर्‌ हैं। परन्तु हम यह .तिःसद्लोच भाव से 
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कहना चाहते हैं कि लेखक ने अपनी दृष्टि से सच्चाई के 

साथ गान्धीवाद्‌ को आलोचना करने का प्रयास किया है । 

अहिंसा विवेचन - लेखक-श्री किशोरलाल घ० 
मशख्वाला । प्रकाशक-सस्ता-साहित्य-मरडल, नई देहली । 
पृष्ठ ११८, मूल्य ॥) 

गुजराती साहित्य के महान्‌ विचारक तथा साहित्यिक 
श्री किशोरलाल मसरू वाला ने कुछ दिन पूर्व अहिंसा पर 

६ लेख लिखे थे । प्रस्तुत ग्रन्थ उन्हीं लेखों का संग्रह 
है । श्री किशोरलाल गांधीजी के अनन्य भक्त और गांधी- 
वाद के अविकारी लेखकों में से हैं। अतः उनझे द्वारा 
प्रस्तुत अहिंसा की व्याख्या एवं समीक्षा वास्तव में प्रामाणिक 
है । प्रथम प्रकरण में अहिंसा के आदर्श, सिद्धान्त और 
भाचार, द्वितीय में व्यवह्यय अहिंसा, तृतीय में मनुष्य की 
स्वभावगत अहिंसा-बृत्ति, चतुर्थ में सामाजिक अहिंसा झी बुनि- 
याद, पञ्चम प्रकरण में अहिंसा की कुछ पहेलिया पर विचार 
किया गया है ओर अन्त में अहिंसा की मर्यादाएँ दी गई हैं । 

अहिंसा.के मर्म को समभने-समभाने के लिए यह 
पुस्तक बड़ी उपयोगी है । 

: रचनात्मक कार्यक्रम : कुछ सुझाव - लेखक- 
डा० राजेन्द्रप्रसाद । प्रकाशक-सस्ता-साहित्य-मण्डल दिल्ली । 
पृष्ठ ३२, मूल्य >) 

विगत वर्ष महात्मा गांधी ने रचनात्मक कार्यक्रम 
नामक एक पुस्तिका लिखी थी जो सभ्ता-साहित्य मण्डल ने 
प्रकाशित की थी । आलोच्य पुस्तिका डा» राजेन्द्रप्रसाद ने 
गांधीजी के कार्यक्रम की व्याख्या करने के लिए लिखी है। 
यह एक प्रकार से उनरी पुस्तिका की सहायक है। इसमें 
साम्प्रदायिक एकता, अस्पृश्यता निवारण, मद्य-निषेध, खादी, 
ग्रामोद्योग, म्रामो की सफाई, नयी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, 
स्त्रियों की उन्नति, स्वास्थ्य और सफाई की शिक्षा, राष्ट्र 
भाषा प्रचार, किसान-संगठन, मजदूर-संगठन आदि पर 
विचार किया गया है । 

उपन्यास 

शरीर बीबी--लेखक-मिर्जा अजीमबेग चगताई, 
अनुवादक-श्री व्यथित हृदय । प्रशशक-छात्रहितकारी | 

पुस्तकमाला, प्रयाग । पृष्ठ २१४, मूल्य १॥) 


शर थि ओ ५ 
EF ककड क ge कै के 
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` प्रस्तुत पुस्तक श्री चगताई साहब की हास्य रस की 
दूसरी रचना है। अपनी पहली पुस्तक कोलतार के कारण 
लेखक महोदय हास्यरस के क्षेत्र में पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर 
चुके हैं। हिन्दी में हास्य रस को पुस्तकां का अभाव है, 
उसमें भी शिष्ट और चुभते हुए हाध्य की पुस्तकें तो और 
भी कम हैं। प्रस्तुत पुस्तक इन दोनों विशेषताओं से 
युक्त है.। १ क 
. «इसमें भिन्न-भिन्न घटबाओं को इस प्रकार कथा-सूत्र 
में बाँधा गया है कि यह एक श्रच्छा उपन्यास बनगया 
है । इस पुस्तक में व्यक्तिगत दुर्बलताओ के साथ- 
साथ सामाजिक-कुप्रथाओं की ओर बडी कुशलता से संकेत 
किया गया है। चाँदनी का चित्रण जिसे लेखक मद्दोदय ने 
“शरीर बीबी” के नाम से पुकारा है--इतना चञ्चल, चपल 
और सुन्दर है कि प्रत्येक बिवाहित युवक, इस कल्पित बीवी 
के कारण, श्री चगताई के भाग्य पर ईर्षा कर सरता है 
र अविवाहित युवक उसके लिए श्रभिलाषा। “गलत 
फम” “लाहौर का सफ़र' और 'कुनेन का स्तैमाल' आदि 
अध्याय बहुत ही मनोरंजक है। “हिन्दुस्तानी पर्दा और 
आपस की फिलासफी में हास्य के साथ लेखक के तर्क पूर्ण 
विवेचन को भी छाप है। इस पुस्तक में स्वर्गाय श्री चगताई 

पूण रूप से सफ़ल हुए हैं । 
--शर्मनलाल अग्रवाल एम०ए० 


नागरिक 

भारतीय संस्कृति और नागरिक जीवन-- 
लेखक-श्री रामनारायण यादवेन्दु; प्रकाशक-सएता साहित्य- 

मण्डल, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या ३१६, मूल्य २।) 
- प्रस्तुत पुस्तक, जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट है, 
' नागरिक शास्र विषयक है । वह स्वयं लेखक के अनुसार ही 
. साँक्कृतिक प्रकाश में भारत के नागरिक जीवन की एक 
झलक है / यों हिन्दी में अब नागरिक शास्त्र की पुस्तकों 
का वेसा अभाव नहीं रहा है पर भारतीय संस्कृति को दृष्टि 


पथ में रख कर लिखी,हुई कदाचित यह पहिली ही छोरी 
उपयोगी पुस्तक है।  . . 


` पुस्तक के १६ अध्यायो में नागरिक शाद के प्राय: | 
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00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


|. - ५, अङक १, 


सभौ प्रमुख और आवश्यक विषयों के परिचयात्मक किक | 
के साथ साथ भारतीय जीवन की अधिकांश, राष्ट्रीय तया ` 
सांस्कृतिक समस्याऑ--शिक्षा, भाषा, लिपि, साहित्य, कता 
स्वास्थ्य, संस्कृति--पर प्रकाश डाला गया है, जो लेकर 
की अपनी विशेषता है । | 

श्री यादवेन्दुजी राजनीति शौर नागरिक शास्र गा 
श्रन्यान्य कई पुस्तकें लिखकर पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर चुडे 
हैं। प्रस्तुत पुस्तक भी उनके विस्तृत अध्ययन तथा मन | 
की द्योतक है । लेखक ने केवल सामाजिक तथा राजनीति | 
उलमनों का स्पष्टीकरण ही नहीं किया, प्रत्युत उनका |. 
सुलमाव भी सुमाया है। भाषा के प्रश्न को छोड़ का | 
अन्य विषयों का विवेचन प्रायः गांधीवादी दृष्टि कोण पे 
किया गया है । दलितों तथा शोषितों के. प्रति लेखक के. 
हृदय में पर्याप्त सहानुभूति है । 

. कहीं कहीं लेखक महोदय विषय सम्बन्धी भमेलो में 
भी पड़ गये हैं। श्रभो तक ब्लंटली को छोड़ कर अधिकांश 
राजनीति विज्ञान विशारद राज्य ( 3६90 ) के चार ह 
प्रमुख अङ्ग वताते चले आये हें--भूखणड, प्रजा, शासन | 
या नियन्त्रण, तथा प्रभुता या एकता, परन्तु लेखक महोदय | 
ने प्रभुता या एकता को विभिन्न मानकर उक्क संख्या चार से 
पाँच कर दी है। प्रभुता का अर्थ है देश के अन्तर्वा् | 
शासन में राज्य का पूर्ण प्रभुत्व अर्थात्‌ राज्य का किसी ' 
बाह्य शक्ति का दबैल न दोना और आंतरिक शासन में सग | 
शक्तिमान होना, जिससे देश के भीतर कोई ब्यक्ति या | 
समुदाय उसके विरुद्ध खड़ा न हो सके। एकता का श्रथ |' 
होता है भौगोलिक दृष्टि से एक होने पर, एक देर 
किसी भाग पर वाह्य शासन का आधिपत्य त होना श्र 
उस देश का छोटे छोटे राजकीय भागों में विभक्क ग होन 
जि:से सामाजिक, राजनीतिक, डार्थिक, सांस्कृतिक आदे. | 
दृष्टिकोणों से वह देश एक जान पड़े। गंभीरता के साप 
मनन करने प( ज्ञात होगा कि एकता और प्रभुता बि 
न हों कर एक ही वस्तु के पर्याय हैं । इसी कारण आधुनिर 
लेखक उनको अलग अलग नहीं मानते । जय 

पुस्तक की भाषा विवेचन के उपयुक्त, मोड ए | 
परिष्कृत है। श्रेंग्रेजो के पारिभाषिक शब्दों के“ | 


हट | हून १९४२ ] 
77777 
जे हिन्दी पर्यायवाची दे दिये गये हैं । 
9 श्री यादवेन्दुजी की प्रस्तुत कृति की उपादेयता निर्विवाद 
| है। नागरिक शास्त्र के विद्यार्थी तथा सामान्य पाठक 
इमान रूप से उससे लाभ उठा सकते है । 

==प्रभुद्याल लवानिया एम, ए., एल, टी, 


कोष 


प्रकाशक वीर सेग मन्दिर, सरसावा, जिला सहारनपुर । 
मूल्य ।) 
कविवर बनारसीदास हिन्दी-साहित्य में कवि के रूप में 
प्रसिद्द हैं। उनकी कविताओं का संग्रह, बनारसी-विलास, 
| प्रथन्त आदर के साथ पढ़ा जाता है। आपका ही लिखा 
एह हिन्दी कोष अब प्रकाशित हुआ है। इसमें हिन्दी, 
सकृत ओर प्राकृत भाषाओं के शब्दों का सङ्कलन है। 
हा में ही एक-एक शब्द के साथ अर्थ लिखा है ओर दोहे 
को यति, गति आदि छुन्द्शाक्ग की विशेषताएँ भी हैं। 
(ही. |तिससन्देद् यह बड़ी विद्वत्ता की बात है । उदाहरण के लिए 
सन |एक दोहा देखिए 
दय | एड कपोल, सुवक्ष उर, कुच उरोज, पयदानि। 
[से | उद्र जठर, कटि श्रोणि कट, भुजा बाँदर कर पानि ॥ 
| | उपयुक्त दोहे में शब्द के साथ ही उसका अर्थ भी 
सी दिया है । इसी प्रकार ३५० विषयों के नामों का सङ्कलन 
र (|ऐ।, सम्पादक श्री जुगलकिशोरजी मुख्तार ने बढे परिश्रम 
था |पेहसका सम्पादन किया है। पीछे अकारादि क्रम से 
पर्थ | गाभम्रालाएं” कोष में आए शब्दों की सूची भी जोड़ दी 
$ हे जिससे कोष की उपयोगिता बढ़ गई है । 
बा | पुस्तक हिन्दी-प्रेमियों के लिए उपयोगी है। हमारी 
|'मति में भी यह हिन्दी का पहला पद्य-वद्ध कोष है। 
दि | भोर इस दृष्टि से अवश्य ही पठनीय है । --कपलेश 


न | आध्यात्मिक 


23 


$ | विजय वचनामृत--( महात्मा श्रीमद्विजय कृष्ण 


भी की वक्‍तृताएँ और उपदेश ) अनुवादक-श्री 
| नद कुमार सरकार एम०ए० । प्रका०-श्री मोतीलाल बना- 
| षस पैदमिजञ 
| १, संदमि्ठा बाजार, लाहोर । पृष्ठ ९४२, मूल्य १।) 


साहित्य-समीक्षा 


AAA er 


नाममाला=नसम्प।द्क-श्री जुगलडिशोर मुख्तार । ` 


४१६. 


श्रीमद्विजय कृष्ण गोस्वामी का जन्म शक संवत्‌ 
१७६३ को श्रावणी पूर्णिमा को हुआ था। इनके पूर्वे 
पुरष श्रा अद्व ताचाय, श्री गाराङ्ग महाप्रभु के पार्षदों में 
से थे। ये बड़े दानी और भक्क थे। प्रस्तुत पुस्तक में 
उन्हीं के पवित्र उपदेशों का अनुवाद है। ये विचार 
भगवद्धक्कि से ओतप्रोत होते हुए भी अत्यन्त उदार हैं । 
इसमें दिये हुए उपदेश प्रायः आख्यायिकाओं पर आश्रित 
हैं। ये श्राख्यायिकाएँ सभी वर्गों और सम्प्रदायों से. 
सङ्कलित की गई दै । भगवान को ही अपना सर्वस्व समभ 
कर उन पर आश्रित रहना ओर उनकी निष्कपट आडम्बर 
रहित उपासना करना हो परम पुरुषार्थ है। नदिया के 
राजा कृष्णचन्द के उपाख्यान से बतलाया है कि धूम-धाम 
की पूजा भगवान की दृष्टि में कोई महत्व नहीं रखती। 
एक स्थान में विष्णुभक्क के लक्षण विष्णुपुराण से उ दुधुत 
किये गये हैं । वे इस प्रकार हैं-- . 
विमलमति, मत्सरता-रह्वित, प्रशान्त, शुद्ध चरित्र, 
समरत प्राणियों का मित्र और जिसक्रा वचन प्रिय और 
तजनक होता है जो अमानी और मायायुक्क दो उसके 
हृदय में वासुदेव विराजते हैं । वही सचा भक्त है। ऐसे 
अक्क केवल वेष्णवधर्म की ही शोभा नहं. वरन्‌ मानव जाति 
की शोभा हैं ।” 
अनुवाद बडा सुन्दर और सफल हुआ है । आशा है 
जिस भावुकता से सरकार महोदय ने अनुवाद किया है 
उसी भावुकता के साथ इस ग्रन्थ को पढ़ कर पाठकगण . 
अनुवादक महोदय का. परिश्रम सार्थक करेंगे। 
--गुलाबराय एम. ए, 


फुटकर... -. 


१ नवयुग २ नव-भारत--लेखक-श्री राघकष्ण । . 


प्रकाशक-प्रकाश-मन्दिर बनारस । प्रये का मूल्य ॥) 

प्रथम पुस्तक 'नवयुग' में मोहन-मानी, भोला और 
प्रेम-गाते नामक तीन लघु कथाएं हैं, जो साधारण 
कोटि की हैं । 


इनमें न रोचकता है और न कोई विशेषता ही है।, 
दूसरी पुस्तक “नव भारत” में सामान्य कोटि के लेखों छा. 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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४२० 
संग्रह है | नारी, समाज, बेकारी, श्रम ओर बिश्राम तथा 
बिनिमय और माध्यम आदि विषयों पए छोटे-छोटे लेख हैं । 
लेख सामान्यतया वर्णनात्मक हैं--विवेचन का अभाव है। 

। . हमारी सम्मति में ऐसी पुछ्तकों से साहित्य का गौरव 
नहीं बढ़ सकता । विचारों में प्रोडता तथा विवेचन में गम्भी 
रता होनी चाहिए । फिर लेखक के पास कोई अपना सन्देश 
होना चाहिए । तभी वह वास्तव में साहित्य के निर्माण में 

 . कु योगदान दे सकता है ।- रामनारायण यादवेन्दु बी. ए. 


जातक कथा--( प्रथम खरड ) अनुवादक भदन्त 
्रानन्द कोसल्यायन । प्रकाशक-हिन्दी-सार्दित्य सम्मेलन, 
प्रयाग पृष्ठ संख्या ५३२, मुल्य ५) 

बड़े हर्ष की बात है कि संस्कृत और पाली साहित्य के 
` अमूल्य रत्नों को हिन्दी में अवतरित करने की ओर 
. साहित्य सम्मेलन का ध्यान गया है । जातक कथाओं का 
' खोद साहित्य में ही नहीं वरन्‌ संसार के प्रार्चन कथा 
 साहविय में बढ़ा महत्व दै । अग्रेजी बङ्गाली आदि भाषाओं में 
` इन कथाओं का अनुवाद मौजूद है । हिन्दी ने अपने घर की 
'म्पत्ति का परिचय अपने पाठकों को अभी तक्र नहीं दिया 
था । अब यह्‌ कार्य साहित्य सम्मेलन की सहायता से एक 
श्रधिकारी विद्वान्‌ भदन्त आनन्द कोसल्यन द्वारा हो रहा 
है । प्रथम खण्ड प्रकाशित हो गया और दूसरा शीघ्र होने 
बाला है। इसमें १०१ कथाएँ है, दूसरे खण्ड में २०० 
कथाएँ होगी । यह हिन्दी के लिए नई चोज है । इस की 

. विस्तृत आलोचना इम फिर किसी अङ्क में देंगे । 
—गुलाबरायएम. ए 


चित्रकला तथा दस्तकारी- लेखिका-श्रीमती 

` सुशीला देवी पाठक । प्रकाशक-रामनरायण पब्लिशर और 
बुकसेलर प्रयाग । पृष्ठ ८०), मूल्य ।-) 

संयुक्त प्रान्त में बेरिऊ-त्कीम' द्वारा संचालित पाम्य- 

क्रम में आर्ट और काफ्ट का प्रमुख स्थान $। इनमें भी 

शादे के जाने विना क्राफ्ट में प्रवेश करना कठिन है । अत 


आर प्रथम सीढ़ी है.। उसे बेसिक-स्कौम की कुज्ञी भी कहा 


सकता है। 
क्र 


७० 


साहित्य-सन्देश 


` काम किया है । प्रस्तुत पुस्तक भी उनकी एक उपयोगी 


चाहिए । इस पुस्तक के पढ़ लेने के बाइ छपी पुरी 
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~ भांग ५, अङक, | 


प्रस्तुत पुस्तक में सुयोग्य लेखिका ने १५ अध्यायो भे 
"चित्रकला और दस्तकारी” की शिक्षा का स्वहूप सममा 
है । आर्ट और दस्तकारी क्या है, बालक की मानसिक "जडू 
अवश्था और थार्ट का क्या सम्बन्ध है, स्वतन्त्र 
प्रकाशन का महत्व क्या हे, स्सृति-चित्रण (Memory 
Dr0wWin) कैसे होनी चाहिए, डिजायन केसे बनते 
स्टेन्सिल वक में क्या होना चाहिए, कागज काना | 
( papor ७प (2 ) केसे अच्छा हो सकता है | « 
क्ले-माडलिग का काम कैसे हो सकता है, रङ्ग और महे | 
का प्रयोग करते समय क्रिन बातों पर ध्यान देने कष | 
आवश्यकता है, आर्ट का कमरा कैसे सजाना चाहिए, | ” 
दृष्टि क्र ( P९78]९०।४०७ ) क्या है, स्केच केसे | ` 
बनते हैं, वृत्त, आयत, और त्रिभुज बनाने से क्या लाभ । 
हैं, मास ड्राइङ्ग और साधारण ट्राइङ्ग में क्या अन्तर ह, - 
आदि बातों को सरल भाषा में सममाया है । साथ हौं 
उदाहरण के लिए ब्लाक भी दिए गए हैं, जिससे विषय | 
सरल हो गया 


पुस्तक बेसिक कक्षाओं के विद्यार्थियों और ग्रष्याप || 
के लिए उपयोगी साबित द्वोगी । | 


शेषन 
पत्रकार कला और सभा-विधान लिख कर शुक्र त 
ने हिन्दी-साहित्य के एक आवश्यक अङ्ग की पूर्ति में बी के 


चीज 


पत्रकार कला सीखने वाले और प्रेस में काम छ | । 
वालों के लिए तो यह पुस्तक आवश्यक है ही | भव 
साधारण लेखकों को भी ऐसी पुस्तक अवश्य पढन | 


रहने वाली अनेकों भूलें कम हो जायेगी और मुद्रण की 
में उन्नति हो सकेगी । प्र 


कक 


aS > न उ ३ ह. 
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रि बँगला की पस्तकं 


भारत के प्रमुखप्रमुख प्रकाशकों की सभी. 
पुस्तक यहाँ सुविधा ओर किफायत के साथ | डू 
मिलेंगीं। कलकते के प्रमुख प्रकाशक | ई | 
_नेशनल।लेटरेचर क० | 
दारा प्रकाशित सभो पुस्तके मासिक किस्त 
| क देने की व्यवस्था की है । 


॥ ८ ~ —— 
SIPS SDR 


- विवरण के लिए पूचीपत्र मंगाथें 


i 


A 


ह 


ह. 9४ मै 


2.5 १७ ७ ४७ 


द श्री चतुरसन शारी इंत-- _ 
गछ । पथचारी ( उपन्यास ) मूल्य ९) वीरग,था (बीरता की अपूबे कहानियाँ 
[वर (कहानी संग्रह) मूल्य १।) मूल्य 


तजौ |? पशदत्त शर्मा एम० ए० द्वारा-- 


| लालिता ( उपन्यास मुल्य १ 
स के ह श्री जी० 5 श्रीबस्तब छृत-- 2. अजया स कहानी संग्रह ) मूल्य हि 
| भथ्या अकल बहादुर मूल्य १) | | | ची व्ययित हृदय द्वारा लिखित ` ` (न 
र थ्रीनाथसिद का अपूर्व कहानी संग्रह पुरुषार्थी जीवन" संसार के उदीयमान. 
र पड़ोसी? मूल्य १।=) महा पुरुषों के पुरुपाथ की कथा मूल्य १) 


| वेतोप्रसाद वाजपेयी की कलापूर्ण कहानी-संप्रह-- 


श्री.सरयूप्रसाद्‌ पाण्डेय द्वारा विरचित = ह र 
ली बोतल  .. मूल्य १) | | 


राजप? ( खण्ड काव्य ) मूल्य ॥) - 


हैं ) हि, + 


ron 


[क ; क 
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| ठोस जगह रुपया लगा कर | 
_ अच्छी ब्याज लेने का स्वण अवसर 


` स्वदेशी बीमा कम्पनी लिमिटेड ने सारा खर्चे काट कर और जोखिम के लिये. रुपया या 
निकाल कर भी ६) प्रतिशत से अधिक व्याजं पैदा किया दै, और उसी से प्रभावित और उत्सहति 
होकर स्वदेशी ने अपने यहाँ रुपया जमा करने की नई योजना निकाली है कि जिसके अनुसार को 
भी न्यु १००) से लेकर १०,०००) तक कम्पनी में डिपाजिट के रुप सें निम्न व्याज पर जमा क 
सकते । 
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एक वष की बरत पर „५ = ` ¬: :.३) ` प्रतिशत्‌ 
दो वषे को मुदत पर. . ... ग्य ३॥) प्रतिशत 
तीन वर्षे की मुद्दत पर a ---  , ४) -ग्रतिशतं 


न सह 


bsp हर छठे महीने मिलता है, विधवाओं, बच्चों और 
संस्थाओं को यह सूद हर महीने भी मिल सकता हे । 


er 


यह योजना जनवरी १६४० से शुरू हुई है, इस अल्प काल में जनता ने.ज्ञो स्वागत किग 
है वह निम्न आँकड़ों से स्पष्ट है :-- SS 
१ जनवरी से ३० जून सन्‌ ४० तक प्रथम छमाही में जमा हुए ३६,४३४) ३० | _ 

१ जुलाई से ३१ दिसम्बर सन्‌ ४० तक द्वितीय |,  ,, १,००,०००) २० 
१ जनवरी से ३० जून सन्‌ ४१ तक तृतीय |) ,, ; १५६७७२२) २० 
जुलाई से ३१ दिसम्बर सन्‌ ४१ तक चतुर्थ ५ ४ 9 - ४२३१ १६८०) 


बीमेदारों को “° 
बोनस प्रति वर्ष „+, „ "५, बीमो पर 


5८ 


क्र 


CS 


८) प्रति हजार १४) प्रति हजार 
शेयर, होल्डरो को डिवीडेन्ड पिळले कई वर्षों से ६) प्रतिशत दिया गया है। 
विशेष जानकारी के लिए लिखिये :--.. . 


श्रीचन्द दौनेरिया सँनेजिङ्ग डाइरेक्टर | 
स्वदेशी बीमा कम्पनी, लिमिटेड, “स्वदेशी बीमा नगर, आगरा । | 


7 NO NNN 0 


ग्रहन्द्रजी के लिए साहित्य प्रेस, ५३ ए सिविल लाइन्स आगरा से मुद्रित तथा प्रका शर्त 


J क 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


रन De sararrncnncrrateen 0 0“ ॥ १२ ग्‌ करा 
Digitized by Arya Samaj-Foundatiori 0060 and eGangotri" 
न i aS ५ ड ५. DN 


i सम्पादक - र 
_ुलांबरांय एम. र. 


- Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


F . जौलाई १६४२ |... ७: साहित्य-सन्देश 


६ क व कज प, | 
। ञे ~ | 
/ $ हिन्दी, अँगरेजी ओर बंगला की पुसतके | 
ड कासा 0 
: भारत के प्रसुखअमुख प्रकाशकों की सभी | | न 
| 4 गजस्थान 
I पुस्तकें यहाँ सुविधा ओर किफायत के साथ | 
 मिलेंगीं। कलकते के प्रमुख मकाशक | | 
rE नेशनल लिटरेचर कं ` | | 
बै | दारा प्रकाशित सभी पुस्तकें मासिक किस्त |... ललग 


ठ पर देने की व्यवस्था की है 


वितरण के लिए. सूचीपत्र मंगावें 


कुठ चुनी हुई पुस्तकें 


श्रीमती i (न | चतुरसेन शातनी कृत-- न 
प्थचारी ( उपन्यास मूल्य १) वीरगाथा (बीरता की अपूर्व कहानियाँ) ॥ 

महावर ( कहानी संग्रह ) मूल्य १) ( ग मूल्य | 

|` यज्ञदत्त शमा एम० ए० द्वारा-- 

ललिता ( उपन्यास ) मूल्य १) श्री पहाड़ी की मनोवैज्ञानिक कहानियाँ 


हास्यरस के सम्राट श्री जी» पी श्रीवास्तव कृत-- छाया में ( कहानी संग्रह ) मूल्य हि 
` अय्या अकिल बहादुर मूल्य १।) श्री व्यथित हृदय द्वारा लिखित - हम व 
डी श्री ठाकुर श्रीनाथसिंह का अपूर्व कहानी संग्रह . 'पुरुषार्थी जीवन? संसार के उदीयमान रिज 
भु पड़ोसी' - ` मूल्या १) महा पुरुषों के पुरुषाथ की कथा मूल्य i कून स 
कु ह श्री स्की वाजपेयी की कलापूण कहानी-संप्रह-- श्री सरयूप्रसाद पाण्डेय द्वारा विरचित || | र | मः 
र्य खाली बोतल: . . .- मूल्य १) राजर्षि? ( खण्डकाव्य) . मूल्य | 
भी 


हिन्दी ग्रन्थागार, ज्ञानवापी, बनारस । . 
१000000 WP vp pepe ep ppp 
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इत महीने की नई पुस्तकें 


आलोचना 


| लनन के तत ओर कव्य के सिद्धान्त-- 
क. लदमीनारायणसिंह 'सुध्वांशु' ३) 
्युकागनी एक परिचय--गङ्गाप्रसाद पांडेय १॥) 
` ` | दूविचार-त्रहमदत्त शर्मा एम० ए० 
‘4 गजस्थान में हिन्दी के हस्त लिखित ग्रन्थों की खोज-> 

§ मोतीलाल मेनारिया एम« ए० ॥) 


| कविता 

" - |[दैपदान-त्यपाल विद्यालंकार १) 

| शिम्रिया-रामानुजदास बी० ए० १) 

[गम सुधा- श्यामाकान्त पाठक ३) 
ण गौरव = रामकिंकर भगवान वल्लभ पांडेय ॥) 


 पुमा-हृदयनारायण हृदयेश i) 
| : नाटक 

गर मित्रा--रामकुमार वर्मा २) 

॥दिर-हरिकण प्रेमी hn) 

रारा उग्र १) 
कहानी 

गा दान--यशपाल . १॥) 

उ |िहासिङ कहानियाँ-- Iz) 
| राजनीति 

तू राव्य शात्र - अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी ३॥) 

त्य की शासन पद्धति-- त १2) 

पम--प्रभुदयाल विद्यार्थी १) 

का पूर्वाभास--विश्व समाचार सीरीज £) 

पम का विस्तार या विलोप-- „ ' „ 2) 

श जाति की सहिष्णुता - 9 च) 

फेन समस्या ne 2) 


"नि महायुद्ध से भारत का सम्बन्ध- ». » 2) 
छत देशों पर नाजियों का नारियों पर अत्याचार ,, ४) 
पि स्वतंत्रता पर ब्रिटिस प्रस्ताव और 

सर स्टैफडे क्रिप्स का उयोग-- . %) 
साहित्य की कथा--भोंलान/थ शर्मा 


`. जातक-भदन्त आ० कोशल्यायन 


* शृंखला. की कड़ियाँ--महादेवी वर्मा 
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ही पढं . | 


क्योंकि यथार्थ में हंस” साहित्यिक मासिक ही नहीं है किन्तु साहित्यिक पन्नों का 
नेतृत्व करता है । उसमें भरती की सामग्री बिलकुल नहीं रहती । हंस” का प्रत्येक 
लेख उस विषय के विशेषज्ञों द्वारा आग्रह पूवक लिखाया जाता है, जिससे पाठक 
साहित्य में नयी प्रेरणा और साहित्यिक नवनिर्माण से परिचित रहता. है। 


८ कक 


Yamane 


प्रगतिशील साहित्य का तो 
८०4७? 
ह | 
एक मात्र प्रतिनिधि है । इसमें आपको नयी शेली और नयी टेकनीक की कहानी 


और कविता, सारगर्भित विवेचनात्मक लेख, उत्कृष्ट-सरस कवितायें . तथा 
निष्पक्ष निर्भीक समालोचना मिलेंगी । 


हि = एक अङ्क मंगाकर देखिये ~ ' ह 
' वार्षिक ६) $ एक अङ्क आठ थाना ` 


Po RON प्न - 


र| 


व्यवस्थापक, 'हंस', बनारस केएट 
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$| लखन कला | 


। तीन सम्मतियां 
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; पूव शिक्षा मन्त्री ) 


“लाभ हुआ है। 


- बचा सकेंगे 


` के अतिरिक्त बहुत कम की शैली ऐसी है, जिसे अनुकरणीय कहा 
~ जाःसके । आशा है, आपकी इस पुस्तक से अच्छा गद्य लिखने 


हु ८ 
। गाने का पता--हिमालय एजेंसी (पुस्तक विभाग) कनखल यू० पी 
०८०८० सस वी टनेदलमनेदियजयेदमय्यो 
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साहित्य-सन्देशा 


४२] csc! 5523: दै 
॥ हुए esesesesezsenc डड डड मकी न्न | 


'साननीय बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन-- 


“आपकी भेजी हुई पुस्तक लिखन कला? जेल में मिली थो। | 
उसे मैंने और मेरे साथी श्री सम्पूणानन्दजी ने पढ़ा था। यह 
पुस्तक मुझे अच्छी और उपयोगी लगी ।” 


विद्वद्दर बाबू सम्पूर्णानन्दुजी--( यू» थ्री? सरकार के भूत 


“मैंने श्री किशोरीदास वाजपेयी की “लेखन कला? को जेल में 
देखा था । पुस्तक नोनिहालों ( नये साहित्यकारों ) के लिए लिखी 
गयी है। मैं वैसा नौनिहाल नहीं हूँ और लिखने-पढ़ने का काम . 
भी बहुत दिनों से करता आ रहा हूँ। इसलिए, वाजपेयीजी 
की दृष्टि से मुझे इस पुस्तक के पढ़ने की जरूरत नहीं। : 
परन्तु इतना में कह सकता हूँ कि इसे पढ़ कर मुझे बहुत | 


पति 0००0», (०-०० «न 


क 


मेरा विश्‍वास है कि जो लोग हिन्दी लिखना चाहते हैं, उनके 
णै २ यह पुस्तक बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। इसमें लिखी बातों 
पःःयान ` देकर वे अपनी रचना को बहुत सी भद्दी भूलों से ।. 


आचार्य मरनाथ झा--( प्रयाग;विश्वविद्यालय के बाइस 
चांसलर था अ० भा० हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष ) 
`“ ` खन कला? देख कर चित्त ,बहुत प्रसन्न हुआ । बड़े काम 
की पुस्तक है । विद्यार्थियों के लिए अत्यन्त उपयोगी है । उदाहरण 
के वाक्य बहुत ही उपयुक्त हं । | 
हिन्दी-साहित्य में गद्य-शैली अभी जैसी होनी चाहिए, बनी | ' ` | 
नहीं है । महावीरप्रसाद द्विवेदी, पद्मसिंह शमा, पदुमलाल बख्शी है | 


में नवयुवकों को अच्छी सहायता मिलेगी ।” 
इस पुस्तक के लेखक हैं पं० किशोरीदास वाजपेयी शास्त्री । 
मूल्य एक रुपया । « 


। > 
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f ४ सांहित्य-सन्देश 

ee डक न 7 >> ३७०९ | 
§ uh 


EW. - जनप्रिय पत्रिका क्यों है? 


i क्योंकि इसमें प्रति मास ऐसी कहानियाँ प्रकाशिब होती हैं जो ऊँचे और साधारण 

४ दोनों कोटि के पाठकों का मनोरञ्जन करती हैं हिन्दी के नए और पुराने 
५ कलाकारों की कहानियों के साथ ही “कहानी! में भारतीय तथ! विदेशी भाषाओं की 

शि उत्कृष्ट कहानियाँ भी रहती हैं, इनके अतिरिक्त *कहानी” के प्रकाशन में एक उद्देश्य है । 


a) 


कला और सुरुचि | 


जिसके कारण आज यह पत्रिका सर्वप्रिय है। इसमें आप आबालवृद्ध सभी के | 
योग्य स्वस्थ और सुरुचिपूर्ण साहित्य पावेंगे | 


इसक साथ ही प्रतिवष एक सुन्दर विशेषांक और भेंट-पुस्तक “कहानी? की अपनी 
बिशेषता है । एक प्रति मँगाकर देखिये । 


म्या वार्षिक र) ¦; १६३६ का विशेषांक ।) 
[` एक प्रति का चार आना १9 १६४० का विशेषांक ।2) 
१६४१ का विशेषांक ||) 
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) | DDS SN TNT 
| हिन्दी नांख्य चिन्तन--आपकी अनिवार्यं आवश्यकता क्यों है! 

हिन्दी साहित्य में यह अपने विषय का पूर्ण, अनूठा, नवीन और मौलिक प्रंथ है । 
) इसमें कला, नाट्यकला, हिन्दी नाट्य-साहित्य एवं विचार धाराओं के विभिन्न अङ्गो की विशदू 
|| मार्मिक विवेचना एवं अधिकार पूणं व्याख्या है। 
॥ ६] इसमें हिन्दी के प्रमुख नाट्यकारों के नाटकों की सरबाङ्गपूण सरस आलोचना है जो अब तक 
|| प्रकाशित अन्य ग्रन्थों में आपको नहीं मिलेगी । 
||) प्रसाद के नाट्य साहित्य पर सब दृष्टिकोणों से--पूण रूप से--प्रकाश डाला गया है जो अन्यत्र प्रप्त नहीं 
||) पुस्तकालयों, हिन्दी के अध्यापकों, ग्रोफेसरों, छात्रों तथा आलोचना-्रेमी पाठकों के लिए यह 
ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी और संग्रहणीय है । 
| ( यह ग्रन्थ छोटे-छोटे अंशो में भी प्राप्त हों सकता है । ) 
हिन्दी नाट्य चिन्तन- सम्पूर्ण ३।।-), ४) | नाट्यकला एबं साहित्य की रूप-रेखाएँ-- 
|| न्दी नाट्य चिन्तन--प्रथम भाग शाट) | हिन्दी के तीन प्रमुख नाव्यकार- 
॥ प्रसाद का नाट्य चिन्तन चन्द्रगुप्त एवं प्रसाद के नाटकीय पात्र 
| हिन्दी नाट्य चिन्तन)--द्वितीय भाग २) | सूर : एक अध्ययन -- 


नारी हृदय की अभिव्यक्ति 


| आप इस अनूठी सुन्दर पुस्तिका में अनुभूति मूलक सरस आलोचना, समतासयी नारी की 
| कचोट, भाव-स्फुरण एवं मर्म-स्पर्शी अभिव्यक्ति पायेंगे । मूल्य केवल छः आने । 


नरेन्द्र साहित्य कुटीर, दीतवारिया, इन्दौर । 


|चिकित्ता संसार म प्रतिष्ठा आर विश्वास पात्र 
` सबसे प्राचीन ओर विशाल भारतीय रसायन शाला एवं यंत्रालय 
प्रसिद्ध भारतीय पेटेंट और श्रेष्ठ आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माता 


सुख संचारक कम्पनी लि०, मथुरा । 


आपके पारिवारिक स्वास्थ्य की समस्या में हमारे सूचीपत्र से बड़ी सहायता मिलेगी । 
पहिलाओं और बालकों के स्वास्थ्य और सौंदय के लिए, मानसिक ओर शारीरिक दुबलता, तथा पुराने श्र 
रोगों के लिये, सरती, सुलभ अनुभूत और प्रसिद्ध स्वदेशी ओषधियों को व्यवहार कीजिये। ७ 
कृपया साहित्स-सन्देश का उल्लेख करते हुए बिना मूल्य सूचीपत्र के लिये 

॥ ब्यवस्थापक-सुख संचारक कंपनी लिमिटेड, मधुरा को लिखिये। 
DNC CIS NCIX CNEL CS 
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Annee RRR MN oR | 
नवीन वर्ष से नवीन परिवतन में | 


व्यय Eo 


बनता ९5 


[ गाँधीजी की रचनात्मक ग्रशृतियों का मुखपत्र | 


| 


सम्पादक 
काका कालेलकर 
हरिभाऊ उपाध्यय 
महावीरप्रसाद पोदार 


पृष्ठ संख्या ३२ से ४८ Es 
| एक प्रति का 2) 


% श्री काका सा० फालेलकर तथा श्री महावीरप्रसाद पोद्दार के सहयोग से जीवन-साहित्य' 
नवीन रूप में आपकी सेवा में उपस्थित हो रहा हे । 

४% महात्माजी की देशव्यापी रचनात्मक प्रवृत्तियाँ जेसे खादी, ग्रामोद्योग, गो-सेवा, हरिजन 
सेवा, बुनियादी ताली, हिन्दुस्तानी-प्रचार आदि केसे चल रही है, उनके कायकत्ताओं को 
कैसे अनुभव हो रहे हैं और इन सब क्षेत्रों में देश-हित की कितनी गुञ्जाइश है यह सब 
देश के सामने रखना अत्र से जी० सा० का प्रधान काम होगा । दे 

~ रो ७०५ ज्ञ डर (> 
३७% जीवन-शुद्धि, जीवन-विकास और जीबन-समृद्धि के प्रत्यक्ष प्रयत्नो में से पेदा हुआ ६ 
` साहित्य-जीवन साहित्य माना जायगा । . i 
#१४ ऐसे जीवन-साहित्य' के. नये वर्ष से अगस्त में ही ग्राहक बन जाते हैं तो आप से- ४ 


CAA 


te र कळा छ. 


केवल १) ही लिया जायगा । || 
नहीं तो बाद में १॥) देना होगा । अत; | 
आप शीघ्रातिशीघ्र ग्राहक बनकर देश की रचनात्मक प्रवृत्ति में | हर 
ज्ञ अपना हिस्सा अदा कीजिए र) छः 


व्यवस्थापक 
जीवन-साहित्य', कनाट सर्कस, नयी दिल्ली । 
सम्पादकीय पत्र व्यवहार निम्न पते से करें ; 


संपादक, जीवन-साहित्य', गोरखपूर (यू० पा०) 
3898 888 ७७४ 8७४ ४७४ ७४४ SU: TTS य: 
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PE जलन 


॥ जिसकी लाल सेना ने 


RE an श्‌ ळी NINES ९, "च्य 
च हिटलर की राखा झुला दा 2 
| शि “वह लाल रूस! क्या है कैसा ! हि 
दा पढ --क्या है जिसकी “आयोजित अथ-नीति ? 0204 
ञ | लि --जिस आयोजित अर्थनीति ने क्या क्या युगान्तरकारी परि ४४ 
श्र वतन किये हैं कहाँ ? दद i र 
|| ल्त “थर वदेश में गुलाब पैदा करने बाले किसान । ES 
त्त “:सायवेरिया के जंगल में मंगल मनाने वाले मजदूर । र 
शर ॥ --वालगा ऐसी नदी को नापने वाले इञ्जीनियर ? क 
| सद्‌ -.-असम्भव को सम्भव बनाने वाले वैज्ञानिक, अन्वेषक और टु. 
॥ ९ १ प्र छ 
$ साहसिक संसार को नई सभ्यता देने वाली नई मानवता इस $ 
श्र स्‌ पुस्तक में देखिए | 
ह --कहानी से भी ज्यादा मनोरञ्जचक कबिता से भी ज्यादा क्र 
॥ बेनीपुरी लिखित | क्र 
शा 5 आंकड़ों क्र 
... == अपदूडेट आंकड़ों के आधार पर लिखित -- > | 
|] मूल्य ० Lo ° 
_ हुल. नागरी-प्रैस, दारागंज प्रयाग # ते 
nex ee आउआ आओ कफ 9603062020 | 
भा बच्चों का सब से सुन्दर सचित्र मासिक पत्र ० । 
|) ४ # अपने ढज्ञ का निराला और शानदार ! ल्‌ >>> ४ ॐ सुन्दर कहानियाँ ओर कविताएँ सुनानेवाला! ई | 
HR बच्चों में जीवन और जोश जगानेवाला | | । त क्ल र्‌ २ ज्ञान विज्ञान की नयी बातें बताने वाला! डरै | 
ठर! % देश गरर विदेश की बातें बताने वाला | बै नोनिद्दालों को रास्ता दिखाने वाला | a 
॥ हिन्दी संसार में बेजोड़ | ह 
gy बच्चों का सब से सच्चा मित्र !! हीय 
| बार्षिक मूल्य तीन रुपये 3 १ नमूने की कापी चार आने ॐ 
[0 व्र ~ ~ = | £० भी नज 
वाल-साहत्य का हमारा बजाड किताब .. क 


2) हिमालय--हिमालय का रोचक इतिहांस, वहाँ रहने वाले जीव-जन्तु, गौरीशङ्कर ओर कञ्चनजङ्घा x 
श पर विकट चढाइयाँ आदि का सरल और सुन्दर वणन : चित्र संख्या १६-- ३ 
5 ॥ हमारा देश--हमारे देश का सुन्दर, सच्चा, रोचक और स्वदेशाभिमान जगाने बाला परिचय झं | 
ih चित्र संख्या--२० । र छ 

कहि सपुद्र- समुद्र के बारे में जानकारी की बातें । अत्यन्त रोचक : चित्र-संस्या--१ न 

5) आत्म-कथा--महात्सा गान्धी की आत्म-कथा का बालोपयोभी रूप : चित्र संख्य७५१० | 
पालगीताज़ लि--बच्चों के लिए सुन्दर कविताओं का संग्रह-इुरङ्गी छपाइ, सुन्दर गेटअप | 
बालकेसरी के आकार की प्रत्येक पुस्तक की कीमत-छः आने मात्र । 


हि सरस्वती प्रकाशन-मन्दिर, आरा (ARRAH. छ. T, 8.) क 
Gt ve काका, रे NRE 


क्र 
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साहित्य सन्देश 


= हमारी दो नइ पुस्तक --- 


[ जूत का प्रकाशन ] 


ले०--डा० रामकुमार वर्मा, एम,ए,, पी.एच,डी 
इसमें हिन्दी के सवश्रेष्ठ एकांकी नाटककार श्री वमाजी के 
सर्वश्रेष्ठ और बिलकुल नए चार नाटक हैं। ३२ पौण्ड 


एण्टिक कागज, कपड़े की सुन्दर मोटी जिल्द, नयनाभिराम 
दोरङ्गा प्रोटेक्टिंग कबर । मूल्य २) 
छ छ के क 


शृङ्खला की कडियां :-- 


लेखिका- श्रीमती महादेवी वर्मा, एम,ए, 
भारतीय नारी की स्थिति, आवश्यकताओं, समस्याओं, 
आशा-आकांक्ताओं का एक जाग्रत नारी द्वारा गम्भीर 
विवेचन । ३२ पौण्ड एण्टिक पेपर, कपड़े की सुन्दर जिल्द, 
सुन्दर आवरण । मूल्य १॥) 
बै ने र नेट 


हा हा कार भरी गृहस्थियों को स्वर्ग बनाने के लिए 
हे के पन्न? के लेखक-- 
श्री रामनाथ 'सुमन? की दो नई पुस्तके 


१--आनन्द निकेतन २) 
डु २--घर को रानी# १) 


&( महिला विद्यापीठ की विदुषी परीक्षा का पाठ्य ग्रंथ ) 


अवश्य खरीदिये ! प्रत्येक बहन, भाई को पढने और उपहार में 


देने योग्य 


६६, लूकरगंज, इलाहाबाद । 
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२-सरस्वती प्रेस | 


१-सस्ता साहित्य | 
की सब शाखा! 


ग. 


की सब शाखा 


कव्या 


२-हिन्दी पुस्तक एज 
को सब शाखा उस 


=e | भाग 


भण्डार 
पाक, लखनङ। 


॥ स्‌ 
४-शिवाजी बुक डिपे| मनुष्य ' 
अमीनाबाद, | परिवर्तन 
लखनऊ | .. | झारी : 
| (हती है 
॥ एवं सं 
तेन हो 
| का स+ 
। | साहित्य 


`| भ्रत्तित्व 


६-साहित्य भवन, 
जीरो रोड, प्रयाग 


Sn 


७-हिन्दी भवन, हिं 
टल रोड, लाही | 


सिविल लाईम! || 
आगरा । 
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आधुनिक समालोचना-पदरति 


[ प्रो० जगन्नाथप्रसाद मिश्र, एम. ए., बी. एल. ] 


संसार परिवतेन शील है, इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी 


म मनुष्य और समाज के सम्बन्ध में हमारी धारणाओं में 


| परिवर्तन होता रहता है और जब मनुष्य के सम्बन्ध में 
| झारी घारणायें समय एवं परिस्थिति के अनुसार बदलती 
| रहती हैं तो फिर मनुष्य द्वारा सुष्ट साहित्य, शिल्प-कला 
५ एवं संस्कृति के सम्बन्ध में हमारी विचारधाराओं में परि 
छौ गोन होना स्वाभाविक है। युग-युग में इसी प्रकार मनुष्य 


ग||घ सभ्यता एवं संस्कृति में खुपान्तर होता आया है । 


हि 


साहित्य, रिल्प-कला आदि से प्रथक्‌ संस्कृति का कोई 
| अत्तित्व नहीं है । साहित्य के साथ संस्कृति का अविच्छेद 
|| सम्बन्ध है। साहित्य-शाखा से द्दीन हो कर संस्कृतिरूपी 
|| दरद जीण एवं म्लान हुए बिना नहीं रह सकता । 
|| प्रतएव जिस युग में समाज की जेसी विचारधारा एबं 


भङ्गो होती है उसके अनुसार ही मनुष्य उस युग के 


` || परहित्य पर विचार करता है । मानव समाज से रसपान कर 


॥ ही साहित्य परिपुष्ट होता रहता है । जिस प्रकार मनुष्य 
| क्षे सभ्यता एव संस्कृति का इतिद्दास उसके जीवन संप्र।म 
| ध एवं उसकी संघर्षशील प्रगति का इतिद्वास है उसी प्रकार 
| पहित्य का सी इतिहास मनुष्य के युग-युग के मन, विचार 


एवं उसके अन्तर की भावनाओं का ब्रतान्त है। तभी तौ. 
हम साहित्य को युग-मन एवं युग-अन्तर का सुकुर कहते है 
जिसमें युग की भावनायें स्पष्ट रूप में प्रतिबिम्बित होती है। | 
इस दृष्टि से विचार करने पर हम प्राचीन काल की पौराणिक | 
कथाश्रों, वीर-ग्राथाओं एवं धर्म-संगीत को उसी प्रकार साहित्य 
के 'अन्तगेत समभते हैं. जिस प्रकार आधुनिक काल के 
वास्तववादी साहित्य को । उस युग की परिस्थिति में पालित | 
मानव समाज के लिये देवता, दैत्य, ऋषि, महात्मा, अतिः 
मानव एवं महावीर योद्धाओं ने जीवन को जो प्रेरणाये प्रदान 
की थीं तथा इन प्रेरणाओं की जो क्रिया-प्रतिक्रिया एवं घातः 
प्रतिघात उसके जीवन पर पढ़े थे उन्हीं को अमिश्यक्कि 
उस समय के साहित्य में हुई थी। इसलिए साहित्य पर विचार 
करते समय हमें परिस्थिति के अनुसार मनुष्य के विचार मे 
जो परिवर्तन होते रहते है और परिस्थिति एवं परिवतेन | 
शील मनुष्य के बीच जो सम्बन्ध हैं उनकी १८०भूमि फर 
दृष्टि रख कर ही विवेचन करना होगा । साहित्य किन्ही 
अलौकिक अथवा अपार्थिव भावों को अभिष्यक्कि नहीँ 
करता । जिस प्रकार मनुष्य का सम्बन्ध इस वास्तव रगत 
से, उसकी मिट्टी और अन्नजल से होता है उसी प्रकार | 


0 0-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


साहिश्य का सम्बन्ध भी इस वातावरण से होता है, इसलिये 
साहित्य युग,समाज, जीवन एवं परिस्थिति से निरपेक्ष या परे 
न होकर युग, समाज, जीबन एवं परिस्थिति के सापेक्ष है। इस 
तथ्य को ध्यान में रख कर यदि हम साहित्य पर विचार 
. करें तो हमें यह मानना पड़ेगा कि आधुनिक साहित्य की 
समालोचना करते समय हमें चिराचिंत नीति एवं दृष्टि- 
कोण का परित्याग करके नूतन पद्धति एवं दृष्टिकोण को 
सामने रखना होगा । | 

झह नूतन दृष्टिकोण क्या है? यह दै माक्संदशेन 
जिसका सम्बन्ध मनुष्य की समाजनीतिं से है आर जो 
` इतिहास की वास्तव व्याख्या के ऊपर प्रतिष्ठित दै । मास 
शेन का मूलसूत्र है हन्द्मूलक जडवाद या [)2]80- 
tical Materiali8nn. मानव समाज में अब तक 
ज्ञो परिवतेन हुए हैं उनके मूल में अर्थनोतिक समस्याओं 
का प्रमुख स्थान रहा है, इसी बात को मार्स ने मानव 
एवं समाज के इतिहास से प्रमाणित किया है। 
न्तु इसके पहले कि हम समालोचना की इस नूतन 


Appreciative Criticism और कोई 
thetic Oritici8m के रूप में व्याख्या करते 


सहित्य की समालोचना करते हैं। इनडकिटव समा- 
समालोचना के लिए किसी विशिष्ट नियम या 


लता पर विश्वास करते हैं। तीसरी श्रेणी के समालो 
कहना है कि हम साहित्य पर बिचार करते समय 
देखेंगे कि उसका हमारे जीवन पर किस रूप 
भाब पढ़ा [ है उसने हमारे मन एवं भावमाझों को 


७9: 


-. | rn _ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साहित्य-सन्देश 


श्र की पाबन्दी महो मानते । वे साहित्य की गति- 


ही ७ 


. भाग ५, अङ्क ११ 


'पर साहित्य का प्रभाव किस रूप में पड़ा है इस दृष्टि से 


यदि समालोचना की जय तो इसमें एक बड़ा दोष यह 
होगा कि ब्यक्ति विशेष की रुचि की कसौटी पर साहित्य 
का विचार होगा, न कि साहित्य के गुण दोषों पर। 
जिस व्यक्ति की असी प्रवृत्ति एवं रुचि होगी वह उसके 
अनुसार ही साहित्य पर विचार करेगा । धार्मिक प्रवृति 
का व्यक्ति धार्मिक दृष्टि से, राजनीतिक प्रदत्त का व्यक्ति 
राजनीतिक दृष्टि से और रसिक एक मात्र रम 
की दृष्टि से। इस प्रकार की समालोचना समालोचना 
न होकर समालोचना-विश्राट्‌ दो जायगी। चतुर्थ 
श्रेणी के समालोचक वे हैं जो “कल्ला कला के लिए” 
के सिद्धान्त में विश्वास करते हैं और रस ग्रहण करना 
तथा पाठकों के हृदय में रसानुभूति का उद्रेक फराना हौ 
समालोचना का उद्देश्य समभते हैं । 4९४६७८ श्रेणी 
के समालोचक साहित्य के श्रेष्टत्व को परीक्षा सोंदय तत्व 
के अनुसार करते हैं । इस श्रेणी के समालोचकों के आदि 
प्रवत्त क आरिस्टट्ल हैं। बाद के बहुत से समालोचकों ने 


इसी माग का अनुसरण किया है । आारिस्टटल ने ही सबै | 


प्रथम वैज्ञानिक दृष्टि कोण से साहित्य पर विचार किया है। 
कला कला फे लिए इस सिद्धान्त झो उन्होंने अर्थहीन 
बताकर भ्रप्राह्य कर दिया है । उनकी दृष्टि में कान्य के 
सोन्दये-तत्व के साथ जीवन-तत्वः का सादृश्य दै । कविता 
क्या है यह जानने के लिए हमें यह भी जानना पड़ेगा कि 
उसका मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस 
प्रकार 4९9९४6 समालोचना में सौन्दय्य-तत्व के 
साथ-साथ इस बात पर भी विचार किया जाता है कि 
पाठकों के मन पर उसका कहाँ तक प्रभाव पड़ता है । 


ऊपर समालोचना सम्बन्धी जिन सब मत वाक्षों का | 
उल्लेख किया गया है उनमें किसीमें भी समाज की गति | 
शीलता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर समालोचना का बिर्चार | 


नहीं किया राया है । मि० जी० सेण्टसवरि 0 
Sain80u} ने अपनी पुस्तक Tho Hist0ry. 
०! Gः०¡७) में समालोचना की जो व्यापक एवं 
परिपूर्ण व्याख्या की है उसमें शी समालोचना के ई 
स्वरूप पर कोई प्रकाशा नङ्क डाला गया है । मेथ्यू याते 


। जुलाई 


हा 


| ने क्रव्य 
| ९0 
है सर्व प्र 
कविता क 
हमाली चः 
| होता दै 
निसका १ 
| के ग्रादान 
| बह हुआ 
| कविता दू 


| दै लिए ब 
| वास्तविक 
| ये सब वा 


` हैं और ६ 


- ब्य क्री परिभाषा की है : “Poetry is the 
griticigun Of ]¡{९” काव्य को इस परिभाषा में 
है सवं प्रथम इस बात को स्वीकार किया गया है. कि 
कबिता का सम्बन्ध जीवन से है और कविता जीवन की 
| लोचना है । मेथ्यू नेल्ड के मत से समालोचक 
। हेत दै “intellectual middle man” 
जिसका काम होता है साहित्यिक एवं पाठकों के बीच भावों 
| क आदान-प्रदान में सहायता पहुँचाना । इसका अभिप्राय 
| बह हुआ कि काव्य जीवन की समालोचना है श्र्थात्‌ 
कबिता द्वारा कवि जीवन सम्बन्धी अपनी गम्भीर शनु- 
| मूतियो को व्यक्क करता है ओर समालोचक का काम होता 
है उन अनुभूतियों को सुन्दर एवं स्पष्ट रूप में पाठकों तक 
पहुंचा देना । इस दृष्टि से साहित्यिक एवं समालोचक दोनों 
है एक श्रेणी के अन्तर्गत आ जाते हैं। 

समालोचना-लेत्र में जिस नूतन पद्धति का ऊपर 
| उल्लेख किया गया है उसकी पृष्ठभूमि है माक्स दर्शन 
| श्रौर इतिह्यास की वास्तववादी व्याख्या । माक्स दर्शन में 
| परथिवी के जइत्व की आलोचना की गयी है । वहाँ परब्रह्म 
| क लिए कोई स्थान नहीं है । माक्स के मत से समस्त 
| वास्तविक्रताये जड़ हैं किन्तु ऐतिद्दासिक प्रयोजन के अनुसार 
| पे सब वास्तविकतायें पूर्णता की ओर गतिशील हो रद 
। है और इस रूप में ही समाज का सीमाहीन क्रमविकास 
| निम्नस्तर से उखस्तर की ओर ही रहा है। समाज की 
| गतिशीलता के साथ मनुष्य का सम्बन्ध प्रत्यक्ष एवं 
सक्रिय है, कारणा मनुष्य की आशा आकांक्षाओं के घात- 
| प्रतिघात एवं क्रिया-प्रतिक्रिया के छपर समाज का क्रम 
बिकास निर्भर करता है। मानव-समाज का इतिह्दास 
| द श्रेणी वैषम्य का इतिहास, राजा-प्रजा, प्रभुदास और 
|षनिकगरीब का इतिहास । समाज के क्रम-विकास में 
| पुष्य सक्रिय रूप में भाग लेता है इसलिए मनुष्य के विचार 
|भे माक्स ने “Active historical agent’ 
| है ओरइसीलिये माक्से दर्शन को कर्म योग कह सकते 
। समाज-विज्ञान के सम्बन्ध में मावस ने जो एक नूतन 
` | "चारधारा, एक नूतन दर्शन उपस्थित किया उसके 
` | धार पर ही सम्पूणी सामाजिक समस्याओं पर विचार 


£, 
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किया जाने लगा और साहित्य एवं शिल्प के साथ इन सब 
सामाजिक समस्याओं का अविच्छेय सम्बन्ध माना जाने 
लगा । इस प्रकार माक्स दर्शन, समाज नीति एवं इतिहास 
की वास्तव व्याख्या पर इस नूतन समालोचना पद्धति की 
नींव प्रतिष्ठित हुई । इङ्गलैंड और अमेरिका के क्रिस्टो- 
फर काडवेल ओर रेहफ फाक्स, स्टिफेन स्पेन्डर, सेसिल 
डेन्ह्यूइस, जेम्स टी० फ़ेलेल और मि» एफ० फ्रेलमर्टन 
आदि समालोचकों ने नये और पुराने साहित्य के गुण 
दोषों पर इस “नूतन समालोचना? पद्धति के अनुसार विचार 
किया है । 

मार्क्स ने साहित्य, समालोचना या सोन्दर्यतत्व के सम्ब- 
न्ध में पृथक रूप से विचार नहीं किया दै । मानव इतिहास 
में आर्थिक समस्याओं की ही प्रधानता होती है और समाज 
में हब तक जो परिवर्तन हुए हैं उनके मूल में आर्थिक 
समस्या ही काम कर रही है और जब तक आर्थिक 
समस्याश्रों का समाधान नहीं होता तब तक उत्कृष्ट साहित्य { 
एवं शिल्प की उति नहीं हो सकती, यही माक्स का | 
विश्वास था । किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि सामाजिक | ट 
समस्याओं पर विचार करते समय उन्होंने अन्यान्य सस- | र 
स्यां की उपेक्षा की है। समाज का कम-विकास अधवा 
उसमें जो परिवतेन एवं विप्लव होते रहते हैं उनका मूल 
कारण आर्थिक होता है इस बात को मानते हुए भी माक्स 
ने स्पष्ट रूप में इस बात को स्वीकार किया है कि आर्थिक | 
या राजनीतिक परिवर्तन जिश प्रकार वित्ञानसापेल है, - 
संस्कृति, साहित्य, शिल्प आदि का उस रूप में वेष्लविक 
परिवर्तन नहीं होता । वैज्ञानिक का जो मागे है वह कला. 
कार का मार्ग नहीं है। कोई चित्रकार या सुरशिल्पी या | 
कवि प्रयोगशाला में बैठकर रंग, सुर या छन्द के सम्बन्धमें | 
गवेषणा करे इसकी कल्पना तक माकप के मन में नहीं उडी | 
थी । माक्स ने इस बात को भी प्रसंगतः स्वीकार किया है 
कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि शिल्प का सुन्दरतम 


है । ट्राटस्की का भी यह विश्‍वास था कि कला कौ एक 
विशिष्ट पद्धति है और वह पद्धति माक्स पद्धति 
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है । वोल्शेविक विद्रोह के विजयोललास में जब संस्कृति 
एवं कला के प्राचीन निदशेनों को रूस से विलुप्त करने की 
चेष्टा होने लगी थी, तो ट्राटस्की ने इसका तीव्र प्रतिवाद 
करते हुए लोगों को सावधान कर दिया था। इस प्रकार 
हम देखते हैं कि साहित्य या कला के सम्बन्ध में माक्स 
का मन यह था कि जिस युग में जिस साहित्य की सृष्टि 
होती है उस युग की परिस्थितियों को ध्यान में रख कर 
उस साहित्य पर विचार करना होगा और ये परिस्थितियाँ 
प्रधानतः आर्थिक होने पर भी सम्पूणंतया आर्थिक नहीं 
होती । इनके साथ-साथ ओर भी समश्यायें तथा व्यक्तिगत 
अशा आकाँलाओं को क्रिया-प्रतिक्रिया भी चलती रहती हैं । 
इसलिए साहित्यिक प्रतिभा बहुत-कुछ परिस्थितियों के 
ऊपर निर्भर करती हैं जिसका एक प्रमुख अंग होता है 
आर्थिक अवस्था । इस आर्थिक व्यवस्था के साथ-साथ 
बंशानुकमिक धारा एवं मनःशक्ति के सम्मिश्रण के ऊपर 
भी प्रतिभा का विकास बहुत कुछ निर्भर करता है । प्रतिभा 
किसी आधिभौतिक या देवी शक्ति का दान नहीं है, 
- अथवा आकस्मिक घटनाओं का फल नहीं है, बल्कि वह 
सुनिर्दिष्ट कर्मा द्वारा नियंत्रित है। इस पद्धति के आधार 
पर समालोचना करने घालों का काम होगा युग विशेष की 
परिस्थितियों एवं उनकी ५रणाओं का द्वार उन्मुक्क करना; 

यही साहित्य की वास्तविक समालोचना होगी । 
प्राचीन काल में जो समाज व्यवस्था थी उसमें 
मनुष्य मनुष्य के बीच प्रभु ओर दास का सम्बन्ध था । 
उस युग में साहित्य एवं कला का मुख्य उद्देश्य था प्रभु 
श्रेणी के लोगों का मनोरंजन एवं आनन्द वर्धन करना । 
काव्य एवं शिल्प के साथ आर्थिक उत्पादन प्रणाली का कोई 
सम्बन्ध नहीं था । इसके बाद के युग के साहित्य में भी 
हम यही बात देखते है । अंगरेजी साहित्य के रोमाशिटक 
आन्दोलन को ही ले लीजिए । इस युग के कवि एवं 
साहित्यिको ने फ़रासीसी विप्लब के आदर्श से अनुप्राणित 
` होकर इंगलेड के प्रतिक्रियाशील राजतंत्र के बिरुद्द 
आन्दोलन आरम्भ किया था । इस युग के लेखकों में 
विप्लब के “प्रति स्पष्ट सहानुभूति देखी जाती है। उस 
समय के तरुण कवि सदी, कोलरिज, व्डसवर्थ आदि ने 


साहित्य-सन्देशा 


` टाम्सपेन, विलियम गडविन और हे की रचनाणों 
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को पढ़ा। रूसो की आदिमता ( Premitivism 
व्यक्तिवाद ( ।१77003]970 ) एवं कल्पना न 
रोमारिटक कत्रियाँ को मुग्ध किया था। आदिम प्रकृति 
के सौन्दर्य षर मुग्ध होकर “प्रकृति की ओर लौट चलो” | 
आन्दोलन को वर्डसवर्थ, कोलरिज आदि ने ररम 
किया था और इसके फलस्वरूप बायरन और शेली | 
ने नागरिक सभ्यता के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा बी | 
थी । इन सब कवियों के काव्यां की समालोचना केवल रत 
एवं अलङ्कार की दृष्टि से करने से केवल थोड़े से रिक्ष 
को ही आनन्दोपलब्धि हो सकती है, किन्तु बहु| 
संख्यक पाठकों का उक्ष्से कोई लाभ नहीं हो सकता। 
ये सब कवि रोमारिटक थे, रोमान्स किसे कहते हैं, उपे 
रस एवं सौन्द॒य्य का कहाँ तक समावेश हैं--केवल इन एव 
बातों की समालोचना से आधुनिक पाठकों को तृप्ति नहीं हे 
सकती । ये सब कवि रोमारिटक क्यों हुए, काव्य रचना मे. 
उन्हें कहाँ से प्रेरणायें मिलती थीं इन प्रश्नों का उत्तर ह | 
समालोचना की पुरातन पद्धति में नहीं मिल सकत। । इसके | 
लिये हमें यह जानना होगा कि किस युग में और किग 
परिस्थितियों में इन कवियों का जन्म एवं विकास हु था, | 
उस युग को विचारधाराओं द्वारा वे कहाँ तक प्रभावित हुए 

थे। इन्हें उस युग का ही मनुष्य समझ कर उस युग बी 
परिस्थितियों के आलोक में इनके अन्तर के भावों की किया | , 
प्रतिक्रिया पर बिचार करना आवश्यक है । इस पद्धति प. 
यदि काव्य की समालोचना की जाय तो वह मुट्ठीभर स 
दी पाठकों तक ही सीमाबद्ध न रह कर बहु संख्यक पाठन | 
के लिये सुलभ एवं बोधगम्य होगी और इससे कवि | 
कृतियाँ का यथेष्ट सम्मान होगा। यही मार्क्स दश $ | 
आधार पर नूतन समालोचना पद्धति है। इसी पद्धति | 
अवलम्बन करके साहित्य के सब अगां की समालोजना | 
होने लगी है । क्रिसाफ्र काडबेल ने अपनी ([!]05/07 

and R]४क) पुस्तक में इसी पद्धति पर ब | 
काव्य की आलोचना की है। राल्फ फक्स ने | 
उपन्यासो की आलोचना (00 ॥0४०! and ही | 
९००) पुस्तक में की है। इसके सिवा | 


स्की 


न [... १६४२ ] 
E हेन्डरसन, स्टिफेन स्पेन्डर, जोन स्टेचि, डेल्यूस आदि ने भी 
| प्रचीन एवं नवीन साहित्य की आलोचना इसी प्रणाली पर की 


री 


| contents of collective 
| is therefore poetry’s truth” आदिम युग 
| में कान्य इसी प्रकार संघ आवेग ( ००।।९iv6 £m- 
00 ) की सृष्टि करके लोगों को सम्मिलित श्रम के 


NN 


है। अमेरिकन समालोचना जेम्स टि फ्रेवेल (A 0४७ 
on literary Criticisnn) पुरत र में जोसेफ फरिमैन 
ने (Amerioan Testa0ent) में और कैल 


मार्न ने ( The Newer spirit ) और ( The 
| Jileration of American Literature में 


मार्क्स पद्धति पर साहित्य की समालोचना की दै । 


दृष्टान्त स्वरूप काडवेल ने शेक्सपियर के ट्रोजिडियो 
(दुखान्त नाटकों) की समालोचना करते हुए लिखा है कि 
उनके नाटकों के पात्रों में जो विरोध एवं इन्द्र देखे जाते 
हैं इसका कारण हमें उस समय के धनिक समाज में 


दना होगा । एक ओर व्यक्ति की अवाध स्वाधीनता और 


दूसरी ओर उस समय की आर्थिक व्यवस्था का उसके 
साथ विरोध । काव्य के सम्बन्ध में काडवेल ने लिखा है 
कि काव्य के उपादान का प्रत्यक्ष अस्तित्व ही काव्य का 
सत्य नहों है; कान्य की गतिशीलता एवं सामूहिक आवेग 
(collective Emoti0n ) ही कान्य का सत्य 
है। ‘Nob poetrys’ abstract state- 
ment— its content of faobs, but 
its dynamic role in Society—its 
emotion, 


लिए उत्प्रे्षित एवं अनुप्राणित करता था जिसके फल. 
| स्वरूप सब लोग मिलकर खेती करते और जंगली जानवरों 


से आत्म-रक्ता करते थे । उस समय मनुष्य काब्य एवं 


संगीत की उन्मादना को अपने श्रम द्वारा प्रत्यक्ष वास्तव में 
| इपान्तरित करने की चेष्टा करता था । 
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इसलिए किसी साहित्यिक या कलाकार की कृतियों 
पर विचार करते समय हमें केवल उसकी प्रतिभा काही 
ढिढोरा नहीं पीटना होगा बल्कि यह देखना होगा 
कि कोन सी वे परिस्थितियाँ थीं जिनमें इस प्रतिभा का 
पोषण एवं परिवद्धन हुआ था और उस युग में कौन सी 
वे शक्तियाँ थीं जिनसे कविं या शिल्पी को प्रेरणा एवं 
उद्दीपना प्राप्त हुई थी । नूतन पद्धति के आधार पर समा- 
लोचना करने वाले इस बात को स्मरण रखें क्रि पुरातन 
साहित्य का विचार उस युग को परिस्थिति की पृष्ठ भूमि 
ए( ही किया जा सकता है । नूतन युग की परिस्थिति की 
पृष्ठ भूमि पर नहीं । पुरातन दृष्टे से नूतन का विचार 
ओर नूतन दृष्टि से पुरातन का विचार किया जाय यह 
माक्स को भी अभिप्रेत नहीं था । इसलिये प्राचीन धनिक 
युग या सामन्त युग में जिस साहित्य की रचना हुई थी 
उसे यदि हम आज की नूतन परिस्थिति को तुलना में 
हेय या अवाण्छुनीय सिद्ध करने को चेष्टा करें तो यह 
हमारी निरी मूखेता होगी । यदि माक्स या लेनिन का 
यह मत होता तो आज हम रूस में शेक्सपियर के नाटकों 
तथा टालस्टाय चेकम आदि की रचनाओं का जो बहुत 
प्रचार एवं समादर वहाँ की जनता में पाते है वह कदापि 
नहीं पाते । प्रत्येक युग की परिस्थिति के आधार पर साहित्य 
की समालोचना करते समय हमें इस बात को भी स्मरण 
रखना होगा कि परिस्थिति से माक्स का अभिप्राय केवल 
उसका आर्थिक दिशाओं से ही नहीं था बल्कि अन्यान्य 
समस्याओं से भौ था और इन समर्‍याओं का सम्बन्ध 
साहित्य एवं कलः के साथ विशेष रूप में है, यह भी 
माक्सै बता गये हैं । आर्थिक विप्लव की वैज्ञानिक कसौटी 
पर सहित्य की समालोचना नहीं की जा सकती । यही 
मार्क्स के मतवाद के आधार पर “नूतन समालोचना 
पद्धति है जिसमें युगधर्म के अनुरूप मनुष्य के समाज एवं 
शिल्प साहित्य का यथार्थ परिचय मिज्ञता है । 
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आलोचकों की 


[ श्री बिनोद पाठक ] 


साहित्य की सनातनतो और स्वच्छता को ग्राज कल 
हिन्दी साहित्य में कुछ प्रतिक्रियावादी आलोचक एक विशेष 
पतनोन्सुख साँस्कृतिक तल पर लाकर उभार रहे हैं। 
बुर्जुवा आलोचक इस सांस्कृतिक तल से आगे हट कर 
रहता है। साहित्य की सनातनता ओर स्वच्छता? की रक्ता 
के लिए “व्यक्ति अपनी सारी साहित्य-सष्टि और बौद्धिक 
विवेचना’ के बावजूद भी मानव के मन के समीप तो नहीं 
पहुँच सकता किन्तु प्रगति विरोधी आलोचक की साधना, 
उसका त्याग उस जीवन के निकट जहर पहुँच गया है 
जिसके चित्रण में हिन्दी की सरोजनी नायडू श्रीमती 
महादेवी वर्मा ने अपने संवेदन को अपने अहम्‌ में मिलाकर 
सारी दुनिया का कल्याण करना चाहा है । 
तुम्हें बांध पाती समने में, 
तो फिर जीवन प्यास दुमा 
लेती उस छोटे चण अपने में | 
x x x 
जीवन के उपयुक्त चित्र में कवियित्री ने अपनी अतृ 
आकांच्ता के रङ्ग को, अपने प्रियतम को, सपने में बांध चिर- 
जीवन की प्यास बुझा कर गहर। कर दिया है। एक छोटे 
से क्षण में जसे सब कुछ यहाँ हो जाता है। चिर जीवन 
की प्यास बुभाने के बाद श्रगला स्टेज मधुर राग बन कर 
दुनिया को सुलावे, सौरभ बन बसुधा के कण-कण में बस 
जाने, और जर्जर जीवन में संसृति का कुन्दन भर ने का 
आता दै विश्व-कल्थाण यहाँ पर 'छु.यावादी सत्साहित्यिकों 
की प्रवत्तियाँ और कृतियाँ बन कर आता है । 
एक आलोचक ने विश्व-कल्याण श्रोर लोक जीवन के 
परिकार के प्रयत्न में सहित्य में सिद्धानतों के व्यवसाय को 
एक ऐसी जमीन पर खड़ा किया दै जहाँ स्वयँ उसी आलो- 
चक के शब्दों में छायावादी और प्रगतिवादी कलाकार 
कः और स्वयं 'छायावाद तथा प्रगतिवाद दोनों जीवन से दूर 
` हैं। दोनों में कल्पना की कीड़ा है, भावना का अभिमान है 


७.) 
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बोड़िक हीनता 


और ब्यक्लिगत मार्मिकता का चित्रण भी है । “दोनो 
वास्तविकता से अपरचित हैं । ह 
इससे भी आगे एक स्टेज और आता है जब द | 32% 
आलोचक 'सादित्य की सनातनता और स्वच्छता को फर मु पर 
बार फिर दुहाई देता है। इस बार वह अतीत की पूजा hr 
के रूप में व्यक्त होती है। वह अतीत और वर्तमान के बीच | sh 
एक सांस्कृतिक कड़ी बनकर रहना चाहता है । अतीत झी |, "६. 
पूजा में उसे वर्तमान को मुक्ति दीखती है, और तभी बह थ 
कह उठता है: आज का युग अपनी आवेग आकुलता' में 
कराहू रहा है । “अपने अतीत के प्रति एकदम उदासीन? हम 
क्यों हो उठे हैं, इसका गहरा शोक आलोचक को लगा है | 
वह वर्तमान की कुछपताओं से इतना मस्त और आतङ्धित | 
हौ गया है क्रि किपी भी मानवीय नवविधान में वह अपने | 
अतीत को उपेक्षा? करने की शक्ति नहीं पाता । पराजय उपे | 
स्वीकार है, लेकिन अतीत की पूजा उसे अस्वीकृत नहीं। | 
अतीत-पूजा के पक्ष में वह वैसे ही तर्क पेश करता है जिन 
में विश्लेषण की वेज्ञानिकता और निष्पक्षता का बिल्कुल 
अभाव है। आज का साहित्य जिन क्रान्तिकारी राजनीतिक 4 
एवं सामाजिक परिवर्तनों एवं कशमकशों के जीवित चिन्ह 
को लेकर गतिशील और प्राणवान हो रहा है-इम | 
प्रगति विरोधी आलोचक की आखें इस ओर से बन्द हैं | 
प्रगतिवाद को समफने के पूर्व भारतीय कविताकी | 
भौतिक पप्रभूमि पर विचार कर लेना यहाँ आवश्क ही | 
गया हैँ । 
उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिस चरण के पहले ओर | 
बाद के युग में हम एक स्पष्ट रेखा खींच सकते दै । पिव । 
पचास बर्षौ के भीतर हिन्दुस्तान में उद्योगबाद की 
उन्नति हुई है उससे हमारी समाज-व्यवस्था में ३4 
व्यापक परिवर्तन हुए हैं जिन्होंने हमारे जीवन और साहि 
पर विचारणीय असर डाला है । साहित्य पर्‌ इन प्रभावो * 
समझने के लिए हम इसे पुराना और नया साहि 


|: साहित्य इस अथ में कि जहाँ इसमें लोक 
पवन की तसवीर का क्रतई अभाव है, वहीं पर नूतन 
परहिय में हम जनता के जोवन-चित्रा में एक सामूहि 
रता के रंगों को पर्याप्त गहराई लिये पाते हैं । 

| उन्नीसवीं शताब्दी तक हमारे साहित्य में राजा-रानियों 
३ रोमान्स की करुण कथायें, देवी धमत्कार-चित्रण और 
रमन्त शाही के वेभव-विलास की रंगीन कहानियाँ, नायिका 
१, उन्नत उरोज और नयन सरोज वाली कामिनियों के 
खरय के नख-शिख वर्णन की बारीकियाँ मिलती हैं । 
यह वह समय था जब हमारे समस्त साहित्य का रूप 
शे! योवन एक निश्चित ऊंचाई पर था। आज भी 
नऊ की नज्ञ।कत और दिल्ली की लुटी हुई शान हमें 
ए इतिहास की ओर उन्मुख किया करती है कि हमारे 
दित्य में श्रेणी-ज।गरण की चेतना उभार पर आने लगी 
ग। इस चेतना का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो क्रसीदो और 
|शाहॉ-नबाबॉ के सेनिक अभियानों के वर्णन तक 
मत हैं । 

सुफीवाद का जन्म, व्यक्ति की जिन्दगी पर उसका 
तिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव एक धार्मिक वर्ग का अन्य 
धार्मिक वर्ग के साथ संघर्ष--धार्मिक वर्ग की पराजय, 
पल बादशाहों के ऐश्‍वर्य चिरारा का पीला आलोक, 
[सऊ की प्रचण्ड और उद्दाम जवानी--एक शब्द में 
॥ हमारे समग्र साहित्य के स्पष्ट पहलू हैं । 

| अब तक हमारे साहित्य में दिमागी ऐय्याशी का जो 
(प्रि दोर चला उसे बीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण में 
| इ नूतनताप्रिय आलोचकों ने खतम कर दिया । हुआ 
हिकि जब सामन्तवादी अतीत के विधानों ने उद्योगवादी 
(जीवादी वर्तमान के पैरों में बेडियाँ डाल दी, जब ऐति- 
[तक शक्तियों का फैलाव सामाजिक ढाँचे के भीतर नहीं 
शासक, तो हमारे जीवन में एक तूफान आगया । हु 
फोन ने पुरानी दुनिया को सिरा कर एक नूतन विश्व की 
करचे का प्रयत्न किया और यह तूक्तान क्रान्ति का 
ऱ्य जिसने तमाम दक्तियानूसी, रूढिम्रस्त सामाजिक 
को जब तोड़ा तो कुछ कलाकारों ने असन्तुष्ट 
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होर कान्ति का विरोध किया । उन्होंने जीवन की प्रगति 
पर काग लगाना चाहा और इस तरह उन्होंने क्रान्ति के 
पूर्व और बाद को उन्न होने वाली प्रतिक्रिया वादी 
शक्तियों के साथ संधि की । बिल्कुल खुले रूप से उन्होंने 
जनता को धोखा दिया, क्योंकि कान्ति से उत्पन्न देश के 
जीवन में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक 

विषमतां का इलाज उनके नजदीक यही था कि मनुष्य 

सभ्यता और विज्ञान में आग लगा कर फिर लंगोटी बाँध 

कर जंगलों में चला जाय। ' 

अधिक स्पष्ट कहें तो कहना होगा कि आज उसे 
समाज में ऐसी सम्भाबनायें नहीं दीखती जिनकी सहायता 
से समाज अपनी कला का नूतन निर्माण कर सकेगा, 
क्योंकि यदि आज का सप्ताज अपनी कला का निर्माण 
स्वयं नहीं करता तो फिर कला नहीं कला की म्यूजियम 
रह जायगी, जहाँ हमें नारी की देवि, माँ, सहचरि, प्राण, 
वाले रूप की निद्रा-मप्त प्रतिमाएँ देखने को मिलेगीं। 
उन प्रतिमाओं को मुखाकृति में तीन चीजें जरूर मिलेंगी : 
संकोच शील ओर यौवन की दीपि; क्यॉकि छायावादी 
हीरोइनें वह हैं। वर्तमान की स्थूल मांतलता का खतरा | 
कहाँ नहीं है, वहाँ है अतीत के कोमल और स्निग्ध सुवा- 
सित कच में रक्खी हुई लज्जा से अवनता अबगुर्उन 
मयी नारी जिसे आप ब्लश कर सकते हैं--बड़ो सूच्मता 
ओर सम्मान के साथ? स्पर्श कर सकते हैं । 

“सामाजिक विषमता और कालिमा को अपनी स्नेह 
स्वच्छ धारा? से धोने के लिए वह उतावला है, और 
अतीत की त्रुटियों और विवशताओं की पृष्ठिका पर 
उसे वर्तमान का पूर्ण ओर सुदृढ निर्माण करना है।? 
लेकिन अतीत का 00968700 ( भार ) आलोचक के 
मन प्राण पर इतना गहरा उतर गया हे कि उसे वर्तमान 
( जब कि वह स्वयं विकराल रूप में मोजूद है ) दिखाई 
ही नहीं देता। आज समाजवाद ओर फासिज्म के बीच 
जब भयङ्कर युद्ध हो रहा है, हर बड़े ओर छोटे राष्ट्र का 
समस्त जीवन आत्मघात के किनारे आगया है, ओर जब 
हमारा ही मुल्क आत्मघात करने जा रहा है--या उसका 
पुनर्जन्म हो र्द दै, तब इस सस्ते भावुक और दुनिया को 
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आफ़तों से दूर रहने वाले आलोचक को होश भी नहीं है। 
अतीत के नशे की खुमारी ने आज भी उसकी आँखों को 
इतना धुँधला बना दिया है क्रि उसके सामने वर्तमान का 
एक रवप्नपूर्ण अस्तित्व ही शेष रह गया है । 
साहित्य की वास्तविक समस्याओं के साथ इस 
आजोचक ने बौद्धिक मजाक एक ऐसी अदृश्य जमीन पर 
खडा किया है जहाँ पर आकर उसे एक पगतिशील कवि 
का सारा काव्य अश्लील, अनैतिक और भ्रष्ट प्रतीत होता 
है । श्लीलता और अश्लीलता के भेदाभेद को स्पष्ट करने 
में उसके [॥४९]।९०४ और ॥m007 को पर्याप्त 
परिश्रम करना पड़ा है । पर उसे अपनी पदार्थ स्थिति का 
इतना भी तो ज्ञान नहीं है कि वह ओर उसकी आलोचना 
का आधार दोनों एक साथ आज के संघर्ष में लुप्त हो चुके 
हैं, ओर अपने समकालीन साहित्यकारों तथा लेखकों 
पर सिद्धान्ताँ के व्यवसाय का आरोप लगाते हुए वह स्वयं 
पू'जीवादी व्यक्तिवाद से श्रपण सम्बन्ध जोड़ रहा है। 
विशेष रूप से तब जब वह कहता है--अपनी सनातनता 
रौर स्वच्छता’ को खोकर साहित्य संकुचित बन 
जावेगा । 
आखिर साहित्य की यह अपनी सनातनता ओर 
स्वच्छता है क्या ? क्या वह आलोचक के आक्रा्रों की 
सांक्कृतिक निधि है, रष्टिकोण है? साहित्य की सनातनता 
शरोर स्वच्छता कोई स्थायी चीज़ नहीं है क्योंकि किसी भी 
मुल्क के साहित्य की सनातनता ओर स्वच्छता उस मुल्क 
की वे शक्तियाँ, परिवर्तन और राजनीतिक एवं वैधानिक 
प्रभाव स्थिर करते हैं जो राष्ट्र के चेहरे को बिल्कुल पलट 
देते हैं । 
आलोचक ने प्रगतिशील हिन्दी-कविता में और 
विशेष रूप से “ग्ल? की कविता में सिद्धान्तो का व्यव- 
साय देखा है, और इस तरह उसने न केवल प्रगतिशील 
हिन्दी कविता पर बल्कि व्यक्तिगत रूप से कवि पर और 
प्रगतिवाद की मूल क्रान्तिकारी विचार धारा कम्यूनिज़्म पर 
भी प्रहार किया है। 
यहाँ तक ही नहीं बल्कि सन्यासी बनचर हिमालय 
की चोटी पर विश्व-कल्याण की कामना लेकर तपस्या करने 
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का एर स्टेज और आता है वह यह कि “| मनोत 


से कुण्ठित होकर लक्ष्ययीन और निराशावादी मध्ये 
की यही भावना कवि से ऋहलाती हैं : “हे नई सभ्यता | 
सुमे मेरी प्राचीन वनभूमि लोटा दो, अ «ने इस नगर को.... 
इन लौह-लोष्ट्र-काष्ठ-प्रश्तरमय स्तूप को वापस ले लो। रे 
निष्ठुर, स्वग्रासी सभ्यता | उस प्राचीन तपोवन झै 
पुरयच्छाया मुझे फिरा दो' * ** * मैं स्वाधीनता चाहता ह 
अपने बक्ष में फिर अपनी खोयी शक्ति के पाने की इच्छी 
रखता हूँ और सब्‌, बन्धन छिन कर के अपने प्राणं में इस 
अनन्त जगत के हृदय-स्पंदन का स्पर्शे चाहता हूँ ।” 
(२) 

“गञ्चल' की कविता का - उदाहरण देकर और उस 
कविता को बिलकुल न समझने के कारण आलोचक ने 
मार्क्सवाद पर यह लाच्छुन लगाया है कि उस विचार 
धारा में नारी की अपनी निजता का कोई महत्व नहीं है। 
कैसे सुझे भूल गई', की जो व्याख्या आलोचक ने को 
है वह सिफ़ एक साहित्यिक सुगालता है । साम्राज्यवाद 
ओर पू'जीबाद ने अपने प्रराम्भ काल से अब तक जीवत 
के प्रति उत्थित होने वाले दृष्टिकोणों के मान्यताओं और 
मुल्याङ्कनों में जो परिवतेन ला दिये हैं-आलोचक का 
परिचय उनसे नहीं दोखता । और इससे यह हुआ है कि 
आलोचक कैसे मुझे भूल गई, को जरा भी नहीं समम 
सका है । 


अनेतिक गौर भ्रष्ट हो सकते हैं, किन्तु उन शब्दों म 


जिस ४७ का कार्य हो रहा हे, वह क्रान्तिकारी है। 


सत्यम्‌ , शिवम्‌ और सुन्दरम्‌ के उस आदश का उपासक | 
यह आलोचक जिसमें व्यक्ति की मान्यता को ही हा है 
महत्व दिया जाता है—'कैसे मुझे भूल गई” क नहँ 


समझ सकता क्योंकि इस कविता में पू'जीवादी और विश 


रूप से फासिस्ट समाजों और मुल्को में नारी क | 


दुदेशा है, इसका एक भयानक और यथाथ चित्र न 
पेश किया है । एक ऐसी तसत्रीर एसने दी है श्र 
फासिज्म छे द्वारा अप्रत्यक्ष रुप से नारी को 


यह कविता जिन शब्दों को लेकर अपने में गति श्रौर 
संगीत ला सकी है, वह आलोचक की दृष्टि में अश्लील, | 


सहचवरि 
वेश्या के 
(४ 

ज्ञ 
पुषा प 
तन्त्र क 
क्ला में 
प्रतिष्ठि 
साहित्य 
प्र रा 
बैठ है । 
ए 


| उस बुः 


चित्र है 
पतन व 
समाज 
का व्यव 
की दृष्टि 


| जो कुछ 


उतार | 
भी हम 
सीमित 
भौर हे 
र 


| करके । 
किया । 
| नजभा 
| कारीग 


(| 
| 
र्‌ 
| 
| 
द्‌ 
i 
र्‌ 


| 


) 


| ओट बनाकर हमारे छायावादी कलाकारों ने अनन्त के उस 


आलोचकों 


१६४२ ] 


वरि तथा प्राण” के सोपान से उठाकर उसे एक वैधानिक 
बेश्या के सोपान पर बिठा देने के प्रयत्न का उद्घाटन 
(Exposure) मुखरित हो उठा है। 
जर्मनी और इटली में फासिस्टों द्वारा स्त्री और. 
ह्या पर समान रूप से होने वाले अत्याचारों ओर लोक- 
तन्त्र की दोहाई देने वाले राष्ट्रँ में नारी को साहित्य और 
कला में “सत्यम्‌ , शिवम्‌ , सुन्दरम्‌? को जिस चोटी पर 
| प्रतिष्ठित किया गया है, जान पड़ता है, आलोचक उस 
साहित्य और कला के सितग्ध मनोरम एवं कोमल रूप 
पर आसक्त होकर अपनी समस्त बौद्धिक चेतना खो 
बेठ है। 
एक वात और 'केसे सुमे भूल गई” यह कविता 
उस वुजुवा समाज और संस्कृति का नग्न और भयक्कर 
| चित्र है, जिसका धारा शरीर और हिया. चकना चूर होकर 
| पतन की तीव्र धारा में बही चली जा रही हैं। यढ उस 
सम्राज की तसबीर है, जहाँ स्पष्ट रूप से रोज ही सिद्धान्तों 
| का व्यवसाय होता है । अच्चल का दोष बुजु वी आलोचक 
| की दृष्टि में, इतना ही हों सकता है कि उसने समाज में 
| जो कुछ देखा है, उसे ज्यों का त्यों शब्दों के परदे पर 
उतार दिया है। और दोष भी इसी अर्थ में कि आज 
भी हमारे समाज का नारी के प्रति रुख उतना ही गंदा 
सीमित और अंश्लील दै जितना छायावादी कलाकरों 


* ओर लेखकों का अब तक रहा दै और है । 


यहाँ पर “अञ्चल? को समस्त काव्य की आलोचना 
| करके एवयं आलोचक ने एक साहित्यिक इन्द्रजाल उपस्थित 
| किया है । छायावादी पलायन के पूर्व हमारे साहित्य में 
| तरजभाषा के उन कवियों का बोलबाला था जो शब्दों की 
| कारीगरी पर विश्वास करते थे। छायावादी कवियों और 


५ 


“| उनमें केवल इतना ही अन्तर स्पष्ट है कि एक ओर 


| ्रजभापा के कलाकारों ने नारी के यौवन का जो कलात्मक 
| किन्तु यथार्थ आपरेशन किया, वहाँ दूसरी ओर छायावादी 
| फेवियो ने उस पर स्निग्ध, मनोरम, असीम ओर ससीम 
| पुरस और स्वरम का एक चमकता हुआ पतला किन्तु 
| परदशा आवरण मात्र डाल दिया है । इस आवरण को 
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पार स्वरम नीड बसाकर नारी के साथ खूब ही मानसिक 
ऐयाशी को है । 
इस तरह छायावादियाँ के “सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌’ 
के इस प्रतिष्ठान में नारी आध्यात्मिक प्रणय के सब्ज 
बाग को देख कर लुब्ध हो गई। वह अपनी निजता 
खो नेठी, अनन्त के उस पार की गुलकारियों में - सिर्फ वह 
एक योनिमात्र के रूप में स्वीकृत हुई । लेकिन इसके बाद 
क्रान्ति और प्रगति का अग्रदूत कवि ओ( लेखक आया । 
उसने नारी के तन र मन पर पड़े हुए इस छायावादी 
टेबू को छिन्न-मित्न कर दिया। उसने नारी को उसकी 
निजता से परिचित कराया। भारत के महान क्रान्तिकारी कवि 
काजी नजरूल इस्लाम को 'नारी' इसका ज्वलन्त उदाहरण है। 
अख्चल” की कविता में नारी के प्रति असग्मार, 
श्रश्नद्वा के जिस रूप को आलोचक ने देखा है, वह बिल्कुल 
गलत ओर व्यर्थ है। गलत इसलिये है कि उसने अपनी 
कविता में बुवा संस्कृति और समाज की . मरणोन्सुख 
परम्परा के ध्वंस का चित्र पेश किया है। परम्परायें और 
विचार आज किस तेजी से बदल रहे हें - इसको प्रगतिः 
बाद के दृष्टिकोण से देखा गया है । 
आर अपमानजनक दृष्टिकोण का यह आरोप व्यथे 
इसलिए है कि हमारी कविता का विकास एक सीधी लकीर 
की तरह नहीं है। वह टेढी-मेढी रेखा की भाँति है। 
विकास-क्रम की यह वक्रता हमारे सामाजिक पतन की शोर 
एक तीव्र संकेत है और “अल? का कवि इसी पतन का 
क्रान्तिकारी इष्टा है । 
प्रगतिवाद एक विचारधारा है, और इसको सन्‌ १७ 
को रूसी लाल क्रान्ति ने उत्पन्न किया है । साहित्य में इस 
विचारधारा का प्रमुख रोल यही है कि यह साहित्य रे 
इतिहास में उस कूडा-करकट को साफ़ कर दे, जो घुजुघा 
लेखकों ने अब तक बढ़ी साधना के साथ इकट्ठा किया है। . 
इसका काये आज के आदमी को बैज्ञानिक तलपर लाकर उसके 
स्तरूप, उसके कृतित्व, उसकी भावनाएँ, उसके बाह्य प्रकटी 
करण, और उसके आन्तरिक संघषे, उसकी झाकाक्षाओं 
और अन्त में उसकी सफलताओं को सजीवता के साथ 
व्यङ्षित करना दै । र 
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और अचल ने प्रगतिवाद के इस कार्य को एक 
सजीव, भावना, जोश और शक्ति के साथ हिन्दी कविता 
साहित्य में पूरा किया है । 
वर्षमान का मुख्य प्रश्न यह नहीं है कि कौन अश्लील 
और कोन श्लील लेखक है, बल्कि आज का प्रमुख और 
अहम सवाल यह है कि वह प्रगति विरोधी है, या प्रगति 
का समर्थक । यदि वह प्रगति विरोधी है तो वह खुले रूप 
से उन फ़ासिस्ट एवं प्रतिक्रिया व शक्कियों के साथ है 
जो वर्तमान के सामूहिक जीवन को कुचल रही हैं। वह 
स्पष्ट शर्थ में फासिएट है । 
“साहित्य में सिद्धान्तों के व्यवसाय” का नारा बुलन्द 
करने वाला आलोचक आज कला” कला के लिये! है-- 
इदकी घोषणा करे, भले ही वह उस संघर्षे की भयक्करता 
को देखकर काँप उठे, जो जीवन ओर साहित्य में समान 
रूपसे कम्यूनिज्म को, और कला जनता के लिये है-की 
प्रतिष्ठा करना चाहता है, भले ही झ़राजकवादियों की 
तरह वह यह लिखता रहे। कला को सामाजिक नीति 
आर शासन में जकड़ कर उसे प्रचार का साधन बनाना, 
“तलवार को दूर फंककर म्यान का उपयोग करना है-- 
भले ही वेदना के सागर में वह अपने स्व-जीवन और अहम 
के समस्त अवसाद को डुबादे, लेकिन आज साहित्य से सर्व 
"हारा वर्ग का हो कर जीना पड़ेगा, उस राजनीतिक विचार 
धारा कम्यूनिज्म का होकर जीवित रहना होगा जो आज 
मानवीय सभ्यता, एवं संस्कृति के चरम विकास ओर उत्कर्ष $ 
को नष्ट कर देनी वाली दूसरी राजनीतिक धारा फ़ासिज्म 
को हमेशा के लिये खत्म कर देना चाहती दै ।. 
साहित्य में कम्यूनिज्म के रोल की व्याख्या करते 


3 


काशी नागरी प्रचारिणाँ सभा ने संवत्‌ १६६५ का द्विवेदी पदक “भारत की चित्रकला? नामक पुस्तक ८) | । 
रचर्यिता श्री राय कृष्णदास को प्रदान करने का निश्चय किया है। २० ०) २० का बिड्लासुरस्कार “्ाल-मनो विज्ञ 
नामक पुस्तक के रचयिता पं लालजीराम शुक्ल को दिया जायगा । इस पुरस्कार के साथ 'रोप्य-पदक' भी प्रदान किया 
जायगा । १६६८ में दिया जाने वाला २० °) का बढुकप्रसाद पुरस्कार तथा सुधाकर ( रोप्य) पदक नारी कै ' 


श्री सियारामशरण गुप्त को दिया जायगा। 


खिलौने नहीं हैं, जो नज्गी तस्वीरें देखना चाहते हैं? और 


धारा का प्रवाह जो आज पतनोन्सुख पू'जीवादी समाज के 
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हुए लेनिन ने एक बार कहा था : “में लेखकों से पूछता 
हूँ कि क्या आप अपने पू जीपति प्रकाशकों के शिकन्नो मे 
गिरफ्तार नहीं है? क्या आप पूजीवादी पाठकों के 


श्र 
क्षे प्रोढ़ र 
तेख छुपा 
प छोभ 
तेख प्रो० 
करीब-कर 
बलबली- 
भी चिन्त 
रीर दाने 
गरी प्र 
गतिरोध : 


क्या उनके लिए अपनी निर्मल” कला में आपको वेश्याशरों 
का समावेश नहीं करना पड़ता: सच पूछो तो पूणे 
स्वतन्त्रता पू'जीवादी या अराजकवादी सुहावरा है और 
अराजकवाद पू'जीवादी आदर्श की छायामात्र ही तो है। | 
समाज में रहते हुए भी आप समाज से अलग नहीं हो 
सकते । किसी पू'जीवादी लेखक, कला बिद्या की शभिः 
नेता की स्वतन्त्रता रुपयों की भैली पर टट्टो की आइ है। 
अर हम, साम्यवादी इस कपट-जाल की पोल खोल रहे 
हैं~-श्रेणी रदित साहित्य ओर कला के लिए नहीं ( क्योंकि 
इसका जन्म तो श्रेणी रहित साम्यवादी समाज में ही 
सम्भव है ) बल्कि इसलिए कि पूंजीवाद की गोद में त 
फूलने-फलने और 'कला-ऊला के लिए! के झूठे नारे लगाने |. (स 
वाले साहित्य का सुकाविला उस साहित्य से करें जो |पुराने 
'सर्वहारा” (P70]66278/) के जीवन का आइना है।” [पररान्त २ 

और आज अञ्चल, यशपाल, वेनीपुरी, शिवदानसिंह | 
चौहान, कमल जोशी, अम्रतराय, नरोत्तमप्रसाद नागर, | 
प्रयागचन्द शर्मा, गजानन मुक्लिबरोध, सदानन्द वर्मा, पमिति 
चन्द्रकिरण सौनरिवसा, रामविलास शर्मा और सुरेन्द्र बालू: 
पुरी सर्वहारा साहित्य के उन विजेताओं में से हैं जिनकी | 
साहित्य-सष्टि में पूजीवादी “निर्मल” कला का आलोक नही. | 
है--- वल्कि वहाँ है माक्स और एंगेलस की उस क्रान्तिकारी | 


० 


चौखटे को तोड़ रही है । 


हे 
ने 


श्रमी थोड़े दिनों की बात है साहित्य सन्देश में हिःदी 
| है प्रौढ समालोचक श्री पढुमलाल पुन्नालाल बख्शी का एक 
हेख छुपा था जिसमें वर्तमान हिन्दी-साहित्य के गति-रोध 
| एर तम प्रकट किया गया था । इसी अङ्क में एक जोरदार 
हेख प्रो० प्रकाशचन्द्र गुप्त का भी था जिसका आशय भी 
इरीब-क्रीब यही था । इन लेखों से हिन्दी संसार में एक 
बतबली-सी मच गई । हिन्दी के रिटायर्ड महारथियों को 
भी चिन्ता हुई । उधर रायवहादुर डाक्टर श्यामसुन्दरदास 
रीर दानों मिश्चबन्धु महोदयो में पत्र-व्यवहार हुआ, इधर 
| गारी प्रचारिणी सभा और साहित्य सम्मेलन भी इस 
गतिरोध को भङ्ग करने के लिए कटिबद्ध हुए। परिणाम 
| रप डाक्टर श्यामबिहारी मिश्र की अध्यक्षता भें काशी 
|एक सभा बुलाई गई जिसमें हिन्दी के लगभग सभी 
१ए-पुराने कलाकार उपस्थित थे । बहुत कुछ वाद-विवाद के 
उपरान्त यह निश्चय हुआ कि वर्तमान हिन्दी-साहित्य की 
गतिविधि की जांच पढ़ताल की जाय ओर सब से पहले 
कविता से श्री गणेश हो । इस कार्य के लिए एक उप- 
“पमिति बनाई गई जिसमें सर्वश्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी 
` 4ृणबिद्दारी मिश्र और गुलाबराय के नाम सवै सम्मति से 
ने गए। परन्तु एक नए लेखक ने आक्षेप किया कि 
शयुक्क हीना ही सजन नवीन साहित्य से पूर्ण परिचित 
ही है, अतएव कम से कम एक नवीन आलोचक भी 


| 


शिया जाय जो मैटीरियलस्टिक इन्टरप्रेटेशन ऑफ हिस्ट्री . 


|भज्ञान रखता हो, साइको ऐनलिसिस से परिचित हो-- 
| चे लिबिडो और इड की सीमा रेखाओं को सवमता हो” 
पर वहाँ उपस्थित अनेक लेखक आग बवूला हो गए 
मि कल के लोंडों ने अन्धेर मचा रखा है/ एक तो हिन्दी 
(हिल की यह दशा कर दी और फिर दूसरों पर विश्वास 
| करते हमारे साहित्य से श्रद्धा तो बिलकुल उठ 
5३” बढ़ी मुश्किल से इन लोगों को शान्त किया 
| 'अ| यह प्रस्ताव वहीं का वहीं रद्द हो जाता परन्तु जब 
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यौवन के द्वार पर 
[ श्री नगेन्द्र ] 


पं० कृष्णबिद्दारी मिश्र ने स्वयं बिनय पूर्वक स्वीकार 
किया कि. आक्षेप बहुत अछुचित नहीं है, उसमें बहुत 
कुछ सत्य है, तो एक नई समस्या उठ खड़ी हुई । फिर 
एक बहस शुरू हो गई; पत्त में बोलने वालों में सर्व श्री 
रामबदोरी शुक्ल, ज्योतीप्रसाद मिश्र निमेल, ललिताप्रसाद 
सुकुल आदि थे। विपक्ष में श्री किशोरीदास वाजपेयी, 
हितैषीजी, पं० भागीरथप्रसाद दीक्षित के जोरदार भाषण 
हुए। अन्त में पं. “““**' शर्मा, खड़े हुए--'में न पक्ष 
में हूँ न विपक्ष में, लेकिन चीज यह है'"''''? इतने ही 
में यार लोग चिल्ला उठे “यदि ऐसा है तो बेठ जाइए-- 
बैठ जाइए ।'-आखिर तै यह हुआ कि निर्णायक तो 
उपयुक्त तीनों सजन ही रहेंगे, परन्तु जिन कवियों की 
कविता के विषय में निर्णय होना है, उनको यह अधिकार 
होगा कि वे अपने साथ एक नवीन आलोचक को भी ले 
रावे । अब बस एक प्रश्न शेष था--कौन से नवीन 
कवियों को लिया जाय ? यह प्रश्न सचमुच भयङ्कर था, 
खुले अधिवेशन में तो बड़े खून खराबे की गुज्ञायश थी, 
इसलिए अध्यक्त महोदय ने इसे बुद्धिसानी से निर्णायकों 
पर ही छोड़ दिया। निर्णायकों ने कुछ नए आलोचको 
की सम्मति लेकर दिनकर, अल और नरेन्द्र ये तीन नाम 
चुनकर सभापति महोदय को घोषणा के लिए दे दिए । 
इस बार जीवन साहित्य के श्री सुधीन्रजी उठ खड़े हुए 
और बोले सुझे एक आच्ेप है। ये तीनों सन ससाज- 
वादी हैं । इनमें गांधोवाद का प्रतिनिधि रहो है, अतएव 
मैं प्रस्ताव करता हूँ कि हिन्दी के सिद ग्यंधोदारी राष्ट 
कवि श्री सोहनलाल दिवेदो को अवस्य सस्सिखित किया 
जाए, ऐसा न करना अलुच्ित त्याज्य आर इत 
होया । सुधोन्डजो को इस दुछि पर डाक्टर प्रभ चोक 
पडे--इी करर तो उन्होंने भो किया है. हेकिल सहै सथा 


भोर आर सच सादिए कि दे जिह झर और हो इस 


~ 


व्ह 
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४३२ साहित्य-सन्देश 


SOROS IIIS SSSI गत जज रण 


पताव को रूल '्राउट कर देते, पर जब स्वयं रायबहादुर 
श्यागसुन्द्रदासजी ने काब्य गुण के आधार पर द्विवेदीजी 
की शिफारिस की तो मिश्रजी शान्त हो गए । इस प्रकार 
खार कवि चुने गए--द्निकर, नरेन्द्र, अश्वल, और 
सोहनलाल हिवेदी--ओऔर उनसे कद्दा गया कि वे स्वयं 
अपना व्याख्याता छुनकर तीनों निर्णायर्कों से अभी मिल लें 
जिससे भावी कार्यक्रम की रूप रेखा निश्चित हो जाय। 
दिनकर ने इधर उपर शंखें दोडाई' तो उन्हें कोई ऐसा 
व्यक्ति नजर नहीं आया जिसने उनके काब्य का निकट से 
अध्ययन किया हो--बेनीपुरीजी जेल में थे। आखिर 
उन्होंने श्रसालतन ही अपनी पैरवी करने का इरादा किया। 
इस पर कुछ लोगों को थोडा आश्चर्य हुआ क्रि 'कस्मै- 
देवाय” के इस लेखक ने पं० बनारसीदास]चतुर्वेदी जैसे 
अभिभावक को जिम्हॉने रेणुका पर देव पुरस्कार दिलाने 
के लिए भागीरथ प्रयत्न तो नहीं ( क्यॉकि वह तो सफल 


` हो गया था ), परन्तु गांधी प्रयत्त अवश्य किया था-- 


क्यों नहीं साथ लिया । पर दिनकर की दृष्टि मानो कह 
रही थी कि अब में ज्यादा समझदार हो गया हूँ। नरेन्द्र 
उठे र चुपके से श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त के पास जाकर 
खड़े हो गए जैसे कुछ कहने सुनने १ी जरूरत द्वी न हो-- 
मानो इन दोनों लघु-लघु गात व्यक्तियों का आलोचक- 
आलोच्य सम्बन्ध सनातन काल से ही चला आया हो। 
अश्वल ने सर्विनय दृष्टि से पं० नन्ददुलारे "वाजपेयी की 
ओर देखा तो उनकी त्योरियां चढ़ गई'-- बोले मुझे 
तुम्हारे लिए जो करना था, कर दिया--अपराजिता की 
भूमिका लिख कर तुम्हें हिन्दी के प्रमुख कवियों में प्रतिष्ठित 


कर दिया । अब इस काम के लिए किसी छोडे मोटे आदमी . 


को टटोलो । लाचार होकर अञ्चल को श्री ऑँतिचन्द्र 
सौनरिक्सा से ही जो कि गहरी उजें राई लगाए हुए उनके 
साथ साथ काफ़ी फुर्ती से इधर उधर घूम रहे थे, सन्तोष 
करना पढ़ा । सोहनलाल द्विवेदी के मन में इस समय 
विचित्र संघर्ष चल रहा था। उनको अपने योग्य कोई 
आलोचक ही नजर न आता था । वे बार बार सोचते थे 


. कि किसको साथ ले चलू'--महामहिम महामना महर्षि 


मालवीयजी को ? परन्तु वे तो कहीं आते जाते नहीं । प 
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[ भाग 2" अङ्क ११ बुला 


जवाहरलालजी को ? ५१७ वे तो नते है हबे ३ | दूत 
मिलने की तेयारी कर रहे हैं। आचार्य शुक्तजी बक्क पर त जत 
मर गए । रायबहादुर श्यामसुन्दरदास ने साहित्यिक सन्य इन दोन 
सा म लिया है। पंतजी ¦ बडे सङ्घोची दै, शायद तैयार ग हो. | हता 
लेकिन होंगे क्यों नहीं, मैंने भी तो उन पर एक कविता लिखी [हरी ब 
दे । हरिभाऊजी का साहित्यिक महत्व लोग नहीं मानेंगे» और दूर 
इसी उधेड़-बुन में देर हौ गई। शेष पांचो सजन प्रस्तुत भरे) | प्रयोग ह 
निदान सभापति महोदय को कहना पड़ा द्विवेदीजी ग्रे | उसके प्र 
अपना साथी नहीं चुना--जल्दी कीजिए। द्विवेदीजी उत्तर भी | पहली प्र 
न दे पाये थे कि डाक्टर रामविलास शर्मा ने अत्यन्त विनय | देती पढी 
पूवक अपनीं सेवाएँ अर्पित कीं । बेचारे रावराजा को का १- 
मालूम था--सरल स्वभाव से बोल उठे-हाँ, हँ! | इवि के. 
सोइनलालजी, ठीक है । शर्माजी से अच्छा नई कविता कर | २- 
पारखी और कोन मिलेगा ? वेसे भी पहलवान जँचते हैं-- | झुलता 
शाब्दिक हाथापाई से भी नहीं घबरायेंगे ।”--बस पिर | प्राप्क्ति 
क्या था द्विवेदीजी का स्वाभिमानी चेहरा लाल हदो गया-- ३- 
“आप वयोवृद्ध होकर मज़ाक करते हैं। में राष्ट्रकवि हुँ | गै रचन 
राष्ट्र की एकमात्र चिंताधारा का प्रतीक । मेरा घोर अपमान | निश्चित 
किया गया है।” आर इतना कह कर श्री सोहनलात |हाथ से 
द्विवेदी खुधीन्द्रजी को वहीं छोड़ सभा से उठकर चले गए। |माँति उ 
रावँराजा अजब उलभन में थे बेचारे बुड़ढे आदमी | जिसे कह 
खिसियाने से रह गए। लेकिन बख्शीजी ने खड़े होकर कहा हथ भी 


कि अध बहुल देर हो गई दै जो नहीं सम्मिलित होता, ।पुखद रद 
नरे 


टका 


उसे छोड़ दीजिए । विवशता है ।-- 
( २ ) | पयप्रस्त 
एक सप्ताह बाद ! |बा्तब मे 
साप्ताहिक भारत और देशदूत में निर्णायक उपसविति `| गिसको : 
का विस्तृत वक्कब्य प्रकाशित हुआ जिसकी यथार्थ परति! | बे हो 
हम पाठकों की सुविधा के लिए यहाँ दे रहे द धि 


“दिनकर, अश्वल और नरेन्द्र की कविताओं का अध्या | | 
करने के उपरान्त एक बात असंदिग्ध रूप से हमारे साम 
आती है कि इन तीनों के काव्य विषय मुख्यतः २ | 
उत्साह हैं । आज की शब्दावली में हम यह कर्दै ह | 
हैं कि इनकी काम्य की मूल प्रवृत्तियाँ हैं : सीव ; 
क्रांति ( सामाजिक-राजनीति ) रति और उत्सार कि 


| | जुलाई १६४२ ] । 


त 


2 टा 
रे | तक ब्रान्ति ओर रचनात्मक ० कार्य दोनों र. 
रही श्र जते हैं ) यौवन की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है और 
न्यात | न दोनों के संतुलित उपयोग एवं उपभोग सं ही उ सकी 
गहा | मता है। इनमें पहली प्रबृत्ति प्रधानतः ग्रम्तमु खी और 
दूरी बहुमु खी हैं । पहली का सम्बन्ध व्यक्किगत गी 
और दूसरी सामाजिक दायित्व से है--दायित् शब्द क 

भे) (प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं कि ये तीनों ही कवि 
उ प्रति अत्यन्त सचेत हैं-“-इतने अधिक कि अपनी 
हती प्रवृत्ति के लिए तीनों को ही कुछ न कुछ सफाई 
नय, | दी पढी है । 
| १--नरेन्द्रः--प्रवासी के गीत एक क्षेय-प्रस्त युवक 
इवि के गीत हैं । 

२--अंचल:--जहाँ में बहक गया हूँ वहाँ मेरी 
लता है, जीवन के क्षयी रोमान्स के प्रति अवाच्छुनीय 
ग्रासक्ति है । 

३--दिनकरः-रेणुका ओर हुँकार के विपरीत रसवन्ती 
| की रचना निरुद्दे श्य प्रसन्नता से हुई है और इसमें किसी 
| भिश्चित संदेश का अभाव सा है । इन गीतों में में अपने 
| रथ से छूट सा गया हूँ और प्रायः अकर्मण्य आलसी की 
भाँति उस ५गलभ अम्सरी के पीछे पीछे भटका फिरा हूँ 
जिसे कल्पना कहते हैं। इस अलस भ्रमण में कुछ सेरे 
हय भी लगा या नहीं, यह तो याद नहीं है, हां, यात्रा 
बुद रही । 
नरेन्द्र और अश्वल ने अपनी रति भावनाओं को 
प्रस्त युवक के गीत और चयी रोमान्स कहा है, पर 
वष्तव में यह रोमान्स ही इन दोनों के स्वभाब का धर्म है 
जिसको उन्होंने खिलवाड़ करके विकृत कर लिया है। ये 
| परो हो कवि अपने अपने ढंग के न्यूरोसिस' के केस हैं। 


| पूरोसिस शब्द पर चोकने की आवश्यकता नहीं है--यह 
|एक बैज्ञानिक शब्द है जिसका अर्थ है साधारण मानसिक 


| त: छायावादी है, उनकी भावना मोरध्य से आगे नहीं बढ़ 
र | भक, उन्होंने दूर से ही नारी को मुग्ध भाव से देखा है, और 
| उ नदो मे- उनकी सैक्स चेतना ने नारी की ओर 


यौवन के द्वार पर 
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बढ़ने--उसका निकट अनुभव प्राप्त करने के स्थान पर कवि के 
भीतर ही प्रतिवर्तन किया है--वह कवि के मन में ही 
घुमड़ती रही है । अतएव उचकी “रंगार कविता उनके 
संयोग वियोग के गीत सभी सफल-विफल दिवा-स्वप्नों 
के ही मधुर चित्र हैं । हिन्दी का छाय.वाद अनेक प्रकार 
की सामाजिक कुणठाओं की सृष्टि है--जिसमें मुख्यतम है 
कुण्ठित श्टंगार-भावना । नरेन्द्र की रसाभिव्यक्षियों में इसी 
कुण्ठा का नग्नतम रूप मिलता है । इस कुण्ठा के लिए 
उनका अपना संकोचो स्वभाव जिसमें नारीत्व का भी 
पर्याप्त अंश विद्यमान है, और, उधर, सामाजिक परिस्थितियां 
उत्तरदायी हैं । यह कुण्ठा जितनी ही विवशताजन्य यानी 
व्यक्ति की प्रकृति के प्रतिकूल होगी उतनी ही अधिक वह 
मन में घुमड़न पेदा करेगी ओर यह घुमड़न उतने ही 
अधिक दिवा स्वःनों की रूष्टि करेगी। शूल फूल और 
प्रवासी के गीत दोनों में तो स्पष्टतः स्वीकृत रूप में छाया- 
वादी प्रेरणा है। छायावाद में काम सम्बन्धी प्रतिकियाओं 
की दो सीमाएँ हें पंत और प्रसाद्‌ । पंत कां दृष्टिकोण 
शुद्ध मानसिक है--उनका अन्तसु खी एवं अत्यन्त सूच्रमता 


“प्रिय स्वभाव किशोर सुलभ मौर्य से आगे नही जा 


सका । नारी के प्रति उनका भाव काम विस्मय और श्रद्धा 
का एक विचित्र अशरीरी मिश्रण है । इसके विपरीत 
प्रसाद की प्रतिक्रिया में स्वस्थ शरीर की वाव्छित उष्णता 
है ओर इसीलिए उनके शइंगार-चिन्नों में रूप यौवन की 
स्वस्थ गंध है । नरेन्द्र में न तो पंत की अत्यन्त परिष्कृति- 
प्रिय रुचि का संयम है ओर न प्रसव के दृष्टिकोण का 
स्वास्थ्य । पंत ने अपने ओर नारी के बीच सदैव जो एक 
आदर पूणे अन्तर बनाए रखा है वह नरेन्द्र में नहीं है। 
उनके विरह चित्रों के पीछे जो कोई नारी-पात्र भांकता 
हुआ मिलता है, वह शायद उनके काफी पास आकर उनकी 
वासनाओं को उत्तेजित कर पृथक हो गया है जिससे उनके 
मानसिक स्वास्थ्य पर और भी बुरा प्रभाव पढ़ा है। 
इसीलिए उ नके चिन्न काम स्तात होते हुए भी पूणे स्वस्थ 
मन की उदूभूति नहीं हैं--उनमें नारी अंगों के प्रति इतना 
अधिक लालच है कि उनको सवेथा स्वस्थ नहीं कहा 
जा सकता । 


४२४ 


errr 


आज नरेन्द्र, का दृष्टिकोण बदल गया है-वे 
क्रियात्मक रूप में प्रगतिवादी हैं ओर उनकी ईमानदारी में 
शुबा करने की कोई गु'जायश नहीं .है। अपने इस तये 
दृष्टिकोण के लिए उन्होंने सहर्ष एक बड़ा मूल्य भी दिया 
हे और यह भी ठीक ही है कि उन्होंने काफी संचाई 
से अपने सौन्दर्य-रसिक हृदय को समाजवादी सांचे में ढालने 
का प्रयत्न किया है, परन्तु स्वभाव की मूल वृत्तियाँ सरलता 
से नहीं बदल सकतीं - जितना ही नरेन्द्र अपने व्यक्तिगत 
सुख दुख को ज्ञयग्रत्त मनोविकार समझ कर उसे सामा- 
जिक हित में अंतभूत करने का प्रयत्न करते हैं, उतना 
ही शायद उनका न्यूरोसिस बढ़ता जाता है। अभी उनकी 
एक कहानी प्रकाशित हुई है शीराजी--उसका दृष्टिकोण 
सवथा स्वस्थ है, शीराजी के चरित्र की शक्ति असंदिग्ध है, 
किन्तु कवि की अपनी भूखी वृत्ति भी नग्न रूप में प्रकट 
हुए बिना नहीं रह सक्री । “कहते है, वहाँ हिन्दुस्तान के 
. सब सूबों की ही सुन्देरियाँ नहीं वरन्‌ विदेश के देशों से 
भी कई इन्दर खनियाँ उन्होंने रखी थीं। हिन्दुस्तानी ञ्लियाँ 
` उन्हें विशेष प्रिय थीं--सुदूर सरहदी सूबे की छरहरी लांबी 
ताजनी जिसकी भाषा जोवन-पर्यन्त न राजा साहब ही 
समभा पाये, न जो राजा साहब की हो भाषा को सीख सकी 
वढ कर्नाटकी जिसकी श्रटपटी बोलीं में वही चटपटान 
था जो दक्षिण की भूमि में उगने वाले मिरच मसालों में 
होता है, कुमायू' गौराङ्गना नायक कन्या जो अपने लिए 
हमेशा पुल्लिङ्ग वाचक शब्दों से कभी मोह हो न. छोड़ 
सकी थी; बुन्देशखण्ड की वह कुमारी जिसकी मांस-पेशियां 
उस देश की चट्टानों की तरह हृढ़ और वहां की रातों की 
तरह कोमल थो; बुन्देलखण्ड की तारों भरी रात के 
समान उसका सांवला सलोनापन आंखों को चमत्कत कर 
देता था; मालवा की कोमलाङ्गी मालती जिसके खासो में 
मादक सौरभ था श्रहिफेन के फूलों को चूमकर बहने वाली 
बासन्ती समीर का, %" * `'*'सथूल काय अधेड़ पंजाबिन 
जिससे उनका परिचय जीवन के उषः काल में ही हो 


# नोट;--ये विन्दु-चिन्ह किसी श्रश्लील शब्द से. 


शरमा कर नहीं दिए गए--इनका उद्देश्य केवल समय 
और स्थान की बचत ही है । लेखक 
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[ भाग क । अङ्‌ ११ 


जुलाई 


जुका था" "रसगुल्ते से मीठे और गोल गोल बो ५ 
बोलने घाली बनारसी बंगालिन भी उनके प्रारम्भिक प्र (१ 
के द्वारा जीती हुई मणि थी।' र रय 

अशल में नरेन्द्र की अपेक्षा पौरष अधिक है । क । 2 | 
वाद के मूल में वह जो विद्रोह या असन्तोष की भावना वी जी र 
उसने दो रूप धारण किए। पन्त, महादेवी और रामड्यार रो. 


मों ै॥ राधा 


जैसे भाव-छुकुमार कवियों में बह अम्तु खी हो कर ग्राफ र 
बद्ध हो गई, उधर निराला, भगवती बाबू और नवीन जै त हु 
९ 


शक्तिशाली व्यक्तित्वो में उसी ने बहिमु'खी हो कर कान्ति | दुत कुच 
र न्ते [१ 

का रूप धारण किया जो युक्ति का कोई मार्ग न पार | i 

अवरुद्ध काव्य सूह के समान विस्फोट करती रही | 


न्या आ उन्होने 2 

अन्चल इन्हीं दूसरे प्रकार के कवियों की साहिलिक पमे ग्र 

सन्तान है जिसने भौतिकवाद के वर्धमान प्रभाव को पूरी ' द्रण से 
"४ 


तरह महरा कर अपने दृष्टिकोण को इन पूं बी | को 
अपेता अधिक स्थूल और भोतिक बना लिया है। दि 

मय ! नद विर 
स्वभावतः उनकी संक्स चेतना मांस-लुब्ध है । न्वत | के 
दूर खडा होकर लालची निगाहों से नारो को नहीं देखता- | 
उसकी सेक्स प्रतिक्रिया तो ऐसे व्यक्ति की सी है जिसकी | 
भूख खाने पर भी नहीं मिटती । स्पष्टतः यह भी एक 


हे है भी [फि अत्यः 
अस्वास्थ्य का ही लक्षण है ओर सचमुच अञ्चल का 


पधारणत 


. स्यूरोसिस नरेन्द्र के न्यूरोसिस से ज्यादा खतरनाक है। सन्य श्र 


उसकी कविता में नारी की जिस वीमत्स * प्रलयकारिण | मधुर 
शक्ति का बार चार आह्वान किया गया है वह और कछ . ३ प्रति न 
नहीं उसकी यही विज्लुब्ध वासना है जो विकराल रूप धारण कर में 
कर उसके मन में प्रकट होती रहती है । | 


अञ्चल के श्वज्ञार चित्रों में तमस की शक्ति है ओर इसी 

यह श्ंगारिक तमस रति णा और क्रोध के तत्वों से वता. | fr 
हुआ दै। हमारे स्वभाव में प्रेस करने की प्रति र दै कि 
करने की प्रवृत्ति दोनों ही साथ साथ वर्तमान रहती है... 
दोनों एक दूसरों से इतनी मिली जुली हैं कि किसी प्रकार 
हक... 


+ फिर दिगम्बरी के आंगन से लोथों के अम्बार सजे, 


> जलम्ाये!. ¦ 
कीन चली आती तुम रूपसि | रक्त-लिप्त अलके उलमागै 
भर लाई हो तप्त कठिन अङगं में तूफानों का रं क 
आज तुमे फिर विश्व बदलना आज तुम्हें कया कठित अर || 


क १६४२ ] 


मों |, द्रात पाते ही (जैसे हताश हो जाने पर) तुरन्त रूप 
| पहतेन कर लेती है । एक साथ ही हमारा प्रेम चणा में 
या. |. पणा प्रेम में परिणत हौ जाती है--इसके अतिरिक्त 
थी, हु परिस्थितियों में मानसिक संतुलन गड़बड़ हो जाने के 
प्रि) प्रकट होती &-“आत्म-पीड़न एवं पर-पीड़न ऐसी 
है प्रृत्तियां हें । अञ्चल को भूखी-वासना में स्वभावतः 
पाही ह है । अंग्रेजी में बायरनिज्म (Dy ronism) 
इत कुछ ऐसी ही प्रवृत्ति का नाम है । 
दिनकर का व्यक्तित्व मूलतः श्रङ्गारी नहीं हे, परन्तु 
उदाने श्रृङ्गार को जीवन को एक अत्यन्त स्वस्थ प्रत्रृत्त के 
में ग्रहण किया हे -- ओर उसको जैसा कि उनके 
। इददरण से स्पष्ट है वज्छित आदर दिया है। दिनकर ने 
रने को सङ्घपमय पथ का. पथिक मानते हुए श्रङ्घार को 
बुद विराम स्थल माना है । उनके श्रज्ञार गीत शक्तिशाली 
क्ति के हृदय में स्वभाव से वर्तमान रति-भावना की शुद्ध 
| ीतियाँ हैँ । पुरुष-प्रिया के निरन्तर आकर्षण की मान्यता 
।घीकार करते हुए उन्होंने नारी कों पुरुष जीवन के लिए 
फ अत्यन्त मधुर प्रभाव साना है। छरहरे बदन वाले 
. |ारणतः स्वस्थ ( \ 07०३] ) इस जवान की 
| ।पतन्य आँखों में झुस्कराती हुई रस-रेखा नारी-सोन्दर्य - सें. 
शी मधुर प्रभाव को ग्रहण करती है। उसमें नारी अङ्गो 


लिकर में किसी प्रकार की मानसिक विकृति के लक्षण 
. || दिखाई देते । उनमें दिवास्वप्नो का लगभग अभाव-सा 
इसीलिए उनकी सभी रसोक्तियां विकच और प्रसन्न हैं । 
(ऐकर के श्गारिक दृष्टिकोण में एक आर विभिन्नता 
कि वह सर्वथा भौतिक नहीं हो पाया, उसमें कहीं- 


पिका कारण शायद यही है कि दिनकर मुलतः देशभक्क 
| वे हैं--उसके दय में भारत के पवित्र अतीत के प्रति 
भरे ए श्रद्धा है इसीलिए उपनिषद्‌ और बोद्ध दर्शन 
| 'अन्मभूभि में उत्पन्न भर पोषित यह कवि आत्मा का 
| हँ छोड़ सका । रसवंती की अनेक कविताओं में 
| कार के अभौतिक संकेत हैं--यद दूसरी बात 
१ $ि अन्त में जाकर इस प्रकार के सभी अभौतिक 


न 


यौचन के द्वार पर 


३) प्रति न कोई लालच दै और न अमिट भूख । स्पष्टत; 


आध्यात्मिक स्पर्श भी अत्यन्त सुव्यक्त हैं--ओऔर : 
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संकेतों का भौतिक आधार मिल जाए, क्योंकि प्रेम तो 
भौतिक ही हो सकता है । 

अब इन कवियों के व्यक्तित्व का दूसरा पहलू 
लीजिए- उत्साह या क्रान्ति भावना । नरेन्द्र में यह भावना 
मुख्यतया प्रतिक्रिया-जन्य है। “प्रवासी के गीत? से ऐसा 
प्रतीत होता है कि उनके स्वभाव की कोमलता में जब 
परिस्थितियों के आघात से आत्म-क्षय के चिन्ह दिखाई 
देने लगे तो उन्होंने एक सचेत व्यक्ति की भांति उसका 
उपचार करने का प्रयत्न किया। वेयक्तिक चेतनाएँ जब 
किसी प्रकार के अतिचार के कारण रुग्ण या वबिश्ष्त हो 
जायें तो इसका उपचार यद्दी है कि शाहं का समाजीकरण 
किया जाये यानी उन चेतनाशाँ को आत्म-प्रेम से मोड़ 
कर विश्व-प्रेम की ओर नियोजित किया जाय। अतिशय 
भावुकता की मुक्ति है बुद्धि ओर अतिशय-आंत्म-मोह ( 
वास्तव में इस अतिशय भाघुकता का मूल कारण है ) र 

है सामाजिकता--एक जागरुक व्यक्ति की भांति 
नरेन्द्र ने यही मार्ग ग्रहण किया है। आज नरेन्द्र प्रगति- 
वादी हैं, समाजवाद उनका स्वीकृत जीवन-दशेन है। 
सामाजिक हितों के लिए वे उत्साहपूर्वक क्रियाशील हें । 
समाजवादी होने के कारण स्पष्टतः ही उनकी कान्ति 
भावना के पीछे एक निश्चित रचनात्मक विधान है, इस 
लिए उनकी इन कविताओं में संयत शक्ति मिलती है 
उच्छं खल विस्फोट नहीं । यह एक बुद्धिवादी को कान्ति 
है। इसमें भविष्य का एक स्वप्न है ओर सचमुच नरेन का 
स्वप्नदशाँ स्वभाव आज भी उसका मोह नहीं छोड़ सका । 
जब उनके संस्कार प्रबल हो उठते हैं तो वे फिर पुराने 
मधुर-विधुर सपने देखने लगते हें, जब उनकी चेतना 
जागरूक रहती है तो वे लाल रूस के सपने देखते हैं । 
उनके व्यक्तित्व की द्विधा जो आज अत्यन्त व्यक्कूप में 
हमारे सामने है, इसी स्तर पर जाकर मिटती है । 

अञ्चल की कान्ति के पीछे मूलतः कोई बोदिक 
विधान नहीं है, अश्वल के स्वभाव में बौडिकता का प्राधान्य 
नहीं है । उनमें किसी प्रकार की राजनीतिक-चेतना भी 


नहीं है--जो कुछ है वह सामाजिक दी है और यह | 


सामाजिक चेतना भी प्रधानतः यौन सम्बन्धों 


RA El 


~ 


के 


" ४३६ 
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ही सीमित दै । आज हमारे समाज में जो विक्ृतियाँ पैदा 
हो गई हैं उनमें एक मुख्य विकृति है यौन सम्बन्धों को 
विषमता जिसका सब से स्पष्ट कारण यह है कि हमारा 
नीति-विधान यौन सम्बन्ध को ही सब से बड़ा निषेध 
मान कर उसके दमन को अप्राकृतिक महत्व देता रहा है। 
फलतः आज के मामूली ढङ्ग से खाते-पीते मध्यवर्गीय युवक 
ने जब सामाजिक बन्धनों के प्रति क्रान्ति की तो सब से 
अधिक आक्रोश उसने यौन-नीति के विरुद्ध ही प्रकट 
किया क्योंकि अन्य संभी बन्धनों की अ्रपेज्ञा यही उसे 
अधिक खल रहा था। जो इस उलमन का कोई समाधान 
न निकाल सका वह भाग्यवादी बन गया ओर जिसने 
समाजवाद का सहारा ले लिया उसने इसके मूल कारण 
अर्थ विषमता को, अपना मुझ शत्रु मान कर उसके 


“ विरुद्ध अपना विद्रोह खडा किया। अश्वल ने समाजवाद 
का आंचल इसी तरह पकड़ा हे--भ्रर्थात्‌ यौत सम्म्रन्थों की 


.विषमता ही उन्हें अ्र्थ-सम्त्रन्धों की विषमता की ओर ले 
गई है | यही कारण है कि किरण-बेला में भी जहाँ 
“स्पष्ट शब्दों में अञ्चल ने पुराने पापों का प्रायश्चित करते 
हुए प्रगतिवाद की दीक्षा ले ली है--जहाँ अत्यन्त ओज 
गौर तेज के साथ उन्होंने शोधितां की अग्निमयी पीड़ा को 
मुखर किया है--वहाँ भी नारी-शोषण के वासना-लथपथ 
चित्रों का ही प्राधान्य है । अञ्चल की दुनियाँ में सबसे बड़ी 
मजलूम नारी है और इन जुल्मों का अन्त करने के लिए 
भी उसने नारी की ही भैरव मूर्ति का आहान किया है। 
अश्वल बुद्धिजीवी नहीं हैं और न श्रद्धावान ही, इसलिए 
वे समाजवाद के भविष्य स्वप्न को ग्रहण करने में असमर्थ 
रहे हैं--अतएव उनमें कान्ति का विध्वंसात्मक रूप ही 
मिलता है, रचनात्मक रूप नहीं--उनकी कविता में काले 
अन्धड़ को शक्ति है आशा का उज्ज्वल सन्देश नहीं | 
परन्तु यहीं उसका अपना व्यक्तित्व भोर शक्ति है। 

. हमने श्रभी कहा कि दिनकर गूल रूप में देशभक्त 
कवि, हैं; उन्होंने अपने कवि जीवन के प्रभात में रेणुका में 
देश की गौरव-बिभूति के प्रति अभिमान जाग्रत करते हुए 
पराधीनता के विरुद्ध क्रान्ति-घोष किया था। क्रिम्तु केवल 
देशभक्ति पिछले युग की भावना है आज तो मानववाद की 


साहित्य-सन्देश 


' दूर होने के कारण कुछ समाधान सोच नहीं पाते । 
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शि हुई 
गदै | 
| तियाँ 3 
हवर f 
बे उदूगा 
बदी, पा 
ढी ग्रभिः 
हे लिए र 
के रा 
ढा प्रचार 
पूरी करने 
के कई क 
मधुर ने- 


( भाग ५, अडू १! 


भावना जागृत हो उठी है । स्वयं मानव हौ मानवता डु 

अन्त कर रहा है । आज के कवि को सबसे बड़ी यही पग 

है । दिनकर ऐसे प्रान्त का कवि हैं जहाँ निर्धनता इ 

करती दै--वर्ग-वेषम्य भी बिहार से अधिक शायद रियासत 
में ही मिले । इसके अतिरिक्त इन वेचारे भूखों बंगों को 
प्रकृति के खूनी दाँत ओर पज्ञों का भी अक्सर शिक्षा 
बनना पड़ता है । इसीलिए समाजवादी आन्दोलन, किसान. 
आन्दोलन आदि वहाँ अधिक सक्रिय रूप धारण कर चुः 
हैं । दिनकर ने इन्हीं की तड़प को स्वर दिया है। उप्र 
अन्त करने के लिए विपथगा क्रान्ति का आह्वान किया है 
परन्तु फिर भी उसने समाजवादी जीवन-दर्शन को पू 
तरह ग्रहण नहीं किया । उसकी गति मानववाद तक ही 
सोमित रही है, इसीलिए उसकी कविता. भी सेद्वान्त 
नहीं बनी कुल मिलाकर दिनकर देशभक्त मानवबादी हैं। 

पराधीनता के अभिशापों और शोषितों की पीडां पे 
उसका शक्तिशाली व्यक्तित्व तड़प उठता दै, परन्तु चूँछि | हमें जिर 
मुक्ति का कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ता इसलिए वह केवत | ॥ पर बौ 
हुंकार भर कर रह जाता दै । वह उन सशक्त व्यक्ति | दै । 
का उच्चार है जो देश की परतन्त्रता की विषरमताओं वा || ०९! 


तो पूरी.तरह अनुभव करते हैं, परन्तु सक्रिय राजनीति पै व 
हमा है डि 


च 
उनमें अः 
को पढ़कर 


अब तक हमने इन तीनों कवियों के व्यकितो १) 
विश्लेषण करते हुए उनकी रति और उत्साह भावन |, र 
का विवेचन किया । अब एक कार्य शेष रह जाता है उर |“. 
काव्य-युण की परीक्षा । उसके लिए नए आलोचक चा ह्र उ 


ने | से पीडक पः 
करें. । हमारे पास वही पुरानी कसौटी है रस की । इम । | संव 


समय हमारे लिएं विशेष मूल्य नद्दां रखत 
पुरस्कार या दरड देने का दायित्व हम समाज १९ , १६ 
हैं। रस-परीक्षण के लिए तो केवल एक बात ट b 
इन कविताओं में आनन्द देने को शक्ति कहाँ तक {| 

अर्थात्‌ उनके रचयिता कहाँ तक अपने व्यक्ति ह्म | 
सफ अनुवाद कर सके हैं और भी स्पष्ट शब्दी १ | 
कितनी सञ्ची, कितनी तीब्र कितनी गहरी कितनी 


i बुलाई 
|. दै इस कसौटी पर कसनेपर एक ओर नरेन्द्र की वे 
3) ति अत्यन्त सरस बन पड़ी हं जो उनके जीवन के 
| र दिवास्वप्नो को मधुर सृष्टि हैं, दूसरी ओर उनके 
३ उद्गार भी स्वस्थ रस से परिपुष्ट हैं [ज्येष्ठ का मध्यान्ह, 
ददी, पापी आदि ] जो कवि की उस समय की मनोदशा 
| की श्रमिव्यक्ति हैं जय कि वे अपने रुग्ण मन के उपचार 
रिता है लिए समाजवाद की प्राणवारा का सेवन कर रहे थे। 
सान एके अतिरिक्त उनकी बहुत सी कविताएँ जैसे समाजवाद 

॥ प्रचार करने वाली रचन।ँ--या विरइ गीतों की माला 
॥ है | करने वाले गीत--काफी साधारण स्तर की हैं । हिन्दी 
: पुर [बै कई कम प्रसिद्ध कवियों ने--उदाहरणार्थ, गिरिजाकुमार 
क ही. वर ने-- उनसे मधुरतर गीत रचना की है । 


अंचल के विषय में हमने अभी निवेदन किया कि 
| हैं। | अमें अन्थड की शक्ति है, मधूलिका और अपराजिता 
र से | को पढ़कर आप सहज ही इसका अनुभव कर लीजिए। 
चढे | हमें जिस व्यक्तित्व का अनुवाद है उसकी शक्कि असंदिग्ध 
केत । है, पर बौद्धिक सुंलमाव उसके विचारों में प्रारम्भ से कम 
देतो | है । इसलिये ये कविताएं कुदर-धूमिल एवं रिक्क 
| क्ष |(०९७५।०५७ ) हैं । इन्हें पढते हुए क्या पाठक यह 
ति मे ।ग्रुभव नदीं करता कि वह एक बबरडर के बीच खड़ा 
मा दै जिसमें गर्द-गुबार और रंग बिरंगे फूल पत्तों का 
| क. पिता जुला कुदराम मचा हुआ है जो उसे मकमोर तो 

ता है पर कोई निश्चित प्रभाव नहीं डालता । परन्तु 
बल ने निश्चय ही उन्नति की है-किरण-बेला में 
प्रकर उनका दृष्टिकोण आवत्त-बद्ध नहीं रहा, उनकी 
कपड सुलभ गई है, उनको एक दिशा मिल गई 
सके लिये सचमुच उन्हें प्रगतिवाद का आभार 
ना चाहिये । अश्वल के आवेश और कल्पना दोनों 
बेग है, पर उनको स्थिरता प्रदान करने वाली 
| शक्ति उनके पास कम है इसीलिये भावगत कवि- 
| एवं अंतगात की अपेक्षा उनकी वस्तुगत ( ob- 
jeotive ) कविताएँ ( जिनमें कि वस्तु की रूप-रेखा 
सैमाएँ निश्चित होने के कारण स्थैये आप से आप 
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वर्तमान रहता है ) कहीं अधिक सफल और रस-पीन हैं। 
दानव, मजदूर की अंधी लड़को, शोषिता आदि हमारी 
गवाही देंगी। ये तीनों और इस प्रकार की कुछ अन्य 
कविताएं भी अत्यन्त उच्चकोटि की हैं । 
दिनकर का व्यक्तित्व इन दोनों की अपेक्षा अधिक 
शक्तिमान है- उनके कम्बुघोष में तो अधिक शक्ति है 
दी, वीणा-रव में भी कम माधुरी नहीं है । उनकी सर्वप्रथम 
काग्य-कृति है रेणुका । उसकी कुछ कविताओं में देश की 
गोरव-भावनाओं का पवित्र जयजयकार है जो मन में 
सात्विक रस का सञ्चार करता है; परन्तु अधिकतर रचनाएँ 
मुख्यतः तो कवि-प्रतिभा का प्रथम स्फुरण होने के कारणा 
ओर कुछ श्रंशों में बाहर के कतिपय नेतिक दूसरे शब्दों में 
असाहित्यिक प्रभावों कै कारण इत्तिवृत्त.प्रधान हो गई हैं । 
दिनकर के व्यक्तित्व की सफलतम उदूभूतियाँ हैं हुंकार 
ओर रसबन्ती की विशिष्ट कविताएँ । एक में. यदि इस . 
ज्वालामुखी का उष्ण तरल लावा है, तो दूसरी मेँ उसके | 
हृदय में गूँजती हुई बाँसुरी का रस भीगां स्वर | दिनकर | 
को कविता वहाँ असफल होती है जहाँ उसमें. अनुभूति 
लुत हो जाने से एक खोखलापन शेष रह जाता है जो 
निस्सार बजता रहता है । यह दोष अश्वल की मधूलिका 
और अपराजिता में और भी भयङ्कर रूप में मिलता है 
हतु | 
अन्त में दिनकर, अश्वल और नरेन्द्र तीनों के काव्य 
का पूरी तरह अध्ययन कर लेने के उपरान्त हमें किसी 
प्रकार को निराशा नहीं हुईं । ये कवि अपने पूर्ण यौवन 
- को ओर स्वस्थ डगौं से बढ़ रहे हैं और योवन के द्वार तक 
पहुँच भी चुके हैं (४ 
oro 
+ इस लेख के पूर्वा में मेरी लेखनी से मौज में 
आकर निर्देश्य ही कुछ छोटे उड़ गए हैं। ये छोटे 
फ्नेफ्थलीन के छींटों की तरह सवेथा निर्दोष हैं, इसलिए 
मुझे इनके लिए कोई सफाई नहीं देनी। फिर मी यदि 
इनसे किसी का मन मेला होता है तो उसमें मे अपने को 
दोषी न मान सकू गा । 


। 
a 


ओ 
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महादेवीजी का दुःख-वाद 


[ श्री बिखम्भरनाथ 'मानव? एम. ए. ] 


किसने निज को खोकर पाया £ 
किसने पहिचानी वह छाया? 
तू भ्रम वह तम तेरा प्रियतम 
आ सूने में अभिसार न कर | 
कहता जग दुख को प्यार न कर | 'नीरजा! 
अन्य आज्तेपों की भाँति आलोचकों ओर सामान्य 
पाठकों ने महादेवीजी की रचनाओं पर सब से बढ़ा आक्तेप 
यह आरोपित किया.कि वे पीडा के ही गीत गाती रहती 
हैं। उनकी पीडा-भावना के आधार पर ही किसी-किसी 
पुस्तक में दुखिया कवियों की टोली' का व्यंग्यभरा नाम- 
करणा संस्कार हुआ है। यह पीड़ा जिसके कारण उनके 
कवि-जीवन को उपद्ासभरी दृष्टि से देखा गया महादेवीजी 
को इतनी प्रिय क्यों हुई ? 


` प्रेम का जीवन वेदना का जीवन है। इस्र सम्बन्ध में 


लौकिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में स्थूल दष्टि से. : 


कोई अन्तर नहीं है। सामान्य जीवन में जिस प्रकार एक . 


' प्रेमी और एक प्रेम-पात्र होता है उसी प्रकार उठे हुए 


जीवन में एक 'मीरा” और एक 'गिरधरगोपाल', एक - 


“कबीर? और 'साहिब', एक 'महादेवी? और एक “चिरसुन्द्र' 
होता है। लौकिक प्रेम-व्यापार में प्रेमी और प्रेमिका 
आध्यात्मिक प्रम-व्यापार से कम पीड़ा का अनुभव करते 
होंगे यह तो निश्चय-पूर्वेक नहीं कहा जा सकता । ब्रज- 
भाषा के एक कवि ने “जाके लगे सोई जाने विथा” का 
अनुभवजन्य अकाव्य तर्क उपस्थित कर 'पर पीर में कोउ 
उप्रहास करेना? की विनय की है । वैसे तो लोकिक जीवन 
में ही पीडा की चोट को व्यक्त करने वाली ऐसी अगणित 
उक्तियां हैं जिनकी गणना हम 'अतिशयोक्वियो में करते हैं, 
पर रहस्यवादी का एक शीर दुर्भाग्य है । उसका प्रियतम 
निराकार और अलक्ष्य है । पीड़ा के पथ को पार करने पर 
भी महादेवी उर्मिला की भांति लक्ष्मण से मिल नहीं सकती 

गोपा की भाँति गौतम के दर्शन कर नहीं सकती, लैला की 


प 
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भाँति अपना अस्तित्व खोये बिना मजनू में घुल-मिल नह EO | 
सकतीं । लौकिक प्रेम में बिरह-काल की एक सीमा है। हे बगत क 
सकता है कि यह सीमा जीवन-व्यापिनी हो। पर इसे काहे व 
आगे यह नहीं बढ़ती । अपने पिछले जन्म का किसी बो |स को : 
स्मरण नहीं रहता । रहस्यवादी पर दुहरी चोट पडती है। त के ति 
एक तो वह अपने प्रियतम की छुं धली-सी-मलक देख पात |, प्रकृति 
है, और दूसरे वह जन्म-जन्मान्तर की परेमवेदा अ |, बँ 
अनुभव करता हे । अतः उसको पीड़ा का वारापार नहीं। | पीड़ा 
सच तों यह दै कि वह अपनी समस्त पीड़ा और व्याकुलता वका जी 
को व्यक्त नहीं कर सकता । मद्दादेवीजी ने फिर भी बहुत | । लौ 
संयम से काम लिया है। विरह का इतना लम्बा-चोग | हो थोर 
वर्णेन करने पर भी इतने संयम से काम लेने वाला हिन ||स में उ 


में एक भी समसामयिक कवि नहीं है-- | था उर 
मेरो आहें सोती हैं ॥दिरा भरी 
इन ओठों की ओटों में । पहा की ग 


पीड़ा की उत्पत्ति का कारण है प्रिय का दर्शन । प्रथम ||हदेवीजी 
दर्शन का यामा? में कवयित्री ने तीन चार स्थलों पर छै गोर अ 
संकेतमात्र किया है। परन्तु इन चार पाँच गीतों में भी इस भरता 
दर्शन-संकेत तक पहुँचने से पहिले चार अन्य मुख्य. बय की. ५ 
पाई जाती हैं। पहिली बात है प्रकृति के रम्य-श्य ५ ॥जिए उ 
उसमें प्रेम-व्यापार के दर्शन जेसे कलिका से. बसन्त हें औ 
रजनी से सुधाकर की छेडछाड; दूसरी बात है प्रति 
वस्तुओं में व्याप्त एक विषाद का बातावरण जिसे 
लीला को सफलता नहीं मिलती जेसे लहरों का चरळ. 
छूने के लिये मचलकर उठना और तट से टकराकर 
आना; तीसरी बात है महादेवी के हृदय का प्रहि ९ | 
से मुग्ध होना और चौथी बात है उनका अपने हद | 
प्रकार के अभाव का अनुभव करना । इन चारों 2. त |. 
यदि विचार करें तो प्रेमोदूभव के लिए एक मनी i i 
तथ्य की उपलब्धि होती है। कवि भी एक संसार. ह 
अतः प्रारंभ में प्रकृति की छवि से उसका आई | 


॥॥ खामाबिक है । प्रकृति के जीवन पर दृष्टि डालने 
जो प्रेम-लीला के दृश्य सामने आये ह वे कवि के हृदय 
|) होती प्रे म-भावना को. जगाने के लिए उद्दीपन का काम 
कह हैं और उनका लक्ष्य ठीक बैठते ही महादेवी 
प्रत अन्तर में एक प्रकार के अभाव का अनुभव करने 
नहीं |दाती हैं।. ठीक ऐसे समय में जब उनका हृदय किसी का 
। है वगत करने के लिए उत्सुक हो उठा और उपयुक्त बन 
इसे दा है कोई घुँधली-सी झलक दिखाता है और चुपचाप 
| दो [पस को जकड कर चला जाता है । चला जाता है चिर- 
है। हत के लिए अवहेलना करके । इस असफलता का संकेत 
पाता |; प्रकृति ने पहिले से ही कर दिया था। इसे कहते हैं 
। क [का बाँधना । 
हीं।। पीडा को ग्रहणा करने क) परिणाम यह हुआ कि 
तता पु का जीवन नष्ट हो गया । लौकिक सुख स्वप्न हों 
बहुत |ग्रा। लौकिक सुख की हानि जेसे सब को अखरती है 
चै |मे हो थोडी बहुत महादेवीजी को भी अखरी है। जिस 
हिनी |पनस में उल्लास और न जाने किन-किन आशाओं का 
गत था उसमें रुदन समा गया, जिस प्याली में मस्ती की 
॥दिरा भरी हुई थी उसे पीड़ा से भर दिया गया। इस 
(डर की गहराई को नापने का कोई मानदण्ड नहीं है। 
थम ॥हादेवीजी को जब कोई बात कहनी दोती है तब वे. प्रकृति 
[पर $ ओर अपनी दृष्टि उठाती हैं। पर क्या शीर्ण-पुष्प, 


| हे भरता पवन, विषाद-वेदना, सन्ध्या, रोते मेघ, उनके . 


बा लय की. पीडा के परिमाण को व्यक्त कर सकेंगे ! कल्पना 
जिए उस नव-वधू की जिसकी लाज के बोल भी नहीं 
हैं और जिसका निष्ठुर पति उसे सदैव को त्याग कर 


. इन ललंचाई पलकों पर, 
परां था. जब क्रीड़ा का, 
` साम्राज्य. मुझे दे. डाला 
. उस चितवन ने पीड़ा का। 
` ` . उस सोने के सपने को 
देख्ने कितने युग बोते, 
| आँखों के कोष हुए हैं 
| मोती बर रीते । 


` महादेबीची का दुःखवाद्‌ 
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इस सब से उस प्रश्‍न का तो उत्तर अभी नहीं मिला 
कि वेदना महादेवी को इतनी प्रिय क्यों हुई ? इसका ठीक 
रौर सरल उत्तर तो यह था कि वह प्रिय' की दी हुई है । 
उन्होने कहा भी है, “मधुर मुझको हों गए सब मधुर प्रिय 
की भावना ले।” पर तर्कशील बुद्धि को सन्तोष हो 
तब न १ अतः “यामा' के गीतों में पीड़ा भी भाव-मिश्रित 
चिन्तन का एक विषय है । 

इसके लिए मद्दादेवीजी ने. पीड़ा का सुख-पत्त भी 
स्पष्ट किया है और उसकी महत्ता भी ढ़ स्वर से घोषित 
की है । प्रेम की पीड़ा अन्य अभावों के दुःख से इस बात 
में विलक्षण है कि वह. जला कर भी शीतलता प्रदान 
करती है । पीड़ा को उन्होंने मधुमय, मधुर, मधु मदिरा को 
धार तथा चन्दन-सी कद्दा है। ये विशेषण भावावेश में 
नहीं निकले । पीड़ा की आनन्द-विधायिनी शक्ति को प्रत्यक्ष 
करने के लिए उन्होने यह तर्क उपस्थित किया है कि ब्रह्म 
को छुने का अर्थ है मिट जाना। मोक्ष अस्तित्व की हानि. 
है । पेम का आनन्द उसी समय तक उठाया जा सकता है 
जब तक अस्तित्व है। अतः प्रेम की पीड़ा से भरा 


अस्तित्व हो सदा बना रहे इसी में आनन्द है। 


.एक गीत में 'अमरों के लोक! कों उन्होंने इसीलिए . 


ठुकरा दिया है कि उसमें 'वेदना' नहीं है। वेदना की 
महत्ता उन्होंने तीन कारणों से बतलाई है ।. वेदना अन्त 
करण को शुद्ध करती है; वह हमें. भगवान के अधिक | 
निकट खीचती है और स्वयं ब्रह्म की शोभा इसी में है कि 
उनके लिए कोई पीड़ा का अनुभव करने वाला हो । जेसे 
सोना जितना तपता है उतना हौ उज्जवल होता है इसी 
प्रकार हृदय भी ब्रह्म के प्रेम में जितना तपता है उतना 
ही निखरता है । जल जेसे सुमन की रज को धो देता है 
उसी प्रकार आँसू भी मन-सुमन के वासनात्मक मेल को 
धो डालते हैं यह कौन नहीं जानता ? दुःख के मूल साँसा- 
रिक ममता का विनाश होकर अलौकिक प्रेम की आभा 

अन्तर में फूटती है जिसकी. पुकार इस विश्वनियन्ता के 
हृदय को भी विहल कर डालती है । प्राणी का सब से. 
बड़ा पुरुषार्थ आत्मा-परमात्मा का मिलन _ही है । महादेवी 
जी इतने से ही संतुष्ट नहीं होतीं । मि का कहना है. 

क, कु 


नहा हो फक च, 


३ व अर 
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“यदि वह'न होता तो कुछ न होता ।” महादेवी प्रेम के 
अभिमान से भरकर कहती हैं, “तुम्हे गर्व किस बात का 
है! यदि मैन दोती तो तुम्हें कोई जानेता तक नहीं ।” 
जो प्रेम करता है वह मी मानो एक बहुत बढ़ा अहसान 

करता है । 5 तक 
चिन्ता क्या. दै हे निर्मम 
बुझ जाये दीपक मेरा; - 
हो. जायेगा तेरा ही, 
पीड़ा का राज्य अंधेरा । 

महादेवीजी की पीडा-भावना पर एक श्राक्षेप किया 

जा सकता है । कितना ही बडा साधक हो उसकी अन्तिम 
अभिलाषा होती है साध्य से एकाकारे होने की। उस 
दशा में पीड़ा शान्त हो जानी चाहिए । साधन कितना ही 
मूल्यवान हो साध्य .का स्थान नहीं-ले सकता। यदि 
महादेवी इस निर्णय पर पहुँची हैं कि प्रियतम तक पहुँचने 
का मार्ग पीड़ा के भीतर से गया है, यदि 'जिगर' मुरादा- 
बादी के शब्दों में प्रेम “एक आग का दरिया है और डूब 
के जाना है” की अनिवार्य स्थिति सामने लाता है जिसका 
आभास पुराने लोगो को “तलवार की धार पै धावनो है? 
वालो उक्ति से.मिलंती जुलती 'पथ मॅ. बिखरा शूल बुला 
जाते क्यों दूर अकेले! में कत्रयित्री को मिला है तो कोई 
श्रस्वाभाविक बात. नहीं। पर पथ पार कर लेने पर भी 
कॉँटों को कलेजे से चिपटाये रखने की, पीड़ा के पल्ले को 
न छोड़ने की हठ केसी है £ पीड प्रिय से मिलाने वाली 
है वह साधन रूप में रहे तो रहे, पर साध्य कैसे हो 
.. सकती है? प्रत्येक ग्रालोचक पूछता है ऐसी बात वे के 

- कहती हैं £ 
पर शेष नहीं. होगी यह, 


मेरे प्राणों की क्रोड़ा। 
तुमको पीड़ा में हूँढ़ा, 
- तुममें हृहंगी . पीडा ॥ 


अन्तिम (पीडा? शब्द का अर्थ है 'पीड़ामय हृद्य? । 
ये पंक्कियाँ उनकी सबसे प्रथम कृति 'नीहार* की है जब 
हृदय का घाव ताजा ही था । यह बात भी उस उमङ्ग में 
आकर कही गई है जिस उमंग में कबीर ने “गुरु गोविन्द! 


ड 


साहित्य-सन्देश 
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॥ 


दोनों को. खड़े देख गुरू को. मिलाने वाला समझ क 
कहा था 'बलिहारा गुरु, आपने ।” उस समय से अब त 
यद्यपि उनकी अबसाद-भावना की छाया पर॒आहाह ग 
किरण-रेखाएँ पड़ती रही हैं, पर जो मानसिक स्थिति | 
पंक्तियों में व्यक्त हुई हैं वह शरीर में रीढ़ दो ह र 
भाँति सान्ध्यगीत’ के अन्तिम गीत तक बनी: हुई ह| 
महादेवी ने मुक्ति को कामना कभी प्रकट नहीं को। बे 
चिर-साथिका बनी रहना पसन्द करती हैं। 'चिर-बटोही है 
“भाती तम को मुक्ति नदी' प्यास ही जीवन' आदि खरड. 
पंक्तियों से यह बात स्पष्ट है। उनका हृद्य कुछ इस 
प्रकार का बना हुआ है कि उसमें मिलन की तीर आता 
तो है, पर निकट पहुँच कर जिसे प्यार करता है उसे रे | 
से डरता है-- | 
रंगमय है देव दूरी 
चू तुम्हें रह जायगी यह 
चित्रमय क्रीड़ा अधूरी। 
दूर रह कर खेलना पर मन न मेरा मानता है। 
अभी हाल में एक बेरिस्टर साहब ने महादेवीजी के 


काव्य से-शायद दाद देने के क्राबिल बहुत अच्छी 


मजाक समझ कर--उन पंक्लियां को जिनमें अवट! 
शब्द आया है उद्धृत करते हुए लिखा है, “मैंने सुना है 
महांदेबीजी परी नहीं किया करतीं, परन्तु यामा में १००० 
बार से अधिक इस शब्द का प्रयोग | है। वर्तमान ` 
हिन्दी-कविता-युग को 'अवगुठन युग” कहां जाय तो | 
अत्युक्ति न होगी ।” मैं कह नहीं सकता क्रि यामा में जहाँ | 
जहाँ अवगु'ठन शब्द आया है वहाँ-वहाँ उन्होंने उसे इस. 
बीसवीं शताब्दी की सभ्यता के प्रकाश में डिसी नगर बी | 
सड़क पर चलने वाली अपढ़ ग्राम्या अथवा इजलास i) 


रिरि 
कम्ता 
हिया गया 
गति, ९ 
पिका 
सुख की 
तृप्ति क 
सपर की 
प्रत्तर में 
अन्तर में 
है। ज्ञानी 
है यहाँ शु 
परिणामी” 
भेदती हुई 
रौर इस : 
हुदै माया 
माया फिर 
पाने से पा 
भी महादेव 


८ न्दर’ दु 
ताभ यह 

नि सता पा 
पदा (| 
भिन्न समः 


ह बे ए: 


१ 


खड़ी किसी मुजरिमा का घुँघट समझ कर तो चिढ प्रश | 


नहीं की । इतना तो निश्चित दै कि उन्होंने 'श्रवगु ०१ 


ही देखा, यह नहीं देखा कि यह अवगु'ठन बना किंग डोर . | `: 


का है। इस 'प्रतीक' के विविध भाव-पत्तों पर उनकी ६ 
नहीं गयी । जन उद्धरणं में से यहाँ एक हमारे काम क है! 
तुम मानस में बस जाग्रो 
छिप दुःख को. अचगुठन से; 
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६४२ महादेवो नी का दुःखबाइ कि तर 
| में तुम्हें हृंढने के मिस ऐसी हृटीली साधिका का पीडा से सहज छुटकारा 
ह परिचित हो. लू कणकण से । नहीं हो सकता । एक ओर पीडा की साधना स्वीकर 
की | (शम की यह रचना पूरी पढ़ने के योग्य है। इसमें करने पर. और दूसरी ओर साधना के आनन्द में ही मग्न 
इन | करमनांथ्रा' की तृप्ति से असंतोष और अतृप्ति से प्रेम प्रकट रहने पर उनकी पक्तियॉ में पीड़ा साधना होते हुए भी 


की | हियां गया है । तृप्ति का अर्थ है रुकना, अतृ का अर्थ 
है) | है गति, तृप्ति का अर्थ है निद्रा, अतृप्ति का अथ है जागरण 
वे (तुप कॉ. अर्थ है मत्यु, अतृप्ति का अर्थ है जीवन । 
पै! | धुख की चिरपूर्ति यही है उस मधु से फिर जावे मन । 
इ. | ग्रतृप्त की यह प्रेमिका इसी से पीडा की ओर मुडी है। 
इस । उपर की पंक्तियों में ज्ञानी लोग जेसे ब्रह्म का निवास 
ज्ञा | ग्रम्तर में बतलाते हैं वेसे ही कवयित्री ने उनका अपने 
जूते  ग्रन्तर में आह्वान किया है । केवल एक अन्तर कर दिया 
है। ज्ञानी लोग मन पर जहाँ माया का आवरण मानते 
हैं यहाँ शुद्ध चेतन पर दुःख का आवरण माना है। माया 
| परिणामी' है, नित्य नहीं । अतः माया के आवरण को 
गेदती हुई साधक की दृष्टि मायापति तक पहुँचाती है 
| ग्रौर इस बीच 'वह यह नहीं है, यह भी नहीं है' जानती 
के [हु माया के मिथ्या स्वरूप से परिचय प्राप्त कर लेती है । 
बी |पाया फिर नहीं सताती । इसी प्रकार प्रियतम की झलक 
ठ' गने से पहिले इस दुःखमय संसार के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान 
[है |भी महादेवीजी को आप से आप हो जायगा यदि उनका 
०० धुन्द्र' दुःख के आवरण के पीछे छिप गया तो, इससे 
[न ताभ यह होगा कि इस दुखःमय जगत की समता फिर 
तो ॥सता पावेगी । जग की ममता के दुःख को आध्यात्मिक 
हः [गा ( SWe९ divine [00४7 ) से एक दम 
स [भिज्न समझना चाहिए क्योंकि जहाँ मिलन-स्थल आता है 
की | षे एक दम चोकनी होकर कठोर दो जाती हैं-- 


मैं | तुम 'अमरप्रतीक्षा’ हो में 
८ | पग विरइ-पथिक का धीमा। 
24. भ थु हू 
| आते जाते मिट जाउँ 
| ` पाउँ न पन्थ की सीमा। 
ट॒ । म £ १ 
- ६ 
| ` 
> 
| 
य f 
ज्ञ LE ड 
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साध्य बन बैठी है । यह अब तक की उनकी मानसिक: 

स्थिति को लक्ष्य करके कहा गया। उनकी दशा उस 
स्वतन्त्रता-प्रिय प्रेममयी बालिका की सी है जिसके पास 

किसी सम्राट्कुमार के यहाँ से निमंत्रण आवे। वह 

बालिका सम्राट से मिलने की उमंग में मागे के कष्टों को 

आनन्द से सहती हुई चली तो जाय, पर जब उसे यह 

आशङ्का हो कि अब प्रसाद निकट में ही है तब कहे, | 
न रास! अभी महल निकट न आवे ।” वह पथ क्या x 
जिसका अन्त न हो । मान लीजिए कि पथ अनन्त है। > 

पर यदि सम्राट्‌ ही व्याकुल होकर मार्ग में आ मिले तब 
क्या होगा १ सभी रहस्यवादियों को आत्म-समपेण करना 
पड़ा है उन्हें भी आज नहीं तो कल करना होगा। आज 
इस बात से उनका मन बहुत झिमाकता है-- 


be र उर 
वह सुनहला हास तैरा-- ... अर, 
घडु |. भर "== भतार क की 
उड़ जायया अस्तित्व मेरा । ९८३ येन 


एक दिन उनके सन की पीड़ा यह गुन-गुनाकर शान्त | 
हो जायगी । 
यह सुनहला हास तेरा-- 
अङ्क भर घनसार-सा 
प्रिय ! उड़ रहा अस्तित्व मेरा ।* } 


+ यह लेख 'महादेवीजी के काव्य पर 'साहित्य-सन्देश 
में प्रकाशित पिछले दो लेखौं १--यासा में साध्य का 
स्वरूप ( फरवरी १३४२ ) तथा २--यामा में प्रिया और 


प्रकृति ( अप्रेल १ घु सम्बन्धित है। --लेखक ` 
= ता 


आज» अष्टडाप के अधिनायक महात्मा भक्त प्रवर सूर- 

दासजी के जन्म दिन सूरजयन्ती' के उपलक्ष्य में हम कुछ 

उनके मौलिक पद-विभाजन पर प्रकाश डालने का प्रयत्न 

करते हैं । यद्यपि उनके चरित्र के विषय में विविध विद्वानों 

ने अपनी अपनी धारणा और अन्वेषणों के आधार पर 

बहुत कुछ लिखा है ओर आज भी लिखने की चेष्टा की 

जा रही दै । फिर भी उनके तत्वज्ञान के बिषय में पर्याप्त 
प्रकाश डालने का वास्तविक उपक्रम अभी तक नहों हुआ 

है । इसका एकमात्र कारण मेरी बुद्धि से यह प्रतीत होता 

है कि जिन हिन्दी के विद्वानों ने प्रस्तुत सम्बन्ध में कुछ 
लिखने की चेष्टा की वे सूरदासजी के गुरु प्राप्त तत्वज्ञान 

से बहुत कुछ अनभिज्ञ हैं । अधिकाँश विद्वत्समाज प्रचलित 
शंकराचार्य के अद्वोतः सिद्धान्त के परिज्ञान को लेकर 
महात्मा सूर के पदों में उसे ही प्रतिपादित करने का दी 

हो गया है, पर जहाँ तक साम्प्रदायिक सिद्धान्तो का 
परित्ञान न दो सूर के मौलिक दार्शनिक सिद्धान्तों का 
अवगाहन नहीं किया जा सकता जो उनके पदों में अन्त- 

निहित हैं । 

सम्प्रदाय के मुख्य मुख्य सिद्धान्त निम्न प्रकार हैं 
१-जगतसत्य है । २-जगत्जीव, अन्तर्यामी, अक्षर 
इत्यादि के निमित्त. तथा उपादान कारण शुद्ध निगुण 

ब्रह्म कृष्ण परमात्मा हे । ३-जीव की स्वयं की अविद्या से 
कल्पितः किया हुआ अहन्ताममतात्मक संसार मिथ्या दै । 
४-जीव अणु है, शुद्ध निगु ण ब्रह्म का अंश है, व्यापक 
Ed हि है वह विसविं गुण चैतन्यं दै । ५-परत्रह्म पुरुषोत्तम 
«कण का घाम अत्तरत्रह्म गणितानन्द है। ६-सर्वोपरि 
` वेदादि शास्त्र प्रतिपादित विरुद्ध धर्माश्रय, रसस्वरूप, 
. रिमकाथ्ठापन, वस्तु श्रीकृष्ण ही है। ७-अंशी कृष्णा की 


=, 


क हि ति क त 0 छ 
` * कॉकरौली पब्लिक त्रोडकारिटग रेडियो स्टेशन से 


जयन्ती वै० हु के दिन पठित । 


क 
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श्री सूर का पद साहित्य 


[ गोऽ श्री ब्रजभूषणलालजी महाराज, कांकरोली नरेश ] 
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वर 
र है वह 
श्रीकृष्णा की सेवाही है। ०-साच्चात्‌ श्रीकृष्णोपदि् आम | एह 
निवेदन और प्रभुप्रपत्ति ही भगवद्नुञ्रह प्राप्त करने का | भी. 
एकमात्र अवलम्बन है । १०-सर्वत्र शुद्ध बरह्म हो ष 
ब्रह्मांड में बिलस रहा है । ११-माया ईश्वर की शक्ति का 
नाम है। उसके दो अङ्ग विद्या और अविद्या है जो जीव 
को समय समय पर स्वप्रभाव से प्रभावित करती है । १२- 
भक्ति प्राप्त हो जाने पर भक्त जीव भगवत्सेवानन्द के आगे | 
चतुर्विध पुरुषार्थ और चतुर्विध मुक्ति को नगरय सममता 
है आदि। 
सम्प्रदाय को भावना निम्न प्रकार से प्रतिफलित कौ 
गई है-- 
१--भगवान के स्वरूप की सेवा-भावना बालस्वह्प |' 
के आदश को सामने रखकर माहात्म्यज्ञान पूवैक ऋतु ओर | ` 
समयानुसार की जाती हे। 
२-- उस सेवा भावना का मानसी स्मरण किशोरावस्था _ 
के आदर्श को लेकर किया जाता है ।# आठ सखाओं के | 
कीर्तन पद-साहित्य में आवश्यकतानुसार दोनों भावनाओं है 
को प्रश्रय दिया गया है। लीला-अ्धिष्ठान-छप गोकल 
और वृन्दावन आधिभौतिक जगत के स्थान न होकर | 
आधिदेविक नित्य-लीला के धाम हैं। इसी सिद्धान्त को 
लेकर पद-साहित्य में इन स्थानों का निर्देश किया गया है। 
इस प्रकार का सैद्धान्तिक तारतम्य समभने शै 
न्यूनता से ही इन अनन्याश्रयी अष्टका कवियों की | 
रचनाओं में लेखक वर्ग अन्य साम्प्रदायिक सिद्धान्तो भ | 
कल्पना कर लिया करता है जो केवल आग्रहरहित ४. 
अज्ञान विज मण मात्र दोती है | हम यहाँ दश्वद्त 
का वर्णन न कर केवल पद-विभाजन के सम्बन्ध में 
कहेंगे 
यह सवे विदित दै कि भक्त-प्रवर सूरदास १ 
भगवडूहि के प्रति क्ये । वार्ता साहित्य के भरवणे ह| 


जन्मतः ही 


के 4 


| ला {६४२ ] ` 
हि २ 
|, गह विर्धारित हो चुका है कि वे प्रारम्भ से ही 
पनुभाव विरक्त और भगवद्भावना में अधुर एक 
| व्यक्ति थे । प्रभु के प्रति उनके,=भक्क के लिये 
प्रत्यक्ष देन्य भाव ने जिस पद-साहित्य की सृष्टि को 
१वह विशाल दृष्टिकोण से विचारणीय एवं मनननीय ह्ै। 
दते जगदू गुरु श्री बह्लभाचायं के शरण आने के पूवे 
॥ कई पदों की रचना की थी। ओर वे गायन द्वारा 
इस | आसे अपना मनस्तोंष किया करते थे। गान-विषयक 
प्रीणता से उन्होने भक्ति-भ[गीरथी का विपुल प्रवाह बहा 
इर कलि कल्मषों का प्रज्ञालन करते हुए जनता-के--लिये 
२- | जिस सुख-शान्तिपूरो साहित्य की रचना की उसमें संसार के 
आगे प्रतिविरक्कि, भगवान के प्रति माह्ात्म्य-ज्ञान और आत्मा 
मता के प्रति दीनता अथच शरणेच्छुकता का क्रमशः परिदशन 
होता है जो भक्ति के लिये प्राथमिक साधन हैं, यही सब 
आगे चल कर पूर्ण भक्ति हो जाने पर फलस्वरूप भी हो 
| जते हैं । उदाहरणार्थ वैराग्य भावना व्यक्त करने वाले 
| पदों में से-- 

बौलो भैया गोविन्द कृष्ण हरि। 
मालदाम कछु बैठत नाहीं छुटति न गठरि। 

ये काया कागद की पुतरी छिन में जात जरी। 

- जा मुख 'सूर' प्रभु नहीं वे सो मुख घूर परी ।' 

। आदि पदों का रहस्य वेराग्य-भावना को स्पष्ट करता 
| ३। इसी वेराग्य-भाउना की पुष्टि के लिए सिद्धान्तानुसार 
कहीं-कहीं वाह्य-प्रपंच को मिथ्या एवं मायाकार्यं भी बना 
| दिया गया है। 

| माहास््यज्ञान के निदर्शन के लिए-- 

“जाको वेद रटत ब्रह्मा रटत शम्भु रटत शेष रटत ।' 
| आदि पदों का संग्रह किया जा सकता है। 

। ; इस प्रकार के वणेनों से अचिन्त्य अविकारी निगुण 


स्मतेव्यो गोपिकाइन्दे क्रीडन्‌ बृन्दावने स्थितः ॥ 
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` *सदां सर्वात्मना सेव्यो भगवान्‌ गोकुलेश्वरः । 
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श्रीहरि के प्रति दढाश्चय प्राप्त किया और उसके साथ 
ग्रपनी सहज दीनता की अभिव्यक्ति की। ऐसे पद भी 
अपना एक विशेष स्थान रखते हैं । 

-दीनता के लिए अपने लक्ष्य को सवोत्कृष्ट एवं अपने 
को अतिशय निकृष्ट परिदर्शित करने की भावना मनो- 
वैज्ञानिक ढङ्ग से वास्तविक हृदय की वस्तु है। दीनता. 
के पद अ्भिव्यक्क करने वाले पदों में से सब से उत्कृष्ट 
पद ये हैं-- 

(१) (हरि हों सब पतितन को नायक । 

को करि सके बराबरि मेरी इते मान को लायक । 
(२) हरि हों सब पतितन को रोको । 
और पतित सब दोस चारिके हों तो जन्मतही को ।' 
इस श्रेणि में आने वाले पदों के द्वारा जो वास्तविक 
दीनता प्रकट की गई है वह सूर जेसे ही कवियों की लेखनी 
से सम्भव है । आत्मा के उस अभिमान को जो भक्ति के 
लिए दुदेम बाधक होता है, दीनता के रञ्जुपाश में इस 
प्रकार बाँधा गया है कि छुटकारा पाना उसके लिए 
सर्वाशतः असम्भव हो जाता है। यही अभिमान अम्त- 
सुखी होकर भक्ति-सतिका-सौरभ के प्रस्फुर करने में 
समीर रूप हो जाता है । भक्ति की सिद्धावस्था में ये ही 
भक्तों के लिए सोभाग्यमय के रूप में अभिव्यक्त होता हे । 
इस प्रकार दीनता के अनन्तर उनके आश्रय को परि- 
पुष्ट करने वाले पदों का स्थान आता है। जिनमें चे 
अपने आश्रय की पूर्णता का परिद्शेन कराते हैं। 
जेसा कि-- 
राखो तैसे रहुँ, जेसे तुम राखो वेसे रहुँ । 
जानत हो सुख-दुख सब जन के सुखकरि कहा कहुँ । 
कबहुँक भोजन देहु कृपाकरि कबहुँक भूक सहुँ । 
“सूरदास प्रभु अक्क कृपानिधि तुमरे चरन गहुँ ।' 
इस प्रकार सूरदासजी ने प्रारम्भिक दशा के वेराग्य, 
देन्य, माहात्म्य ज्ञान, आश्रय आदि भावों की एकतानता | 
के सुवित आदशे को उपस्थित किया है। क्रमश इन 3 
पोषक भावो से सिद्ध होने वाली भक्ति के द्वारा सर हे 


Fe, 
es. 


| 
छ 
५ 
ये 


४४४ 


सर प्रदान किया । आत्मा की इस उच्च पुकार को लेकर 
उस दिव्य विभूति के भव्य आलोक से वे ऐसे नव्य “चमक 
उठे कि साहित्याकाश के प्रबल प्रकाशक माने गए। और 
यह भावना किसी कवि के शब्दों में चरितार्थ हो उठी । 
सिद्धान्त के अनुसार आराध्य परम प्रेष्ठ श्रीहरि रसो 
- बैस:” श्रुति के प्रमाण से जहाँ स्वयं रसस्वरूप हैं, वहाँ 
उनकी लीलाएँ भौ वेसी ही रस स्वरूप हैं। इस प्रकार 
सूरदासजी के दार्शनिक विचारों में अनावश्यक. शुष्क 
वेदान्त की असाध्यता, कटुता, नीरसता, अनुपादेयता आदि 
` का अधिकांशतः अभाव दवी है । 
भक्क के लिये आवश्यक अहंता ममतात्मक सांसारिक 
भावभाओं को नष्ट करने वाले वास्तविक वेदान्त का जहाँ 
आश्रय लिया गया है, वहाँ यद स्मरण रहना चाहिये कि 
साम्प्रदायिक सिद्धान्त में जगत और संसार में बढ़ा. मोलिक 


भेद है— 
गृहं सबत्मिना त्याज्यं तच्चे त्यकतु न शक्यते | 
कृष्णार्थं तत्प्रयुज्जीत कृष्णोऽनर्थस्य मोचकः ॥ 


इस आदर्श को लेकर ही सूरदासजी ने अपने पदों में 
दार्शनिक सिद्धान्तों की अभिव्यक्ति बी दै । 
आदश की परिस्फुरणा के लिये-'कौन सुकृत इन 
्रजवासिन को वदत विरंचि शिव शेष” आदि पद उपस्थित 
किये जा सकते हैं । द 
इस प्रकार भगवत्प्रापि के लिये एकाग्रता, माहात्म्य 
शानपूर्वक सुद्दढ स्नेद की आवश्यकता होती है। और 
इसी को लक्ष्य कर सूरदासजी ने अपने पदों में इनका 
समयोचित समावेश किया है । समयाभाव से इसका विशेष 
“ विश्लेषण नहीं किया जा सकता; पर जहाँ भी देखा 
` 'जायगा माहात्म्यज्ञान पूर्वक सुरद स्नेह का ही हमें परि- 
` ` दर्शन होगा । जैसाकि-- 
ज्योति रूप जगघाम जगद्गुरु जगतपिता जगदीश। 
'जोग जज्ञ जप तप ब्रत दुलभ सो ग्रह गोकुल ईश ॥ 
इस पद से सूरदासजी ने अचिन्त्य व्यापक ज्योति 
रूप ईश्वर के माहात्म्य का वर्णन करते हुए उसे साकार 
रूप में नन्दालय में क्रीडा करते हुए प्रतिपादित कर दिया । 
इसमें भक्तों पर अनुग्रह करने के लिये भगवान्‌ के 
त्नेहात्मक छप का सम्यक प्रकारेण चिश्राइण किया हे । 
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इस प्रकार सुरदासजी ने अपने दार्शनिक पदो बे 
आवश्यक वराग्य भावना की पुट देते हुए विशुद्ध प्रे 
शा oS ज्ञ 98 
लक्षणा भक्ति और तजनित फल का निरूपण निदि 
किया है जैसाकि दम पहले कह आये हैं। षि 
माहात्म्यज्ञान एव दीनतापूर्वेक इड़ाश्रय की अभि 
करने वाले पदों को रचना कर जगत को जीव के कतेव्य 
किया है । है 
कर्तव्य --उनके भक्तिमय आदर्श आचरण के वारा । 
ज्ञान---उनके व्यापक दर्शन शैली के द्वारा । 
ओर आत्मा का प्रेम-शरणागति बोधक पदो ३ |, 
द्वारा लीला गायन के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता 
है । जिससे हम उनके किसी भी ग्रन्थ से समधिगन क्‌ ¦; 
सकते ह । हादे 
सूरदासजी ने अपनी साहित्य सम्पत्ति पर जो ताता ग विका 
लगाया है उसे खोलने की चावी भी उद्दोने एक पद में यदि 
सन्निहित कर दी है । [ |, य 
जेक्षा क्रि--भरोतों दृढ़ इन चरण केरी। 
ये पर अपने इत्तवोपरेष्ट। परमीपकारक गुरु के प्रति 
उस भग्य-मावना को भासित करता है जो-- 
“यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ। 
ग्स्यितै कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मन: ॥' 
के ओपनिषद सिद्धान्त को परिपुष्ट करता है । ॥ 
“श्रीवल्लभ नखचन्द्र छटा बिनु सब जग साँझ अंधेरी". 
इस तुक से जहाँ गुरु के प्रति प्रगाढ प्रेम परिप्लुता मकि | ले 
का परिपाक होता है वहाँ-- क Fi 
a र | नरेन 
सूर कहा कहे छिविद्आं धरो बिना मोल को बेर | पर्वा 
में स्वकीय देन्यानुभूति का परिपोष होता है। | 
संक्षेपत: सूर के साहित्य रचना को हम केवल 5 
मौखिक रूप में ही नहीं देखते हैं प्रत्युतः उसे मग “ | 
वाणी में अनुस्यूत पद-पद पर पाते हैं । हि 


-इस प्रकार प्रतिपादित सह्सिद्धान्त की साकार | 
ड्‌ र्‌ प्रतिपादित सत्सिद्धा स [गल 


| उनके 
सित! 


ल उनके | ॥ 


| 


सूरदास के रूप में -ही समुपलब्ध होती दै जो हक 
कवियों के धरातल से कई गुना छा १" | 
करती है। _ 


वि में. 
प्रम. : 
दशित 
क्ति, 
क्त 
कतेब्य | भनुष्य के अन्तरतम में प्रणय का विकास भी एक बड़े 
देष | की वस्तु रही है। यह विकास ही उसके मस्तिष्क 


माण कर उसे नई दिशा की ओर इञ्नित करता दे 


रा | तदनुसार मनुष्य अपने में जो एक अजीव-सी वस्तु 

अग्रनुभव करता है, उसे ही लोग सीधे शब्दों में परिवर्तन 
र के नाम से पुकारा करते हैं। यह पंरिवर्तन आखिर क्यों 
होता | है, किस लिए होता है, इसे स्वयं वह व्यक्ति ही नहीं 
डी | ता सकता जो वास्तव में उस भीषण परिवर्तन का शिकार 
|ह्राहै। और कवि इससे बरी नहीं हो सकता। उसमें भी 
ताल | विकासमान शक्ति कार्य करती है और उसकी कविता 
र में | बह विकास विशेष रूप से परिलक्षित होता है । सर्वे 
म, यौवन के प्रथम प्रतेश्च में ही कवि को उसकी दुनियाँ 
` | हिमा के साथ मनोरमता दृष्टिगत होती है और राने: 
हैः यही मनोरमता विरह में परिवर्तित दो जती है । 
की आत्मा का रंग-रूप उसकी कविटा ही है और 
फ्री किता में अंभिव्यज्षित समस्त भावनाएँ उसके 
पत्तिष्क को प्रतिक्रिया मात्र हैं। श्री नरेन्द्र की कविताओं 
| उनके मस्तिष्क की यह प्रतिक्रिया विशेष रूप से परि- 


| नरेन्द्र की कविताओं में युग की पुकार पग-पग प्र्‌ 


| पतिष््नित होती दीखती है । फिर, कवि का अन्तरङग भी _ 


| । यदि इम उसके पूर्वापर सम्बन्ध की ओर दृष्टिपात करें 
| ते वासना का यह रूप यत्रतत्र मिलता है । लेकिन, तब 


| पर होता है यह, कि क्या नरेन्द्र के चित्र सवेत्र ही इस 
| वासना की देन हैं १--इसके लिए हमें उनकी समस्त ऋतियों 


क | को पयवेक्वण कर देखना होगा कि उनको कविता में मिलन 
ह | भोर विरह के कितने स्थल हें और उनमें कौन-सी कला- 
| भित हे । इधर नरेन्द्र कौ कविताओं का उद्धरण देकर 


| श्री नरेन्द्र की कविता में मिलन ओर विरह 


[ श्री मनोरञ्जन बी० ए०, (ऑनस) ] 
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कई समालोचकों ने जो छोडालेदर करने की कोशिश की है 


.उसे-प्रकाश में लाकर लोगों के श्रम को बूर कर देने की 


आवश्यकता है--क्यॉकि, यदि यह भ्रम दूर न किया गया 
तो लोगों में उनको कविताओं के प्रति असन्तोष फैलने की 
संभावना है। हम नरेन्द्र को तीन क्वतियाँ- प्रभातफेरी", 


` “प्रवासी के गीत”, ओर 'पलाशवन' पर विहंगम दृष्टि डाल 


कर देखेंगे कि नरेन्द्र के कौन-कौन से पज इनकी इन 
पुस्तकों में स्पष्ट किये गये है। | कू ६ 
यों तो नरेन्द्र की कविताओं में मुख्यतः राष्ट्रगीत, 
प्रकृति-वर्णन, प्रणय, आकांजा, उत्कण्ठा, मिलन, एवं विरह 
के चित्र मिलते हैं लेकिन इन सभी चित्रों में प्रधानता 
“मिलन? और “विरह? की है। अतः इनकी कृतियो का इस 
विभाजन इस प्रकार कर सकते हैं :-- न 
१. प्रभात-फेरी--प्रथमाद्ध में 'मिलन'-उत्तराद्ध में 
निराशा एवं विरंद्याभास । . 
२, प्रवासी के गीत--विरह--आदि से अन्त तक । | 
३. पलाशवन--विरह से घबड़ा कर कवि कभी निराश 
होता है और कभी प्रकृति को देख कर दिल बह 
लाता है । 
हम प्रस्तुत लेख में इन कथनों की सत्यता देखेंगे। 
“प्रवासी के गीत? के कवि और प्रभातफेरी के कबि _ 


- में इम घोर अन्तर पाते हैं । एक काली रेखा - निराशा भी, 


इन दोनों मनोभावनाओं को अलग करती है। प्रभातफेरी 
कवि की यौवनावस्था में रचे गये पदों की ओर संकेत करतां 
हे। कवि ने इस सम्बन्ध में स्वयं लिखा हे --इस संगोत 
में किसी सधे हुए गले का पका हुआ स्वर नहीं, ओर न 
इसमें छल-छिद्र से दूर, अबोध और दुधमुंहे बालक के स्वर 
`को ही स्वाभाविक मिठास है? अतः जो लोग नरेन्द्र को 
प्रगतिवादी कह कर उनको इस पुस्तक की कविताओं का 


` उद्धरण देकर यह दिखलाना, चाहते हैं कि नरेन्द्र झै 


प्रगतिवादिता में बासना की बू सदा आती रहती है, यह्‌ 


०.” 


ह 
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गलत दै । योवनावस्था की उमंग में यदि यत्न-तत्र इसका 
आमास मिला ही तो कोई अपराध नहीं । वास्तव में नरेन्द्र 
की सर्वश्रेष्ठ कृति उसकी पहली कृति नहीं हो सकती। 
सर्वश्रेष्ठ इति में प्रोता का होना आवश्यक है और प्रभात- 
फेरी में स्वेत्र ही इसका अभाव आपको मिलेगा । प्रभात- 
फेरी? शीर्षक कविता में-- 
“आओ हथकड़ियाँ तड़का दूँ, जागो रे नतशिर बंदी |? 

_- कह कर अपनी राष्ट्रभावना का परिचय दिया है लेकिन 
आपको सर्वत्र यह भावना नहीं मिलेगी । बात यह है कि 
कवि की कविता की योवनावस्था दै । उसका हृदय एक ओर 


प्रकृति की नग्न माधुरी को देखकर दिल बहलाता दै । 


' फीनी मोनी बीनी भीगी : 
बस एक हरी सारी वाली, 
उभरे अङ्गो वाली वाला, 


आई है जग के उपवन में, 
निखरे योबन की वर्षा-्री! ( वर्षा-श्री) 
लेकिन इस दिल बलाने में भी कवि के समक्ष यौन- 
भावना वत्त मान है । ऊपर की कविता में उसकी यह छाप 
स्पष्ट रूप में परिलत्तित आप देख सकेंगे। लेकिन उसकी 
न्याय-संप्रद आँखों में ( गाओ कवि वह गान न्याय का गूँज 
उठे दिगूभु-अम्बर | ) एक और भावना है, और वह है 
राष्ट्र के जागरण की भावना। कवि इस भावना को यदा- 
` कद्‌ उद्दी्त करने की प्रतिज्ञा भी करता नजर आता है :--- 
त्याग-तप्त संतप्त अ्रस्थियों का तुम विद्युत्‌-वज्र बना, 
डमड़ा दों निज ज्योति-ज्वाल से, वीर-घोष से महाप्रलय ! 
पर, क्या सचमुच वह ऐसा कर सका है £-- 
पियें श्रमी मधुराधर चुम्बन, 
गात-गात गूयें आलिंगन, 
सुने अभी अभिलाषी अन्तर 
खदुल॒ उरोजों का सदु कम्पन, 
(आज लजाओ मत, झुकुमारी) 
यह राष्ट्रिमणय का सम्बन्ध कहीं नहीं निभाया 
जा सका दै । कवि की वासना, चुम्बन, आलिङ्गन, अधर- 
मिलन आदि तक ही सीमित रही है और यद्दी उसका 
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स्थिर नहीं । कभी वह राष्ट्र की चिंतना करता है तो कभी . भोडी हो जाती है । 


“| भाग ४, अड १ 


संकुचित पक्ष प्रभात फेरी में सर्वत्र ही दृष्टिगत 
यह बात आज शर कल! में, 'मिलते नव: वतत लीक 
नवय’ कह कर संकेत की गई है। "कवि र. I 
आशा सदेव बँधी रहती है और मिलने . पर शा 
चुम्बन में ही रात बीत जाती है :-- `. आ. 

भर दी रोली से माँग प्रथम चुम्बन में | 

बीती बातों में रात, हुआ फिर प्रात प्रथम चुम्बन में | 

कला के ये नग्नरूप साहित्य में सदेव उप्ता की टृ 
सै देखे जायेंगे । किसी बाला का सौन्दर्य घू'घट से राशि 
ढँक लेने में ही है नहीं तो वह विधवा की घूँघट की नाई । क्र 


">>. 


हो रहा है। . 


मुरफाए प्यासे अधरो पर, 

धीरे से धर सुकुमार अधर्‌, 

फिर इन पीताभ कपोला पर 

रख मृदुल गुलाबी कोमल कर-- 

बहला मधु पिला चुकी हो तुम | (तुम) प्र र: 

वह पिला चुकी सो तों ठीक किया लेढिन त | जा 

स्वाभाविकता ही कविता का वास्तविक परिध्यान ह्म 

नहीं। कहने का ढङ्ग कुछ ऐसा होना चाहिए जिसते की 

सब कुछ छिपा हुआ दोने पर भी प्रकट-सा लगे; और जब 

दे स्पष्ट रूप से कह ही दिया गया तो पाठकों के रसात्मक 
आनन्द के लिए शेष ही क्या रह गया ! जिस साधारणीकरण , 

की अवस्था का भट्ट लोल्लट आदि ने वर्णन किया है, वह प र. 

भह्मानन्द इस प्रकार की कविताओं से हमें कभी प्राप्त नहीं | प्रका 

हो सकता । कवि यदि अपराधी भी है तो किसी राष्ट्रक |दि कर 

के लिए नहीं। वह दरड स्वीकार करता है, लेकिन किस वि है। 

बात का दरड ?-... | कवि 

हूँ दण्डनीय, स्वीकार मुभे, 

करलो बन्दी भुज-बन्धन में, . हे. 

चुप कर दो चंचल अघरों की... 

बस एक अचेतन चुम्बन मे! (शरपराबै) | 0 


१ 
र 
३ 
ड्‌ 


यह कैसी अपराध की परिभाषा है भाई ! इतना है | हे 
नहीं कवि के 'मिलन' का एक स्पष्ट स्वप्न सुन लीजिए | | बात छ 
बात 


विधु-वदन, भरी गोरी ग्रीवा, उन्नत पुलकित उमड़े उरो | 
यौवन-उंमङ्ग-उद्गम अधीर,छवि सर पर ज्यों फूले होन 
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NR + 
"~. | हय ही कवि मिलन? की बात कहता छि 
हा है। त दिनॉ. तक दूर रह लिए आओ आलिङ्गन करलें ! 


सस्थत | प्या के दिने. समिरन कर हढतर आलिङ्गन भर लें |! 
न क (मिलन) 
लिंग. | इसी प्रकार के मिलन के चित्र हमें भावी पत्नी', 
प्रतिगत, अब राते होंगे जीवन धन', धीरज", “आज न 

गो बालम), प्रेम की बात' आदि कविताओं सि आपको 

न में| पक । नरेन्द्र में मिलन की भावना बड़ी गइन है लेकिन 
। दृष्टि |. भावना में स्पष्टता है, यही पाठकों को अखरती है; 
शिमुहन |, तो वास्तविकता की दृष्टि से कोई भी इसे अस्वीकार 
नाई होकर सकता। सूर ओर तुलसी की कविताओं में भी 


हृ मिलन-भावना आपको मिलेगी, लेकिन उसको स्वच्छता 


शेर इसकी मलिनता आपको स्पष्ट दीख पड़ेगी। एक 
ग़तिशील कवि के हाथो से मिलन के ये भाव उसक्के 
गिक-हास के चित्र पाठकों के सामने ला खड़ा कर देते 
है। कभी-कभी (वेश्या, विज्ञान के प्रति, कंगाल, शिव-स्तुति 
| ) गरर रःरूप भारत ) हमें इसके दूसरे कदम का आभास 
| तब पत जाता है । i 
ध्यात | हमने यह बतलाया है कि प्रभात-फेरी के उत्तराद्ध में 
ससे परि की निराशा का आभास-मात्र मिलता है-- 
जब १, मुझे समभाना केवल सपना | 
त्मक सुमुखि, चाहता था जो पल भर 
रण | मनमोहन नयनों में बसना ! (सपना) 
बह ९ आज क्यों मेरे आकुल प्राण £ (आकुल प्राण) 
नंदी पी प्रकार “सतत प्रतीक्षा”, “अनन्त प्रतीक्षा, 'जरा-चिन्तन! 
कम दि कविताओं में कवि धीरे-धीरे नैराश्यमय होता प्रतीत 


केस || है। | 


` कवि को निराशा की चरम-सीमा हमें प्रवासी के गीत अ 


" सष्ट हो उठती है और जहाँ बह निराशा से पूर्ण हो 
॥त है. वहाँ उसकी कविता में मधुरिमा का समस्त अंश 
किने को मिलता है । शेली का यह कथन कि :-- 
|| | Our sweetest songs are those, 
|, That tell of saddest thought, 
- | प्रवासी के गीत में हग्गोचर होगा । कवि ने स्वयं 
| षत को समझ लिया है :-- 
4 


ह 
7 ॥ 
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प्रवासी के गीत एक क्षयग्रस्त युवक कवि के 
गीत हैं ।.. अन्तिम दो गीतों से ('डर न मन”, तथा तुम 
भी कपोत मैं भी कपोतः--मनोरंजन ) शायद भ्रम हो कि 
उसके दुःख का अन्त हो गया, लेकिन वास्तव में बात 
ऐसी नहीं । डक ॥ 
पुस्तक में “साँझ होते ही न जाने छा गई कैसी उदासी' 
से ही गीतों का श्रीगणेश होता है. और धीरे-धीरे कवि को 
निराशा इतनी बढ़ जाती है कि वह यह सोचने लगता दैः-- 
यदि सुझे उस पार के भी मिलन का विश्वास होता, 
सत्य कहता हूँ न में असहाय या निरुपाय होता, 
किन्तु क्या अब स्वप्न में भी मिल सकेंगे १ 
आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे १ 
विरइ की यह चरम सीमा है। निराशा की यही 
परिणति है। कवि त्राण नहीं पा रहा । उसकी विकलता 
शनेः शनेः बढ़ती जाती है और पाठक का हृदय शत-शत 
करुणा से अभिभूत हो उठता है-- ३ 
देख पाओ यदि कदाचित त्तितिज तट पर 
कहीं मिटता घुलि का बादल अकेला, 
सुधि न लाना चिर पथिक की 
व्यर्थं भर लाना न लोचन ! 
आप संयोग और वियोग के इन दो चित्रां को तौल कर 
देखें । आप पायेंगे, “प्रवासी के गीत? का कवि अधिक मर्म- 
शील ओर वेदनापूणे दै । पाठक का हृदय वह बरबस अपनी 
ओर खींच लेता है । कभी स्वप्न में आंसू देखकर कवि 
विचलित हो उठता है तो कभी उसकी साधना के कार्य 
उसे विकल कर देते हैं। सारांश यह कि वह सभी तरह 
से ठुकराया सा लगता ,है। वह जीवन से विकल हो 
उठता है:¬ ` 4 
उड़ा-उड़ा सा जी रहता है, 
चूर-चूर विश्रांत शरीर; 
दूर देश जाने को आकुल 
अकुलाए ये प्राण अधौर 
+ + + 
कभी-कभी ऐसा लगता है, 
अब उडा जीवत कातार। | 
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ऐसी तो श्रवस्था है कवि की । बह सभी ओर से निराश 
ददो गया हे । उसका वियोग ज्ञिरवियोग है - ऐसा... वियोग, 
जिसमें मिलन की तनिक भी आशा न द्दो । उसकी प्रियतमा 
सपनों में भी आना छोड़ देती है :-- 

क्यों ऐसी निठुर हुई', रानी | सपनों में भो आना छोड़ा १ 
यदि एक ओर कवि शमा बन कर जल रहदा है तो दूसरी 
ओर उसको 'रानी” की प्यार की बातें याद आतां हैं; 


लेकिन, तब कद जग की नादानीं पर खीझ उठता है :-- - 


नादान विश्व, नासमझ हृदय, 
में मान करूँ भी तो किस पर १ 
वह घत्रदा-घत्रडा उठता दै । लेकिन आखिर वह करे क्या? 
फिर सोच-फिकर क्यों, मूरख मन, 
होना है जो कुछ होगा ही | 
थे आगे भी सुख-दुःख आये 
उनको रो-गा कर भोगा दी! 
अब घड़ी दो घडी रोयें भी, 
फिर भी तो जीना होगा ही | 
कमौःकभी वह याद करता है अपना पुराना जमाना और 
.कइता है--'मैं सव दिन पाधाण नहीं था ।” वह भी किसी 
के गले का हार्‌ बना था लेकिन आज कवि 'मरघट का 
पीपल तर हो गया है । उसकी आवस्था में घोर परिवर्तन 
आ गया है । वह विवश है। प्रवासी के गीत के उत्तराद्ध 
में उसने अपने को सावना देने की यथेष्ट कोशिश की है। 
लेकिन समय निकल चुका सो निकल चुका । अब वह फिर 
नहीं लोट आने का। उसे जो अभिशाप, निराशा और 
बिरद्‌ का मिला है, उसे तों उसे शिरोधार्य करना ही 
पड़ेगा । प्रवासी के गीत में कवि की :्रंतः-व्यञ्जना अच्छी 
निखरी है ओर कवि की मूल-भावना का उचित पर्यवेक्षण 
हुआ दै । विरह की भावना मिज्ञन की उस भावना से बढ़ 
कर ओर काफी वजनदार है। इसमें जो शक्ति है वह 
प्रभातफेरी की कवि की शक्ति के विकास का फल है। 
लेकिन विकास की यह रेखा प्रथम रेखा, को छिप। लेती है 
ओर हम झवि कों उसकी चरम-सीमा पर पाते हैं । 
प्रबासी के गीत से चलकर पलाशवन तक पहुँचते 
पहुँचते कवि पूर्णतः निराश हो जाता है । पलाश के 
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लाल फूल उसक्रे वियोम को सूचना देते हैं और कति ब् 
को ये फूल आग कौ लपट की तरह भयावन लगते हैं... | श्वे । 
लो डाल-डाल से उठी लपट, लो डाल डाल फूले पलाश | | बामा 
यह है बसन्त की आग, लगादे आग जिसे छूले पलाश | | रती! 

कवि इस घिरहानल में दग्थ 'होता हुआ -अपनी | इह अ 
प्रियतमा की अनेक बातें पूछता है अपने मन से। ऐश | उसका 
प्रतीत होता है, मानों कभी-कभी उसकी संगिनी आती है 
और उसकी व्यथा मिट। जाती है । लेकिन, तब थे 
कल्पना की बातें हैं, क्योंकि कदि जानता है कि: 

श्रब तो तुम्दें और भी सेरी याद न आती होगी। 

विरही अपनी प्रियतमा की कल्पना आनन्दमय हो 
करता है। वह सोचता है कि वह तो दुर्दिन का मारा है, 
जिसे दुनिया पूळुती तक नहीं, लेकिन उसकी प्रियतमा ह 
बड़े आनन्द ओर मौज से रहती होगी । साधारणतः सृष्ट 


ऐसी कल्पनाए॑ तब छाती हैं जब किन्ही परिस्थितियों | अच्छा 
के वश नायक, नायिका से बिछुड जाता है। “मेरी याद | वि की 
में कवि की अवस्था कुछ इसी प्रकार की हो गई है। | इस प्रक 


वह आज अकेला है-- एकदम अकेला । न कोई साथी, न | है है वि 
कोई संगी। उसकी व्यथा इतनी गहन हो गई है कि सामने | र्द दे 
के नीम” को देख कर भी उसे वह सोचा करता है:  |ेम वि 
तू अकेला है अकेला, कहा मुझसे हर सुबह हर शाम ने। ||6ठक उ 
लेकिन कवि इस तरह कितना अपना दिल बहलाए! गेकर र 

यों तो दिल बहलाने के लिए कभी चाँदनी को देखकर , भीख ! 
बह पुलकित द्दोता दै, कभी “खुली हवा” में जी बहला है। अच 
लेता है, कभी दीपावली” में दीप सँजोने को कहता है. | ग्रनायास 
कभी 'कूर्माचल” की अनन्त शोभा को देख कर अपने को 
न्योछावर कर देना चाहता है, लेकिन इतने पर भी अन्त | 
की व्यथा मिटती नहीं और वह इस प्रकार कमी-कमी 
अपने को आश्वासन देता दैः-- 

में जिसका मन रखता आया, 

अब रूठ गया मुक से वह. मन, 

सब कुछ सहता आया, 

जिसके कारण वहऊब गया जीवन 

पर कुछ दिन का ही नाता है 

हे कुछ दिन की ही बात और! 


बहुत प्रः 
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वह कई बार इच्छा करता है कि उसके दिन लोट 
प्र । कई बार वह चाहता है कि ऐसी जिन्दगी का 
| | वामा वढ कर दे। लेकिन कुछ हो नहीं पाया । रात 
| {री दै, चली जाती है । दिन ओर साँझ का आवागमन 
एनो | ह ग्रपने सामने देखता है । सब कुछ तो देखता है, लेकिन 
ला. | उसका बिछुड़ा साथी फिर नहीं दिखाई देताः-- 
हे फिर फिर रात और दिन आये, 
ये फिर फिर होता साँझ सबेरा, 
मेंने भी चाहा फिर आये, 
` बिछुडा जीवन-साथो मेरा, 
- पर मेरे जीवन का साथी 
॥ छुट गया सो छुट गया | 
मा हम दो और उदाहरण लेकर कवि के विरह की 
तः स्कृष्टता का अनुभव करें । इन दो कविताओं का शीर्षक 
यों | 'ग्रच्छा ही हुआ? ओर “मीत तुम! है । ये दो कविताएँ 
द! | इवि की अन्यतम भ्रनुभूतियाँ हैँ । कवि को दुर्दिन ने 
है। | इसप्रकार घेर रखा है कि वह सोचता है--यह अच्छा 
,न | है है कि उसकी संगिनि उससे दूर है, नहीं तो उसका 
मने | दुर्दिन देखकर उसका दिल टुकड़े-टुकड़े हो जाता। वह एक 
दम विवश हो उठती। जीवन को करता को देखकर 
| |ठिठक जाती । आज उसका कवि दर-दर भिखारी है। 
[१ | ठोकर खा रहा है। कर फेला रहा है। भीख चाहिए--उसे 
कर चड भीख | आज उसकी अवस्था मोरी के कोडे जेसी हो गई 


“०५% 429, 


।झुत प्रयास करती । ओर आँसुओं को रोककर पूछती : --- 
चोरी से आँसू पाँछ पूछती तुम हँसकर 
चंचल चिड़ियों का-सा स्वभाव, 
उन्मुक्कमाव खो दिया कहाँ बोलो प्रियतर ? 
अंतर्यामिनि हे मायाविन | 
में क्या उनका उत्तर देता? 
तर असहाय आह वस भर लेता | 
पर मुमे निरुत्तर देख, हाय 
हँसती, हँसती, हँसतो जाती, 
मै 
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होजाती पांगल बद्‌ हवास | 

और यदि वह निकट आती भी तो यही सुनच्ची-- 

'धिक्कार सुमे, 

दर-दर फिरता, कर फेलाता, ठोंकर खाता, 

फिर ठहर पेर को सहलाता, 

रकता न दाय, बढ़ता जाता, 

कंगाल मंगता छलना का जो बना दास !” 

“मीत' हुम में कवि यह सोच रहा है कि सभी ने तो 
उसे त्याग ही दिया, उसका मौत भी उप्रसे दूर हो 
जायगा, यह सी आज वह अपनी ही आँखों देख रहा है-- 
में बिमुरध, तट-सा निश्चल था, जना कब मैंने--पलभर में 
दूर देश बह जाओगे तुम भी लहरी से निकल पास से | 

संक्षेप में यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि जहाँ 
श्री नरेन्द्र के संयोग के स्वर स्वाभाविक होने पर भौ 
संयत नहीं हें और कला का अतिक्रमण कर गये हैं, वहाँ 
उसके वियोग के स्वर अधिक प्रभावोत्पादक, करुणात्मक 
ओर रसात्मक है । वियोग के स्वर में एक व्यथित की 
आत्मा स्पष्ट प्रतिबिंबित होती है ओर पाठं पर स्थायी 
प्रभाव छोड जाती हे । कविता में स्थायो प्रभाव डालना 
ही सब से आवश्यक वस्तु समभी गई है। नरेन्द्र की 
कविताएँ ( विशेषतः प्रवासी के गीत ) इसका साची देती 
हें । उनके मिलन-गीतों को पढ़ कर जो लोग उनकी 
कला का मूल्यांकण करने को बेठते हैं, उन्हें यह समझना 
चाहिए कि कवि का व्यष्टि रूप ही उसका सब कुछ नहीं 
है । समालोचक को समष्टि रूप का अध्ययन करना आव- 
श्यक है । फिर, मैंने पहिले ही बतलाया है कि प्रभातफेरी 
की समस्त कविताएँ उनके यौन-ञ्चल की देन हैं और 
उनमें यदि कुछ अल्हडता मिल गई है तो वह न कोई 
आश्चर्य की बात है न उपेक्षा करने योग्य है । वह कवि के 
क्रमिक विकाश के अध्ययन में पूणे रूप से सहायक है । 
प्रगति की ओर्‌ जिस उल्लास से कवि आगे बढ़ रहा है 
यदि वह इसी प्रकार बढ्ता ही गया-तो यह निश्चित है, 
आधुनिक हिन्दी कविता को वह एक नई ही दिशा इंगित 
करेगा और उसे स्वस्थ मागे पर ला सकेगा । 
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“सेवा सदन” का प्रकाशन हिन्दी उपन्यास के इतिहास 
में एक स्मरणीय घटना थी। कला ओर सामाजिक अन्तरेष्टि 
की इस ऊँची भूमि पर इससे पहले कोई हिन्दी उपन्यास 
न पहुँच पाथा था । समाजिक उपन्यास लिखे गये थे, 
किन्तु उन. पर यह गहरा रंग न चढ़ा था। कलापूर्ण 
कद्दानियाँ लिखी गई थीं, किन्छु उनमें यह प्रोता और 
रूप-गन्थ न थी। कथानक का गम्भीर नदी के समान 
अविरल प्रवाह, घटनाओं की तरंग-माला, पात्रों का वेज्ञा- 
निक दृष्टि से विवेचन, उनकी गतिशोलता, चित्रण की 
सच्चाई ओर भाषा का प्रवाद, यह सब गुण पहली वार 
“सेवा सदन” में मिलते हैं । 

“सेवा सदन” एक मील-स्तंभ था । कला की दृष्टि से 
प्रेमचन्द की रचनाओं में विकास हुआ, किन्तु किसी नई 
भूमि पर नही । उनके विचारों में कान्तिञ्चरी परिवत्त न 
अवश्य हुए ओर उनकी उत्तरोत्तर क्रान्तिकारी विचार-धारा 
कं सामने रखते हुए इम यह भी कह सकते हैं कि 
“सेबा सदन” से “गोदान” तक एक सुधारवादी कला के 
प्राणों में कान्ति का स्पन्दन आगया दै । “प्रेमाश्रम” में 
प्रेमचन्द॒ सामाजिक और राजनेतिक समस्याओं के तल में 
पहुँचने के प्रयास में लगे ओर सामूहिक बल की सत्ता को 
मानने लगे । “कर्मभूमि” अर “गबन” में उनकी विचार- 
धारा में अधिक उग्रता है। समाज के शासक-वगों से 

हृदय-परिवतैन की आशा “गोदान” में छुट गई है और 
सिवा सदन! अथवा 'प्रेमाश्रम? रोग की व्यवस्था नहीं कर 
पाते । “गोदान” में कलाकार को अँधेरे के कारण हाथ- 
| मारा नहीं सूमता । आलोक की एक क्षीण रेखा जनता का 
बल है, किन्तु “गोदान” में एक प्रकार की असंपूर्णता और 
| पराजय की भावना भी मौजूद है। 

र अमचन्द की रचनाओं में भारतीय समाज की 
दुर्ब्येवस्था पर कठोर आघात किये गए हैं। सामन्तवाद का 
नगन और पतित प्रदर्शन गाँव में और पूँजीवाद का खोषक 
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सेवा सदन 


[ प्रो० प्रकाशचन्द्र गुप्त एस० ए० ] 


रूप नगर में--यह प्रेमचन्द के उपन्यासो में इम खूब देख 
सकते हैं। इसकी एक ही औषधि वह जानते थे, पुराने 
इतिहास-काल की सरलता और मधुरता की ओर मुइ 
जाना। यह उनकी विचार-धारा पर गांधीजी की स्पष्ट 
छाप थी। किन्तु इस प्रकार समय के चक्र को वापस तो 
हम चहीं घुमा सकते । इस कारण रोग का उपचार एक 
यूरोपियन फिलॉसफी थी । 

“सेवा सदन” वेश्यागमन की समस्या का एक तीज 
अनुभव है । हिन्दू परिवार, विवाह और दहेज प्रभ ठे 
साथ भारतीय जीवन के और भी अनेक पहलुओं पर 
उपन्यास में प्रकाश पड़ा है। सुसन एक सञ्चरित्र दारोगाजी 
की लड़की है, श्रतः उसके लिए वर मिलने में अनेक 
कठिनाइयाँ सामने आती हैं। उसके पिता ने कभी द्वा 
रोक कर खर्च नहीं किया और 'ऊपर की आमदनी” को वह 
हराम समभते थे। अब आखिर लडकी के विवाह के लिए 
हाथ मारा, लेकिन बटवारे की टेक्रनीक न जानते थे; पकडे 
गये । सुमन का विवाह उसके मामा ने एक गरोब आदमी 
से कर दिया, जिसका वेतन १ ५) रुपया मातिक था। 


सुमन को आराम की जिन्दगी बसर करने की आदत थी, | | 


घर में कलह रहने लगी । घर के सामने एक वेश्या रहती 
थी, उसके बढ़ावे से सुमन ने घर त्याग दिया ओर दालमंडी 
में अपना अड्डा जमाया। उसका भाग्य-चक्र अनेक पल्टे खा 
अन्त में वेश्याओं की लड़कियों के लिए खुले सिवा सदन' 
में आकर स्थिर हुआ। यह उदास्वृत्ति के समाजधारिये 
को खोली हुई संस्था है और यहाँ पतितां को भी शरण 
मिलती है । हे 

“वेश्याजृत्ति” की सम्या अनेक अमर कलाकार 
कथा-बद्ध की है। इसका अन्तिम दर्शन कूप्रिल के यमा 
में मिलता है । वेश्या-जीवन का आधार दो सामाजिक तभ 
हैं; एक पारिवारिक जीवन की शंखलाएँ जो छौ 


सामाजिक प्राणी बनने का अवसर नहीं देती! रश पी 


“(जीवा 
र त 
तन्त 
सरे 
प्रणी । 
नोविः 


बु 

देखा है, 
ददाहर 
the ( 
मंनोविः 

। पाडलि 
हरा श्र 
सामाजि 


प्रतेक : 


¢; 
| । 


री है, 
रिते 
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इबबादी समाज की इष्टि जों मनुष्य के जीवन में केवल 
| घन का सम्बन्ध मानती हे । समाजबाद नारी को 
तत्र कर सामाजिक जीवन का अवसर देगा ओर धन 
३ समी सम्बन्धो को नष्ट कर देगा; इस प्रकार असाधारण 
प्रणी ही इस जीवन की ओर सुडेंगे और उनका इलाज 
विज्ञान के डाक्टराँ को करना होगा । 
बुर्जुवा उपन्यासकारों ने वेश्या को करुणा की दृष्टि से 
देखा है, यहाँ तक कि उसे हीरोइन बना डाला दै । इसका 
उदाहरण प्रसिद्ध फ्रेच्च उपन्यास "he Lady with 
the c8m]48? है । उनके लिए समस्या व्यक्किगत्‌ 
मनोविज्ञान की है। एक ओर उदाहरण ईसा की चेरी मेरी 
। मडलिन का है । मेरी कुलटा थी, इसका हृदय परिवतेन 
हुग्रा और वह सेन्ट हों गई । प्रेमचन्द ने समस्या को और 
जी |पमाजिक पहलुओं से भी परखा है। भारतीय जीवन की 
क़ | भेक कठोर वास्तविकता का यह भी एक अङ्ग है-- 
र “हमें वेश्याओं को पतित समझने का कोई अधिकार 
बह । ही है, यह हमारी परम धृष्टता है। हम रातदिन जो 
ए |तं लेते हैं, सूद खाते हैं'' सबसे नीच हम हैं। जो 
बे |्रपने को शिक्तित, सभ्य, उदार और उच्च समभाते हैं । 
औँ (गरे शिक्षित भाइयों की वदौलत दालमण्डी आबाद है । 
॥ | चौक में चहल-पहल है। चकलों में रौनक है । यह मीना 
) 4 जार इम लोगों ने ही सजाया है ये चिड़ियाँ हम लोगों 
वी | ही फँसाई हैं, ये कठपुतलियाँ हमने ही बनाई हे. 
ह गिस दिन नजराना, रिश्वत और सूद-दर-सूद का अन्त 
(गा, उसी दिन दालमण्डी उजड जायेगी, वे चिढ़ियाँ 
! | जायँगी--पह्ले नहीं ।” ( पृष्ठ २८९ ) 
i. सामाजिक दलदल से निकलने का एक ही उपाय 
| |मचन्द देखते हे । वह है सेवा-मार्ग । स्वामी गजानम्द्‌ 
| मन से कहते हैं : 
। । सत्ययुग में मनुष्य की मुक्ति शान से होती थी, त्रेता 
| सत्य से, द्वापर में भक्ति से, पर इस कलियुग में इसका 
| |एक ही मार्ग हैं और वह है सेवा ।” (ए० ३७०) 
रत में संसार भर में हो समाज में क्रान्तिकारी 
रतन हो रहे हैं और जब तक मनुष्य के आर्थिक और 
सम्बन्धों में एक इनकिलाब नहीं हो जाता, 


0? | 


००५ 
- सचा सदन 
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व्यक्ति के त्राण का कोई उपाय नजर नहीं आता । 
इस 'वेचार-भूमि पर कलाकार ने अपना श्रेष्ठ कला- 

भवन खड़ा किया है और इस भव्य-भवन को हम आदर 

के अतिरिक्त ओर किसी इष्ट से नहीं देख सकते । 

सेवा सदन” भारतीय जीवन का हिन्दी में पहला यथार्थ- 

वादी उपन्यास है । इस उपन्यास के पीछे भारतीय 

समाज की कठोर वास्तदिकताओं की सूक थी और उनसे 

त्राण पाने की कामना । जीवन के प्रति इस कला में प्रबल 

आलोचना का भाव था । यथार्थ ओर आदर्श का यहाँ 

अपूर्वं सम्मिलन था। इस आदर्शवाद के पांव कठोर भूमि 

पर थे, हवा में नहीं । ः £ 
इसके साथ-साथ सेवासदन? की कला में हमें अनेक 

मनोहर अणु मिलते हैं कथानक का रस, चरित्र-चित्रण 

की सफाई ओर गहराई, शेली का प्रवाह, मनोविज्ञान पर 

अधिकार, विनोद, सौन्दर्य, उपमाओं का अक्षय भण्डार । 

यह कारीगरी ऊँचे दर्जे की थी और इस दिशा में प्रेमचंद 

अधिक आगे न बढ़े । “गोदान? की शेली अधिक परिपक्व 

ओर प्रौढ है किन्तु यह शिल्प है उसी श्रेणी का। 
सुसन उपन्पास की नायिका है । इसी कोली पर कथा 

घूमती है । सुमन एक मामूली लड़की दै । परिस्थितियों ने 

उसे कुँए में धकेल दिया । घर और समाज के प्रतिबन्धों | 

ने उसकी तृष्णा को दीवार तोड़ कर बह निकलने पर ` र 

वाध्य किया । किन्तु शीघ्र ही वह सम्हल गई । सुसन 

चेतावनी है कि बिना परिवार ओर समाज की व्यवस्था 

बदले हमारी जीवन-शक्ति ठीक मांगे पर न चल सकेगी। 

सुमन की समस्या वास्तव में एक सामाजिक समस्या है ४ 

जिसका हल जरूरी हो उठा है । हट! 
सुमन के चतुदिक अनेक प्राणी हैं जिनके जीवित है 

चल-चित्र हमें जीवन का दिग्दर्शन कराते हैं । इनमें प्रमुख 

हैं पञ्मसिंह, कष्ट चन्द्र, पं० उमानाथ, मदनसिंद, सदन, 

शान्ता आदि । इनके अतिरिक्त अनेक समाज के स्तम्भ मी _ 

हमारी नजर आते हैं--सेठ वलभद्रदास, प्रभाकर राव, 

चिम्मनलाल, विठ्ठलदास, डाक्टर श्यामाचरण आदि। | 


6 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४५२ 


साधारण व्यक्ति, वेपेंदी का लोटा है । विठ्ठलदास का चरित्र 
भी ऊँचा दै । यह समाजसेवी व्यक्तित्व ही समाज का उद्धार 
कर सक्ते हैं । ऐसा आरम्भ में प्रेमचन्दजी का विश्वास 
था। सदन और शान्ता के चित्रण में कलाकार ने अपनी 
देनी यथार्थवादी दृष्टि का परिचय दिया है । मदनसिंह और 
भामा अतीत की किसी विस्सृत सुधि के समान हमारे 
सामने निकल जाते हैं। वह एक नष्ट प्रायः सामाजिक 
व्यवस्था के अवशेष चिह हैं । सेठ वलमद्रदास, लाला 
चिम्मनलाल आदि समाज के जोक और कीडे-मकोड़े हैं। 
उनका बहुरूपियापन हमें अधिक देर थोके में नहीं रख 
सकता । 

-इस समाज के चित्रण में, जिसका एक पेर सामन्ती 
गाँव में है और दूसरा पूँजीवादी नगर में। चित्रकार ने 
बड़ा विनोद और रस बरसाया है। मनोविज्ञान की सहज 
और अचूक सूक इन चित्रों के पीछे है। सुमन अथवा 
सदन के मनोभावों के उतार-चढ़ाव ज्वार भाटे की गति से 
हमारी आँखों के आगे गुजरते हैं । 

` विनोद भी प्रेमचन्द की कला में बहुत है। सुमन ने 
अब दालमरडी में अपना कोठा छोड़ा, वह अपने प्रेमियों 
को कुछ शिक्षा भी देती गई । किसी के ऊपर वानिंश की 
बोतल गिरा दी, किसी को तीन पेर की कुसी पर घेठा कर 
पटका, किसी की दाढ़ी जला दी। यह दृश्य-नाव्य हमें 
समाज के सतम्भों पर हसा कर उनकी वास्तविकता का 
अनुभव कराता है । 

प्रेमचन्द की भाषा पर बहुत कुछ कहा गया दै। वह 
उदू और हिन्दी दोनों में सिद्धहस्त थे । इन दोनों के 
सम्मिश्रण से एक मधुर ओर प्रांजस शैली का निर्माण 
हुआ । इस भाषा का प्रवाह किसी विशाल नदी के समान 
है जिसकी गति में धीर गम्भीरता है। प्रेमचन्द की उप- 
मार्ट साधारण जीबन से ली गई हैं और कथा में इनकी 
भरमार है। 
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“सुमन को दशा उस लोभी डाक्टर की सी थी, जो । 
अपने किसी रोगी मित्र को देखने जाता है और फौस ह 
पये अपने हाथों से नहा लेता। संकोचवश कहता है 
इसकी क्या जरूरत है । लेकिन जब रुपए उसकी जेत में 
डाल दिए जाते हैं तो हषे से सुस्कुराता हुआ घर की 
राह लेता है ॥” (ए ६२) 
इस प्रकार. छोटी-छो टियाँ निरन्तर काट 
कथा आणे बढ़ती है । 
कुछ ऐसे स्थल भी हैं जो मन में शङ्का उठाते. है) 
पं० उमानाथ क्या हैं, ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय ? पद्मसिंह हे 
भतीजे से शान्ता का विवाह कैसे ठीक हुआ ? सदन क्र 
शान्ता से विवाह एक ऐसा संयोग है जिसका प्रेमचर की 
कला में अधिक महत्व है। स्वामी गजानन्द संयोगवश 
घटनास्थल पर सर्वत्र मौजूद हों जाते हैं। पं० उमानाग, 
कृष्णचन्द्र सुमन, सदन सभी को वह जबात्ते हैं। कोई 
नदी में कूरना चाहता है, संयोगवश गजानन्द वहाँ पहुँच | 
जाते हैं । कठिनाइयों का यह सहज उपाय पराकाष्ठा ढो 
पहुँच गया है । नदी में इव मरने के लिए तैयार होना भी 
इतना आसान नहीं, यद्यपि जीवन की विषमताएँ यह सर | 
उपाय सुफाया करती हैं। 4 
“सेवा-सदन” में भारतीय संमाज का एक जीत 
जागता चित्र हमें मिलता है । चित्रकार कला में निपुण & 
है, समाज की कमजोरियों को जानता है और ममंसरशँ | 
कला की सृष्टि करता है । वह जाल में पसे शिकार के |. 
समान है जो बाहर निकलने को तड़प रहा दै, किन्तु विशि | 
नहीं पाता । अन्त में आँख मूद कर जाल के एक कोने 
में बैठ जाता है और सोचता है, मेरा यह कोना हरसि 
है । शिकारी का बाण यहाँ नहीं पहुँच सकेगा । यही? गु 
सुमन का सिवा सदन? है । उत्कृष्ट कला होकर भी सेवा 
सदन” हमें जालं का अनुभव कराता हे, उसे बाह | 
निकलने का उपाय नहीं बताता । न्य 
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आलोचना 
उपन्यास कला-लेखक-श्री विनोदशंकर न्यास 
पफ्राशक-शिक्षा सदन काशी । ३७ संख्या १८०, मू० १॥) 
पुस्तक के दो भाग हैं एक उपन्यास और दूसरा 
कता । उपन्यास-भाग में रूसी, प्रोंच, अंगरेजी, संस्कृत, 
गाला, गुजराती, मराठी, उदू और हिन्दी उपन्यासों का 
परिचय है । यह परिचय किसी एक भाषा के उपन्यास- 
प्रहित्य के इतिहास को प्रस्तुत करता है और फिर उसके 
शे विशेष कलाकार हैं उन पर सविशेष प्रकाश डालता 
चलता है । परिचय में आलोचना उतनी नहीं मिलती 
| गितनी इन्फोरमेशन्स । सारी की सारी पुस्तक में अनेकों 
4 शैतव्य बातें हमें खोजने पर मिल जायंगी । 
कला-विभाग में विद्वान लेखक ने कहानी-उपन्यास के 
परस्पर अन्तर, उपन्यासो के महत्व, स्वरूप, प्रकार और 
हिश्य पर विस्तृत प्रकाश डाला है। फिर उपन्यास के 
॥ शरीर सम्बन्धी अवयवों पर भी विवेचन उपस्थित किया 
| या है और कथानक, चरित्र चित्रण, समय और स्थान 
पु वार्तालाप आदि पर अलग अलग पाठ दिये गये हैं। 
हिन्दी उपन्यास पर अभी तक जो शोधपूर्ण ओर 
चनात्मक पुस्तकें नहीं लिखी जा सकी उनका एक 


का 
कौ 
गवः 
नाथ, 
कोई 
पहुँच 
[ को 
| भी 
सरत | 


भिये इसकी भी यथोचित जानकारी हिन्दी के लेखकों 
| i निदेशक जैसा कार्य किया है । आशा दै हिन्दी 


भे नही है । प्रस्तुत पुस्तक ने इन दोनों कारणों की ओर . 
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उपन्यास के प्रेमी इस पुस्तक को अपनी जानकारी बढ्ने 
के लिये दी एक बार अवश्य पढ़ डालेंगे । 
गोपालप्रसाद व्यास 
कविता 
_ युगारम्भ- सम्पादक, श्रौ भगवतीअसाद वाजपेयी, 
प्रकाशक-छात्रहितकारी पुस्तकरमाला दारागंज प्रयाग । 
पृष्ठ संख्या २०४, मू० १॥) 
प्रस्तुत पुस्तक में हिन्दी कविता कै नवीन धारा के 
१६ प्रमुख कवियों कौ रचनाओं का संग्रह किया गया है। 
प्रारम्भ में एक अनुभूति-पूण भूमिका भी दी गयी है 
तथा कवियों की कविता के साथ-साथ ही उनका परिचय 
भी दे दिया गया है। । 
कवियों का चुनाव और उनकी कृतियों का संपादस 
दोनों ही में वाजपेयीजी ने सफलता लाभ की है । कवियों 
के परिचय में उनके जीवन के संक्षिप्त इतिटृत्त के साथ 
ही साथ उनके साहित्यिक उत्थानों का जो ब्यौरा दिया 
गया है वह बहुत ही उपयोगी है । हां, भूमिका इस संग्रह 
वी जैसी बननी चाहिये थी वैसी नहीं बन सकी, वह विचार 
प्रधान न होकर भावना प्रधान है। --गोपालप्रसाद व्यास 


भजनावली--सम्पादक-श्री वियोगी इरि, ' हक ) 
सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली । पु० १६२ मूल्य & 

ईश्वर-प्रार्थना सम्बन्धी भजनों का यह बडा सुन्दर | 
संस्करण निकला है। इसमें प्रातः सायं की प्राथना, आदि | 
के अतिरिक् हिन्दी, गुजराती, मराठी, बॅगला के सजना च क 
भी संग्रह दै । मूल्य बहुत सस्ता रक्खा गया ह म 


5 
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भजन संगीत [ पहलांभाग ]--लेखक-श्रीपद 
बन्दोपाध्याय, प्रधानाध्यापक संगीत-विभाग बिड़ला कालेज 
पिलानी (जयपुर स्टेट) । पृष्ठ संख्या ६४, मू० ।) 


प्रस्तुत पुस्तक में लेखक महोदय ने सुरुचि पूर्ण तथा 
उच भावों से ओंत-प्रोत सुन्दर गीतों का स्वर-लिपि युक्त 
संकलन किया है। स्वर्गीय भातखंडे जी की अमर 
रचना “हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मालिका” 
में से अनेक चीजें लेखक ने उद्धृत की हैं। कुछ ऐसी भी 
चीजों को इस पुस्तक में स्थान मिला है जो भिन्नभिन्न 
(R९९०7१8) रेकार्ड्स में ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं, 
परन्तु इनकी व्यून बदल दी गयी है । यदि ये चीजें अपनी 
मौलिक रूप-रेखा में ही होती तो अधिक उत्तम था। 

पुस्तक के शास्रीय विवेचन वाले आरंभिक पृष्ठो में 
कुछ साधारण सी भूलें रह गयीं हैं । पृष्ठ पाँच पर लिखा 
है कि “ठाठ की पूर्ति के लिए? आरोह तथा अवरोह का] 


= 


होना आवश्यक है” परन्तु संगीतसंमाज में यह एक 


_ निर्विवाद सत्य है कि ठाठ कों आरोह तथा अवरोह को 


अपेक्षा नहीं होती । इसी प्रकार पूर्वेराग उत्तरराग, तथा 
पूर्वा ग और उत्तरांग का स्पष्टीकरण भी भली भाँति नहीं 
हौ सका है । इसके अतिरिक्त भाषादोष तथा छापे की 


` भूलें भी यद्यपि खटकती हैं, तथापि पाठक उन भूलों को 


स्वयं सुधार सकते हैं । प 
लेखक महोदय ने इस पुस्तक में लगभग १० 


` शास्रीय रागों का उल्लेख किया है । ये राग सरल हें. 


तथा प्रचार में भी अधिक हैं । आशा है लेखक सर्वसाधा- 
रण में शात्रीय संगीत ( ०।8।९३] [०३० ) के 
प्रचार की इस चेष्टा में अवश्य सफल होंगे। पुस्तक में 
दी हुई चीजों की कविता पवित्र सात्विक तथा श्राध्यात्मिक 
ज्ञान से परिपूर्ण है। अतः बालक-बालिकाओं के हाथ में 
पुस्तक नि:संकोच दी जा सकती है। साथ ही पुस्तक का 


मूल्य इतना न्यून है कि प्रत्येक व्यक्ति सरलता .पूर्वक इसे 


खरीद सकता है ।--विश्वम्भरनाथ भट्ट बी.ए. एल-एल,बी, ' 


आराधना--लेखक श्री रजनीश, प्रकाशक-मान- 


` सरोवर कार्यालय मुरादाबाद । ए० ६८, म्‌» १) 
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` संक्षेप में कविता में अनुभूतिजन्य भावुकता ( दिखाबदी ब 


[ भांग ५, अडू १ 


Se 


० 


आराधना में गद्य-गीतो का संग्रह है ओर यह स्व 
प्रेम-गीत है । एक प्रेमी द्वारा लिखे हुए और एक निश्चित 
वर्ग के प्रेमी पाठकों के लिए । इसके पाठकों के लिए है 
कडा प्रतिबन्ध है, आलोंचक के लिए तो उससे भौ कक 
होना चाहिए । इस पुस्तक के पठन और आलोचन श्र 
अधिकारी न होते हुए भी, पढ़ने में काफी आनन्द ग्राव हित 9 
ओर एक हल्का नशा । आत्माओं को ऊँचा उठने की बा वित 
तो--अचुभव हीन होने के कारण--कह नहीं सकता प ता: 
पढ़कर मन में एक टीस और लेखक के प्रति सहान बर उ 
होती है। इन गीतों में लेखक ने अपना हृदय खोले | जी 
अपनी सारी कल्पना अनुभूति और भावुकता को बिसे" 
दिया है। गीतों में स्निग्ध तरलता के दर्शन होते है 
भाषा बड़ी सरल, मधुर ओर प्रवाह्युक्क है । 


“-शर्मनलाल अग्रवाल एम. 


ऊंमियाँ--लेखक-श्री उपेख्नाथ “अश्क? प्रकाशकः 
भारती भरडार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद । पृष्ठ संख्य. 
६५, मूल्य १) 


श्री उपेन्द्रनाथ “अशक? कविता को भावना की सूरत 
मानते हैं जो अपनी अभिव्यक्ति के लिए विवश कर देती, 
है । उसमें मस्तिष्क अधिक दिशा या गति नहीं, दे सकता 
फैशन की नहीं ) आवश्यक है। चिन्तन का यदि उ] 
कुछ काम है तो बहुत थोड़ा केवल सम्हाले रब ' 
आत्माभिव्यक्कि ही कविता का चरम लच्य है। अर | 
की कविताएँ प्रायः इसी लक्ष्य को लेकर निकली हैँ। उ 
संवेदनशील हृदय जब अपने वाताबरण से स्पन्दनशीत | 
उठता है तभी वह उर्मियो को जन्म देता है । उनके ह| ` 
में जो वेदना है वे उस पर सुख का आवरण डि सस जी 
को धोखा देना नहीं चाहतै--- | 


(पर जिससे खुश नहीं विधाता 
जिसको हँसना, रास न आता। 
देकर क्षण भर का सुख जिस, 
जीवन भर है देव एलाता। 


उत्तफत जिसको सूनेपन से 
अंधकार है जिसको भाता। 
जिसको यह सब हँसना गाना , 


यह सब 

निश्चित गत जीवन की याद दिलाता । 

लिए है उसको चुप-चुप सो जाने दो, 

भी कग अंबकार में खो जाने दों! 

चन क| कवि वर्तमान की अपेक्षा अतीत को अधिक महत्व 


न्द ग्राय हित प्रतीत होता है। उसके हृदय में स्मृतियां का एर 
| की गा (वित कोष है । उसके आनन्द में वह वर्तमान को भूल 
सकता प गता है । पिछले जीवन के मौन साक्षी रूप “नीम” को देख 


हानुभ क उसका भावोदूगार फूट निकलता है । उसके सहारे कवि 
खोत १ जीवन के सुखमय चित्र अङ्कित किये हैं :-- 
को वे जाम छलकते आँखों में, 
होते ह|. वे नशे हवाओं में उडते! 

| उलकत के अम्बर में, मन के 
| एम... खग उडते, उड़-उड़ कर भुडते; 

१९ १९ 2८ 

काश हर घर में “दीर! खड़ी कोई, 
छ संख॥। जब बाट जोंहती राँझन'२ की; 


घर के कामो में मग्न हुई, 
सब याद भुला कर तिंभन की; 
गायों बछुडों से कह देती, 
जब व्यथा सभी अपने मन की ;! 


इसी प्रकार के ग्रामीण जीवन के चित्र बड़े: सुन्दर हैं 


प्रीकात्मकता जान लेने पर वे रस का उत्पादन करने 
॥ पते हैं । किन्तु इन चित्रों में जहाँ निजीपन का लगाव 
भा जाता है वे और भी चमक उठते हैं। एक बालिका के 
ये का प्रभाव जो कवि के मन पर पड़ता दै उसका 


१, २--पंजाब के अमर प्रेमी । 


रै- देहात में इकट्ठे मिल कर जब युवतियाँ चरखा 
| भतती हे, उसे तिन कहते हैं । 


साहित्य-समीक्षा 
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एक चित्र देखिये । मुग्धता की वह रसमयी अवस्था जिसमें 
सब हरा-इरा ही दिखाई पड़ता है अति आकर्षक है-- 


संध्या थी, भरती थी पानी, 
वह यौवन के हाथों हारी। 
मुझको था ऐसा भास रहा-- 
है नाच रही दुनियाँ सारी । 
आ? बिछ-बिछ जातो दै उसके, 
चरणों में धरती बेचारी।” 


कवि अपने प्रेम की साधना में सुख ओर दुःख दोनों 
को ही अपनाना चाहता है । दुःख इसलिए कि प्रे मास्पद 
के पथ से वे दूर होजाएँ और सुख इस लिए कि वे उस 
सुख के वेभव को उसके चरणों में अर्पित कर सकें । 
जीवन-पथ के शब कांटे, मैं हर्ष सहित चुन लूँगा। 
फूलों के ह! हजारों, में बीन-बीन बुन लूँगा ॥ 
कांटे, इसलिये कि सुमुखि, भय रहित चली तुम आओ - 
आ, फूल कि उनसे आकर, तुम अपना स्वागत पाओ ॥ 
यही है प्रेम का आत्म-त्याग किन्तु कवि जहाँ प्रेम 
क नई सृष्टि रचने की बात कहता है वहाँ उसमें इम उस. 
स्थायित्व का अभाव पाते हैं जो प्रेस को एक स्वर्गीय वस्तु 
बना देता है-- | 


(मिट जाती हैं सुष्ट! की, 
जब-जब सुन्दर रचनाएँ । 
तब-तब वह और बनाता, 
उनसे भी अनुपम सत्वर । 
कब जाना आहें भरना, 
उसने असफल होने पर | 
x २६ > 
फिर सखि मैं भी क्यों छोड़, 
नित नूतन जगत बनाना | 
यह लाख बार बुझ जाए, 
क्यों छोड दीप जलाना!” 
इसका एक अच्छा पहलू भी है वह है दुःख से विच- 
लित न होने वाला आशावाद । कवि दुःख से प्रभावित 
होता है किन्तु उससे विजित नहीं दोता। | 


४५६ 
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अश्कजी मानवता के उपासक हैं। मूति-पूजा से वे 
मानवता को अधिक महत्व देते हैं । 
“पत्थर सा मित्र हुआ है, 
तू पूज-पूज कर पत्थर्‌। 
> x > 
बस सीख लिया है तूने-- 
इ'टों पर शीश झुकाना | 
दहलीजों की मिट्टी को, 
मस्तक का तिलक बनाना! 
> x > 
पूजा करके पर जिसको, 
तू पा सकता मन का सुख | 
वह मानवता सहती है 
FE तेरे हाथों असह्य दुख |? ` 
» अश्कजी ` के प्रगति सम्बन्धी विचार बड़े उदार हैं। 
उनका कथन है प्रगतिशील साहित्य मेरे विचार में केवल 
बही साहित्य नहीं जिसमें किसान, मजदूर, बेकार अथवा 
विपक्ष की दशा का चित्रण हो, वरन्‌ जो भी नवीन है, 
पुरानी, लीक से जो भी परे होकर चलता है, अपनी आस- 
पास को दशा से जो भी जागछक है, समय की कुरीतियों 
पर जों भी तोत्र प्रदार करता है और अपने आपको 
समझने, के लिए जो भी हमारी सहायता करता है, वही 
प्रगतिशील है ।' ', 
प्रगतिशीलता. को भी वे वास्तविक अनुभूति का 
विषय बनाना चाहते हैं। क्योंकि अनुभूति-शून्य कविता 
केवल वाग्जाल है। इसलिए जो लोग प्रगतिशील कविता 
नहीं लिख सकते उनको वे बुरा नहीं कहते । नीचे वाली 
कविता में कुछ भर्म-भेदी चित्र हैं:--- | 
“उधर किसी कोने में देखो, 
पड़ी उपेक्तित पीड़ित नारी। 
मोन रूप से चुप-चुप उसको, 
आँखों से आंत. हैं जारी। 
१८ x x 
और उधर टूटे से छप्पर 
की निष्ठुर निर्मम धरती पर 
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भाग ५, अङ ११ |g 


मानव का कंकाल पड़ा है, 

ज्वर की पीड़ा से अति जर्जर । 
अश्कजी की कविताओं में जीवन की कर 
3 


यथाथेता । शरोर 
और वास्तविकता है। यह उनके चोट खाए दिल कं | लता 
सच्ची और दर्द भरी आवाज है जिसमें हृदय को अनुभूति 


शर संचाई का मूल अन्तर्हित है । 


| बि 

=चिरंजीलाल एकाकी बी० एश ||ह। 

कहानी र 

बीरबल की कहानियाँ--इस नाम की दो पुला | पाजा 
हमारे सामने हैं:-- न 


१--लेखक-चौधरी शिवनाथसिंह शांडिल्य, प्रकाशक- | फिर 
सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली । पु० ४२, मूल्य 2) | ढे वि 
/ई २--लेखक-श्री रमेशवर्मा, प्रकाशक-भारत पन्ति- | 
शिंग हाउस, आगरा । प्रु०.६६, मूल्य ।2) 
दोनों पुस्तकें बालकों को लक्ष्य करके लिखी ग्रे हैं 
अतः मोठे टायप में छापी गई हैं परन्तु दूसरी पुस्तक श्र 
टायप इतना मोटा है कि छोटी कक्षाओं के छात्र और गा , 
के श्रद्ध शिक्षित लोग भी उसे पढ़ कर लाभ उठा सकते हैं। |: 
भाषा दोनों की सरल है। कहानियाँ अधिकतर मवोरजह पद 
और कोई कोई शिक्षाप्रद भी है । पहली पुस्तक में २६ | 
और दूसरी में ६४ कहानियाँ हैं । दोनों पुस्तके उपादेय हैं। | 
-तरासिंह धाकरे सा. र, , 


कथा-कुञ्ज- लेखक-श्री अशोक एम.ए., प्रकाशकः | 


काशी पेपर-स्टोसे, बनारस सिटी । ए० ११६, मू ॥) | ज 
“' | स्पष्ट 
बालकों तथा किशोरों के उपयुक्त सत्‌ साहित्य भ्र | ओर 


रजन हिन्दी की सामयिक आवश्यकता है और धर्म ए | 
ज्ञान के बड़े-बड़े तत्वों का सहज उद्घाटन करने वाली | दृष्टि 
कहानी इसका सर्वश्रेष्ठ अङ्ग है । प्रस्तुत कहानी-संग्रह सोम | भूक 
देव विरचित “कथा सरित्सागर? से सङ्कलित किया ग्या | वारू 
और उसमें कुछ उपयोगी परिवर्तन भी हुआ है। गरवी 
कहानियों के अनुकूल मनोरञ्जन के साथ ही उस कात मे 
सामाजिक परिस्थिति पर भी थोडा बहुत प्रकाश गा 
इस कथा-संप्रह का उद्देश्य दै । 2 


| प्रसुत संग्रह में छोटी-बड़ी १६ कहानियाँ हैं । छोटी 
। नियो की अपेक्षा बड़ी कहानियों में अनिता आकषण 
थाथेता | और रोचकता है । 'लोहजंघ की कहानी” “पुरुषाथ ढी विजय 
देल हौ पता है, “उदयन की कथा, साहसी राजकुमार” मोर 
अनुभूति खुद शूर नामक कहानियाँ हमें विशेष रोचक प्रतीत हुई 9 
| जवि संग्रह की सभी कहानिया प्रायः जीवट की कहानियॉ 
१) लेखक की भाषा सरल आर सरस है, किन्तु “उसको 
| है रानियाँ थी, उसको एक पुत्र था! जेसे प्रयोग हमें नहीं 

हते । राजाओं की दोत्ती जी का जवाल' के स्थान पर 
पुस | (जा की दोस्ती जी का जंजाल', “भाग्य का विधान! के 
| छान पर “अन्ये के हाथ बटेर' जेसे शीर्षक उपयुक्त होते । 
शकू | फिर भी संग्रह अच्छा बन पड़ा है और प्रारम्भिक कक्षाओं 


2) के विद्यार्थियों के लिए एक योग्य पुरस्कार है। 

स्त f -- दरिमोहनलाल वर्मा, बी.ए., सादित्यरत्न 
गईहै देश की आन पर--लेखक श्री गणेश पांडेय, 
तक ॥ | प्रकाशक-छात्र हितकारी पुस्तकमाला, दारागंज, प्रयाग । 
र गा | {० सं० १२६, मू० ॥) 

ते हैं। | | प्रस्तुत संग्रह में ६ कहानियाँ हैं । सभी कहानियां 


गीरज | शक्ति और वीररस से सराबोर हैं । इन कहानियों में 
मे २६ | परम और कर्तव्य का संघर्ष दिखाते हुए, कर्तव्य की विजय 
| दिखलाई गई है । इसमें एक माता की आत्मा है जो अपने 
। देशद्रोही पुत्र को दीवाल में चुनवाना पसन्द कती है, 
| एक पत्नी का हृदय है जो अपने कायर पति का प्यार ठुकरा 
| | कर उसे गोली को निशाना बनाती है | इन कहानियों का 


| सष्ट आदर्श यह है कि राष्ट्रहित के सामने व्यक्तिगत हित 


| ओर प्रेम-सम्बन्ध नगण्य हैं और यदि इनका राष्ट्र-हित से 
एव | विरोध पडता है तो इंनको ठुकरा देना चाहिए । कला की 
वाली | दृष्टि से चाहे इन कहानियों में उच्चता न हो पर जिस 
सोम | भावना और आदर्श को लेकर ये उपस्थित की गई हैं वह 


|| बस्तव में स्तुत्य है। भारतीय राष्ट्र के निर्माण युग में इस 
"प्रकार के साहित्य की बड़ी आवश्यकता है । 


| . बुलबुल--लेखक श्री जोतिनभ्रसाद, प्रकाशक 
त्यमाला कार्यालय, बांकीपुर, पटना । पृष्ठ १२० सु०।८) 
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इस पुस्तक में बालकोपयोगी कहानियों का संग्रह है, 
किन्तु ये कहानियाँ न होकर एक प्रकार के अच्छे गद्य गीत E 
हैँ । बालकों की मनोवृत्ति को कल्पनाशील विस्तृत और | | 
भावुक बनाने के लिए इनमें पर्याक्ष सामग्री भिल सकती है । 
भाषा और शेली की दृष्टि से यह बालकों की समम के 
परे हैं । कुछ कहानियों का अन्त बहुत ही निराशा पूण है 
जिसका किशोर मस्तिष्क पर अच्छा असर पड़ने की 
सम्भावना नहीं । किन्तु अधिकाँश कहानियों से समझदार 
बालकों की भावनाओं को विकासोन्मुख होने में सहायता 
मिलेगी । 


पचास कहानियाँ-- लेखक श्री विनोदशंकर ब्यास, 
प्रकाशक-भारती भण्डार, प्रयाग । पृष्ट ३०८, सू० २) 


प्रस्तुत संग्रह में श्री न्यासजी की पचास कहानियाँ हैं । 
इन छोटी-छोटी भावनात्मक कहानियों में लेखक का दृष्टि 
कोण निराशावौदी रहा है। इनमें असफल प्रेम-जीवन का... 
चित्रण है। प्रायः सभी कहानियों में लेखक ने एकही 
दृष्टिकोण से काम लिया हे ओर उसका भावनात्मक विकास 
भी एक निश्चित रीति से हुआ है, पर ऐसा प्रतीत होता है 
कि लेखक अपने पात्रों की समस्याओं के साथ न्याय नहीं 
कर सका । . 
कहानियाँ पढ्ने में मनोरजक और सरल हैं। छपाई. 
और गेटअप अति आकर्षक है । कह 
--शर्मनलाल अग्रवाल एम. ए, 


उपन्यास विन. 
मिलन--श्री नारायण अग्रवाल, प्रक्ाशक-विनोद्‌ 


कथानक है । दो खोई हुई बहनें, उनका पिता और 
किन किन विपत्तियों के बाद अन्त में मिले यही | 
में चित्रित किया है। लेखक में घटनाओं के प्रति 
का आग्रह दै जेसे कि अक्र जासूसी उपन्यासों में रकस 
जाता है । लीला का चित्रण आधुनिक शिक्षित ब 

लड़कियों जेसा ही है । हक कक 


८२ 
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` हिन्दी उपन्यास आज वस्तु, चरित्र ओर टेकनीक की 

इष्टि से बहुत उन्नत हो गया हे अतः 'मिलन' नये उपन्यासों 

- > के साथ नहीं खड़ा किया जा सकता । हां, लेखक में प्रतिभा 
के बीज अवश्य हैं जो भविष्य में कभी फतत लाये तो 
उपयोगी सिद्ध होंगे । “गोपालप्रसाद व्यास 


इतिहास 
पवार विजय--सम्पादक एवं ्रकाशक-श्री कृष्णासिंह 
गंगाधर कचवाले, सीनियर देवास । प्रु० सं० १२६, 
मूल्य ॥) 
है ग्रन्थ के नामकरण से उसकी विशेषता का कोई 
बोध नहीं होता कि आया यह कोई आधुनिक रचना है या 
प्राचीन समकालीन ? ज्ञात होता है कि इसके सम्पादक 
को भी इस बात का अब तक्र निश्चय पूर्वक विश्वास नहीं 
हुआ कि यह रचना कंत्र की है १ यों सम्भव है क्रि उस 
बात को गुप्त रखना हो उन्हें अभीए हो । 'इंतिहास-मर्मज्ञः 
सीतामऊ के राजकुमार महोदय ने इस पुस्तक की जो 
भूमिका लिखी दै उसमें तत्सम्बन्धी कुछ भिभक युक्त 
मूक सम्मति के साथ यह स्पष्टीकरण किया है कि “भाषा 
विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए भी इसमें काफी मसाला 
है ये काव्य समकारीन बताये जाते हैं, इस काव्य में हमें 
खडी बोली का बहुत कुछ प्रारम्भिक स्वरूप देखने को 
मिलता है, इस प्रकार की भाषा के प्रयोग का एक खास 
कारण हो सकता है । कवि का आश्रयदाता सुदूर दक्षिण 
- का निवासी था। वह ब्रजभाषा से भी पूर्णतया अ्परिं- 


|... चित था। कवि के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह्‌ 


ऐसी सुबोध भाषा में अपने काव्य की रचना करे कि जो 
आश्रयदाता तथा उसके सदकारियों की समभ में आ सत्रे 
प्रभावान्वित बोलचाल की हिन्दी दी काव्य की एक मात्र 
. माध्यम हो सकती थी / अर्थात्‌ जहाँ महाराजकुमार साहब 
“ काग्यएचनाकाल के निश्चित करने में हिन्दी के इतिहास- 
कार तथा भाषा विज्ञान के विद्यार्थियों की ओर ताकते हैं 
वहाँ कान्य की अधेड़ उर्फ खिचडी भाषा . के प्रयोग का 
कारण भी स्पष्ट बता देते हैं कि दत्तिणियों के लिए लिखी 
जाने का हौ वेधी भाषा प्रयोग करने का खासा कारण है। 
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[ भाग र, अङ्क १ १ | | 


व्यष्टि-समष्टि” न्याय से वास्तव में व्यक्षियों या 
घरानों के कायों से ही देश का इतिहास बनता है। बिगत 
५-३० वर्षों से हमारे देश में इतिहास सम्बन्धी खासी 
जागृति भी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप देश को इ 
जातियाँ और घराने अपने-अपने इतिहास लिखने लिष्वाने 
में संलग्न हुए से दिखाई देते हैं। पर, जिस प्रकार वमार 
विदेशीय राज्य | प्रणाली के विष-फल धारा सभाओं के 
स्थान तथा नौकरियों के जातिवार विभाजन के इये 
दिखाई देने लगे, उसी प्रकार इतिहास जैसे पवित्र क्षेत्र 
में भी जातीयता का भूत नग्न नृत्य करने लगा श्रौर 
प्रत्येक जाति या घरांना विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाथ्रो क्ष 
श्रेय खुद ही लेते लगा। महाराष्ट्र के मराठे ब्राह्मणों का 
संघर्ष उस बात का वडा बुरा उदाहरण उपस्थित | 
करता दै! फलतः मराठे नेता अपनी दृष्टि से अपनी 
जाति का इतिहास लिखन! चाहते हैं | उस दिशा में जो 
विभिन्न प्रयत्न हुए हैं, उन्हीं में से पवार-बिजय' भी कहा 
जा सकता है । 
यदि पवार-विजय का वणन ऐतिहासिक कसोटी पर ' 
कसा जावे तो हम निःसंकोच कह सकते हैं कि वह निरी. 
भटेती है, उसमें वर्णित प्रसङ्ग असङ्गत और निरर्थक हैं | 
तथा व्यर्थ ही काव्य-नायकों को महत्व दिया नया है । 
सम्पादक, प्रकाशक तथा संरक्षक महोदय को हमारी 
शङ्का का समाधान करना हो तो वे निम्न बातों का श्रवः , 


। ` 

लम्बन करें जिससे “ना मूलं वदते ्रिचित्‌। बा मूतं | ज 
लिख्यते किंचित? सिद्धान्त की विजय द्वो । |. र्क 
(१) पवार-विजय की मूल प्रति के कुछ पृष्ठो के पोटे | छु 
प्रकाशित किये जावे' । थे 


(२) ग्रन्थ में वर्णित घटनायें अब तक के प्रा घोर 
प्रकाशित ऐतिहासिक साधनों की कसौटी पर कसी जति | 

(३) मंथ की भाषा की जाँच कि बह्‌ आधुनिक है व 
प्राचीन समकालीन चुने हुए भाषा-शास्त्रियों के दार 
कराइ जावे । 

हम यह मानते हैं कि हमारा इतिद्दास बन रहा है! 
नित नूतन असली साधन उपल्ब्ध हो रहे हैं रकी | 
का सिद्धान्त आज यलत साबित हो रहा दै । सम्भव है 


११ | 

ह जुलाई १६४२ ] 

| या | व 2 MR 
विगत i I ` 

खासी खोज के आधार पर पवार-विजय की कोई बात प्रमा- 


निकल जावे, किन्तु ग्रन्थ के वर्तमान स्वरूप को 


द । शित भी 
षने | देवते हुए तो दम निःसंकोच यही कह सकते हैं क्रि ब्याह 
तमा | बातो में भिक्षा वृत्ति के लिये घूमने वाले किसी स्वार्थी 
हे साधु ने किसी मराठी इतिहास के आधार पर केवल 
हप में | ५-२४ वर्षो के भीतर ही इस काब्य की रचना का है, जो 
त्र | केवल 'भटैती' ही दै। 
और |. हें ःतो पबार-विजय में प्रकाशित चित्रों के विषय में 
क्ष | भी पूर्ण सन्देह दै, कध्णराव और द्वितीय तुकोजी के चित्र 
क्ष | तो कलम की शैली से निरे आधुनिक जँचते हैं | अभी 
। मुधोल के घोरपड़े--भोंसले राजा हारा प्रकाशित फारसी 


खरीतां के बनावटी होने का भराडाफोड हो चुका है और 
जो | आये दिनों मराठा घरानों के कई चित्र इ१र उधर से प्रका- 
- शत हो कर कुछ तो बिल्कुल ही खानगी रखे गये है और 
| बुछ गर्भ में स्थित हैं । वर्तमान छापेखाने के युग सें आर्थिक 
|. बल पर कुछ व्यक्ति आत्मतुष्टि के लिये भले ही स्वेछा-पूवेक 
| बनावटी चित्र तथा पत्र प्रकाशित कर सकते हैं; पर देश के 
| साहित्य के उत्तमांग इतिद्दास जैसे विषय को वनावटी बातों 
| से अछूता रखा जावे तो बडा पुण्य होंगा। 
कुछ उदाहरणों से ग्रन्थ का बनाबटीपन सिद्ध होगा। 
ˆ । प्रंथ का ११वाँ विभाग सन्‌ १८१२ का भूपाल संग्राम बताया 
| जाता है, जिस की आयोजना केवल सिंधे और भोंसले ने 
|. को थी, पेशवा को उसका पता तक नहीं था । सितारा के 
| छत्रपति भी अपना जीवन पर प्रत्ययनेय रूप से बिता रहे 
| थे, वे भोपाल युद्ध की मंत्रणा केसे कर सकते थे £ लेकिन 
। शहर सितारा स्वामि सव, जान गयो व्यवद्दार । 
xX xX > 
बाजी राव पेशवा को, बाँचत ही ऐसी पत्र । 
स्वामि भक्त राजन की, मूछन फहराई है ॥ 
मन में सलाहराव, तक्कुजी उपाय कर । 
तीनों सेना नायक पर, भावो दरसायो है ॥ 
२६ x > 
हमारी समझ में नहीं आता कि कविता के इस असं 
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करें या कबचाले जी या गूजर जी के ऐतिहासिक ज्ञान की 
तारीफ़ के पुल बाँधे १ 
हम सम्पादक महाशय से निवेदन करेंगे कि या तो वे 
अपने सरकार के दफ्तर की इस विषय की सामग्री को 
प्रकाशित करके इस वर्णन की सत्यता को सिद्ध करें या इसे 
बनाबटी स्वीकार करलें । । bi 
--भा० रा भालेराव | 
अध्यात्म 
ज्ेन-घर्म में दैव और पुरुषार्थ-लेखक-ब्रह्मचारी | 
शीतलप्रसादजी, प्रदाशक-श्री वीर सावेजनिक वाचनालय, 
इन्दौर । २ १६७, मूल्य मनन । (हज 
संस्कृत तथा प्राकृत 'भाषा से लेकर जेन-साहित्य के 
अनुपम भण्डार को राष्ट्रभाषा हिन्दी में लोक-सुलभ बनाने 
का प्रयत्न सर्वथा श्लाघ्य है । प्रस्तुत पुस्तक आठ अध्यायों 
में विभक्त हुई है-(१) देव व पुरुषार्थ की आवश्यकता, _ 
(२) आत्मा का स्वभाव व विभाव, (३) देव का स्वप 
व कार्य, (४) पुरुषार्थ का स्वभाव और कार्य (४) ६ 
पुरुषार्थ, (६) अर्थ-पुरुषाथ, (७) काम-पुरुषार्थ 
(=) मोक्ष'पुरुषार्थ । 
देव और पुरुषार्थ दोनों के विषय में साधारण 
की व्याख्या की गई है और फिर जैनः में 
समन्वय दिखाया गया है। लेखक महोदय क भाषा 5 
कहीं कहीं प्राचीनता लिए हुए है, किन्तु यह भी सिद्ध हैं 
कि पुस्तक उनके प्र बुर अध्ययन का परिणाम है 
पुस्तक के प्रारम्भिक प्रृष्ठों से बिदित होता है 
व्याधि से पीडित रहते हुए ब्रह्मचारोजी ने 
चरण में जाग-जाग कर ( खेद है कि ब्रहमचारीजी 
ही स्वर्गवास हो गया है । ) इस ग्रंथ को पूरणे किय 
उनके इस महान्‌ पुरुषार्थ के कायल हो जाते! 
अमूल्य वितरण के लिए प्रकाशन का समस्त | 
बाले सेठ गुलाबचन्दजी ठोंग्या, इन्दौर = 
धर्मावलम्बी अपितु सभी हि्दी-भाषा-भाषियों के धन्यव 
के पात्र हैं । = इरिमोहनलाल वर्मा, बी.ए. 
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== सामयिक-प्रसड़ 


प्रगतिवाद की सीमा-- 

साहित्य-संदेश के अप्रेल के अंक में श्री गंगाप्रसाद 
पोडेय द्वारा - लिखित, साहित्य में सिद्धान्तों का व्यवसाय 
. शीर्षक एक लेख निकला था। लेखक महोदय का मत 
था कि “छायावाद ओर प्रगतिवाद' दोनों जीवन से दूर 
हैं 27725 * **'किन्तु इस समानता के साथ दोनों में 
: अन्तर भी बहुत बढ़ा है। एक कुटिया में रहकर महलों 
का स्वप्न देखता है तो दूसरा महलों में रहकर कुटिया का। 
एक स्वप्न का व्यापार करता हैं, तो दूसरा सिद्धान्तो का 
ब्यवसाय । पॉडेयजी का कथन था कि प्रगतिवाद्‌ के नाम 
« पर प्रचार पाने वाली कविताओं में उद्दाम वासना और 
अश्लीलता को आश्रयः मिलता है । इसंवी पुष्टि में उन्होंने 


अंचलंजी की एक कविता “से मुझे भूल गई” का उदा- 


हरणा दिया था । प्रस्तुत अंक में श्री विनोद पाठक ने 
'आलोचको की बौद्धिक हीनता? शीर्षक से एक लेख लिखते 

` हुए उसका उत्तर दिया है। पाठकजी का मत है: 
वतमान प्रश्‍न यह नहीं है कि कौन श्लील लेखक है 
` आर कोन अश्लील लेखक है, बल्कि आज का प्रमुख और 
` अहम सवाल यह है कि वह प्रगति का विरोधी है या 
प्रगति का समर्थक । प्रगति का समथन. या विरोध मुख्य 
सवाल हो किन्छु श्लीलता और अश्लीलता का प्रश्न काव्य 
के लिए नगण्य नहीं है । अश्लीलता को काव्य में दोष माना 
है, यह दळियानूसी मान कहा जा सकता है किन्तु अश्लीलता 
काव्य के प्राणस्वहप सौन्दर्य में वाधक शरुवश्य होता है । क्या 
बिना अश्लीलता के प्रगति असम्भव है ? पाठकजी के मत से 


के ` सलीलता की उपेक्षा में प्रगतिवाद कलावाद के निकट ग्रा 


जाता दै । क्या प्रगतिवाद भी स्वेच्छाचारी राजा की भाँति 

श्रपने पक्ष वालों के सात खून माफ कर देता हे ? 

यद्यपि हम मानते हैं कि अंचलजी की उन कविताओं 

को छोड़कर, जिनमें प्रगति की वास्तविक्र करुणा है ऐसी 

“ कविताओं को पेश करना जिनमें वासना की गंध है, उसके 
साथ अन्याय दै तथापि हम यह जानना चाहेंगे कि क्या 
कविता की प्रगतिशील स्पिरिट उसकी अश्लीलता तथा 
वासनात्मक संकेतों को ज्ञम्य बना देता है ? : 

कविता में वासना की गम्ध आना बुरा नहीं किन्तु 


` कृपा करें तो हम स्वागत करेंगे :- अया पंग 
“अश्लीलता पर आवरण डाल सकती है # . 
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उसके ऊपर प्रगति का आवरण डालना उतना: हो निर 
जितना कि रीतिकालीन कविता में वैयक्तिक वासनाओं पर | 
राधाकृष्ण के प्रेम को श्वेत चादर बिछाना । पाठक्रजी ३) 
प्रगतिशीलता के साथ चारों खूँट सहमत न होने वाहा जे | 4 
[सिस्ट शक्तियों का समर्थक बता दिया है, फिर भी प्रति | 

` के नाम पर काव्य में अश्लीलता नहीं स्वीकार की जा सक्ती। | 
यथाथवाद की भी सीमा हे। हम पाठक जी.के कथन की | 
उपेक्षा भी कर जाते कितु प्रगतिशीलता में अश्लीलता | 
ओर बीभत्सता की प्रृत्ति कुछ व्यापक सी होती जाती हशी, 
जून के ही हंस में बुजु आ? शीषेक कविता प्रका शित हुई है। । 
मजदूरों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए पूर्णता | 


कहेंगे कि कवि अपने उत्साह में काव्य सम्बन्धी शिष्टता बा 
अतिक्रमण कर गया है। बुजु आ लोगों. को हराम हे ॥ 
पुतले' कह लेने से सर्वहारा की स्थिति सुधर नहीं जाती श्रो! ह 
न कहने से कोई प्रतिक्रिया वादी भी नहीं हो जायग। | | 
नीचे की पक्षियों में इस संयम का अभांव दिखाई देता है- | 
कौन कहता १ --ये हैं आराम के पुतले | . 
भूठ; ये हैं-- हराम के पुतले ] 
३५१7९ एक नम्बर बेईमान | 
ये हैं अभागे हरामी खान्दान || 
सम्भव दै कि कवि के हृदय में गहरी चोट लगी॥ | 
किन्तु फिर भी काव्य के गौरव का कुछ ध्यान रखना है। | 
' कान्य सौन्दर्य का पोषक है, सौन्दर्य और बीभत्सा का बिर | 
है । किसी को हरामी खान्दान कहना खुलासा बीभत्सता ९! | 
में नहीं समझता क्रि प्रगति वादी इस प्रकार ह 
गलौज को काव्य में आश्रय देने के कहाँ तक पत में दै : 
इस सम्बन्ध में नीचे के प्रश्न पर श्री शिवदानसिंदै १ 
श्री अज्ञे यजी, डाक्टर अलीम साहब, डाक्टर राम 
शर्मा, श्री सुमित्रानम्द्न पन्त, श्री जैनेन्रजी, श्री ह 
प्रसाद द्विवेदी, श्री नन्ददुलारे वाजपेयी श्री स्री 22 
नगेन्द्रजी प्रभति आलोचक गरणा श्रपना मत प्रकट # | 
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GROSS ORR SER छा ला ताना मा नाना ता या शाला | 
| प्रकाशित हो गया ! प्रकाशित हो रा I! | 


। =| फिल्म-संसार = 


पृता--मधुर मान्द्र, हाथरस, यू>्पा० 
नि रा रह र कारी 
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गी ही मे े - हे 
है हिन्दी में सिनेमा-विज्ञान का प्रथम विशाल अन्य ङ | 
र २०० पृष्ठ तथा १०० चित्र मासिक पत्र साइज तिरंगा टाइटिल ' : र क्र हक 
जिसकी मिस नसीम, देविकारानी, मोतीलाल और सरदार चंदूलाल ने प्रशंसा को है  । छु | 
यदि फिल्मों का आविष्कार, सूटिंग, मेकअप, रिकार्डिङ्ग, प्रदर्शन, टेकनीक, विज्ञान, इतिहास, द 2 
हन) | भभिनेता-अभिनेत्रियों की जीवनी और चुनीदा फिल्मों के गायन इत्यादि सब कुछ लिखा गयांहे। $ | 
लास नये बिद्यार्थी कैसे अभिनेता बन सकते हैं, सिनेमा क्षेत्र का आचरण अभिनेत्रियों की &९ 
धरी, पच्ची रंगीन कहानियाँ पढ़कर आप उछल पड़ेंगे। शिक्षा, साहित्य, चित्र ओर ज्ञान का भंडार है। क. 

प्री । एप २॥), कुछ दिन तक डा० म० माफ । पुस्तक विक्रेताओं को शीघ्र सँगानी चाहिए । वि 
| अ . 
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ठास जगह रुपया लगा कर 
अच्छी ब्याज लेने का स्वर्ण अवसर 


` स्वदेशी बीमा कम्पनी लिमिटेड ने सारा खर्चे काट कर और जोखिम के लिये रुपया अजा 6 
निकाल कर भी ६) प्रतिशत से अधिक ब्याज पेदा किया है, “और उसी से प्रभावित: और उत्साहि 
होकर स्वदेशी ने अपने यहाँ रुपया जमा करने की नइ योजना निकाली हे कि जिसके अनुसार को! र 
र च १००) से लेकर १० ०००) तक कम्पनी में डिपाजिट के रूप में निम्त ब्याज पर जमा क्‌ ! 
सकते ) 


a 


एक वृष को मुद्तपर ... कद ३) प्रतिशत 
दो वष को सुहत पर ल «००० .-॥) . प्रतिशत 
- तीन वर्ष की मुहृत पर ... ८०१५ ४) प्रतिशत 


ब्याज हर छठे महीने मिलता है, विधवाओं, बच्चों और | 
संस्थाओं को .यह सूद हर महीने भी मिल सकता है । | 


. यह योजना जनवरी १६४० से शुरू हुई हे, इस अल्प काल में जनता ने जो स्वागत क्रिया / 
है वह निम्न आँकड़ों से स्पष्ट है न क ० 


१ जनवरी से २० जून सन्‌ ४० तक प्रथम छमाही में जमा हुए ३६,४३४) १० |. 
१. जुलाई से ३१ दिसम्बर सन्‌ ४० तक द्वितीय , |) १)००१०१०)२० | | 
१ जनवरी से ३० जून सन्‌ ४१ तक तृतीय |) )) १,३७,७१२) ₹० 
१ जुलाई से ३१ दिसम्बर सन्‌ ४१ तक चतुर्थ |, )): २,११,६८०) २० |. 


बीमेदारों को => ER | | 
गी : ~ EN | 
बोनस प्रति वष . ३ लर १० शलहर बीमा पर 


शेयर होल्डरो को डिबीडेन्ड पिछले कई वर्षों से ६) प्रतिशत दिया गया है । 
विशेष जानकारी के लिए लिखिये :-- 


श्रीचन्द दोनेरिया प्ैंनेजिज्ञ डाइरेक्टर न 
स्वदेशी बीमा कम्पनी. लिमिटेड, स्वदेशी बीमा नगर, आगरां । ' 


% ४३४४ ७३४ ७७४ व ४७४ ७७ ७७४ UY ७४४४ 8७४ YE 
महेन्द्रजी के जिए साहित्य प्रेस, ५३.५।सित्रिल लाइन्स आगरा से मुद्रित तथा प्र ५० 
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हिन्दी, अँगरेजी आर बँगला की पस्तके 


. अगस्त १६४२ } 


भारत के प्रमुख-प्रसुख प्रकाशकों की सभी 


| 
पुस्तकें यहाँ सुविधा और किफायत के सांथ 
| मिलेंगीं। कलकते के प्रपुख प्रकाशक हन 
नेशनल लिटरेचर क० धनिक 
द्वारा प्रकाशित सभी पुस्तके मासिक फस्त हद गान 
| पर देने को व्यवस्था की है । दिग 
Rd — “द 


विवरण के लिए सूचीपत्र मगावें 


कुछ चुनी इई पुस्तके 


श्रीमती ऊषादेवी मिन्रा-- | श्री चतुरसेन शास्त्री क 


पथचारी ( उपन्यास ) मूल्य १) वीरगाथा (बीरता की अपूव कहानयाँ) ॥ 
महावर ( कहानी संग्रह ) मूल्य १) 0 


ct vd क. 


पं ` यज्ञदत्त शर्मा एम० ए० द्वारा-- मूल्य | (४) 
ललिता ( उपन्यास ) मूल्य १) श्री पहाड़ी की मनोवैज्ञानिक कहानयाँ-- 

हास्यरस के सम्राट श्री जी० पी० श्रीकस्तव कृत-- छाया में ( कहानी संग्रह ) मूल्य ॥ 
भय्या अकिल बहादुर मूल्य १) व्यथित हृदय द्वारा लिखित-- 

श्री ठाकुर श्रीनाथसिंह का अपूर्व कहानी संग्रह पुरुषार्थी जीवन” संसार के उदीयमान | हिन्द 
पड़ोसी” ल्य १।।=-) महा पुरुषों के पुरुषार्थ की कथा मूल्य /॥ हिन्द 

न श्री भगबतीप्रसाद वाजपेयी की कलापूरा कहानी-संग्रह--- श्री सरयूप्रसाद पाण्डेय द्वारा विरचित प्रसा 

खाली बोतल मूल्य १) जर्षि! ( खण्ड काव्य ) _ मूल्य ॥॥ | हिन्द 


| | 
हिन्द ग्रन्थागार, ज्ञानवापी, बनारस । 
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a आलोचना --आधुनिक कबिता-- ४८ ह. 
७. यनी का सरल अ युयन---सत्यपाल २।) प्रो जगन्नाथप्रसाद मिश्र, एम. ए., बॉ. एल. ४६१ . 
हि ताहि गीतात र २॥) ९--महादेवी का रहस्यवाद-- ME. ` 
श्री शिवनन्दनप्रसाद, एम. ए 0 0000 


हिन्दी के वतमान कवि खोर उनका काग्य-- 
र श्री गिरिजादत्त गिरीश २।) 
{ न्ती स्मारक अन्थ--सं० शिवपूजन सहाय १६) 
` | वि विद्यापति--शिवनन्दन ठाकुर ४ 
र कविता 


३--प्रेमचन्द की आरम्भिक कहानियों के ५ 
मूल तत्व-- श्री सत्येन्द्र एम. ए . ४७१ 

४--आधुनिक हिन्दी कविता में गांधीवाद तथा ** 
साक्संवाइ--श्री चिरभीलाल एकाकी बी. ए 

५--मीरा के प्रेम-काव्य का आधार-- 


HN 


| पुर ज्वाल--तेजनारायणलाल |) 
| पूर सागर आठवीं संख्या--ना० प्र० स० काशी _ शा) 
। श्राधुनिक कवि-सुमित्रानंदून पन्त-= ` 


| 
, श्री .प्रियकुमार बी. ए. ऑनर्स क: अपर | 
६--कामायिनी की भाव-मूलक व्य.ख्या | 


| हिं० सा० सम्मेलन प्रयाग १॥) श्री गुलाबराय एम. ए. डॅश. 
कद गान--राम किंकर भगवान वल्लभ पांडेय ॥) ७--साहित्य-समीक्षा-- . ८ ही | 
| कहानी ८--सामयिक प्रसङ्ग-- ५०० | 
| चनिया =कंवरलाल बाकलीवाल ॥) = 7 
छ विविध देश-दर्शन ( आष्ट्रोलिया )--रामनारायण मिश्र 2) 
पप्रीकण-चरित्र--- काशीनाथ एम० ए० ॥) भारतीय रुष्टिक्रम विचार-सम्पूर्णानन्द t=) 


3 0 es TC sas DC at DE NE Ot Eat छ5ए 9 
हिन्दां न व्य-चिन्तन---आपकी अनिवार्य आवश्यकता क्यों है? 
|) (१) हिन्दी साहित्य में यह अपने विषय का पूर्ण, अनूठा, नवीन और मौलिक प्रंथ है । EN 
॥ (२) इसमें कला, नाट्यकला, हिन्दी नाट्य'साहित्य एवं विचार-घाराओं के विभिन्न अक्की की बिशादू | : 
) | . सार्मिक विवेचना एवं अधिकार पूर्ण व्याख्या है । 
|) (३) इसमें हिन्दी के प्रमुख नात्यकारो के नाटकों की सर्वोङ्गपूणं सरस आलोचना है जो अब तक १. 
प्रकाशित अन्य ग्रन्थों में आपको नहीं मिलेगी । 
| (४) प्रसाद के नाट्य साहित्य पर सब दृष्टिकोणों से--पूण रूप से--प्रकाश डाला गया है जो अन्यत्र प्राप्त नहीं 
(४) पुस्तकालयों, हिन्दी के अध्यापकों, प्रोफेसरों, छात्रों तथा आलोचना-प्रेमी पाठकों के लिए यह 
ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी और संग्रहणीय है । ॥ 
सूर ; एक अध्ययन” के सुसिद्ध लेखक शिखरचन्द्र जैन के ये नवीन मौलिक आलोचनात्मक ग्रन्थ हैं । ॥ 


3 ( यह ग्रन्थ छोटे-छोटे अंशों में भी प्राप्त हो सकता है । ) 
| हिन्दी नाट्य चिन्तन-- सम्पूर्ण ३॥<- 


) ४) | नाट्यकला एवं साहित्य की रूप-रेखाऐ-- ॥-) 

हिन्दी नाल्य चिन्तन--प्रथम भाग १॥०.) | हिन्दी के तीन प्रमुख नाट्यकार- १०) 
` ) प्रसाद का नाट्य चिन्तन चन्द्रगुप्त एवं प्रसाद के नाटकीय पात्र-- ॥)) 
॥ | हिन्दी नाट्य चिन्तन) ~द्वितीय भाग २) | सूर : एक अध्ययन h) 


नारी हृदय की अभिव्यक्ति र 
नारी की ॐ 


आप इस अनूठी सुन्दर पुस्तिका में अनुभूति मूलक सरस आलोचना, ममतासयी जञ 
| कचोट, भाव-स्फुरण एवं मसे-स्पर्शी अभिव्यक्ति पायेंगे । मूल्य केवल छः आने । 


नरेन्द्र साहित्य कुटीर दीतवारिया, इन्दौर । | 
जा, र र हर. र NGS 
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सांहित्य-सन्देश [ अगस्त १६४, || 


TE RUN ED 


Se ee दय चय 


क्योंकि इसमें प्रति मास ऐसी कहानिया प्रकाशित होती हे जो ३९ ए 
गी हैं। हिन्दी के नए ओर पुराने 


दोनों कोटि के पाठको का मनोरळूजन करत 
कलाकारों की कहानियों के साथ ही कहानी में भारतीय तथा विद हि भाषाओं की 
उत्कृष्ट कहानियाँ भी रहती है, इनके अतिरिक्त कहानी के अर्कारान सं एक उद्देश्य है । 


कला शोर सुरुचि 


2०. 
प 


जिसके कारण आज यह पत्रिका सवंप्रिय है। इस 
योग्य स्वस्थ और सुरुचिपूण साहित्य पावेगे। _ [ 

इसके साथ ही प्रतिवर्ष एक सुन्दर विशेषांक और भेंट-पुस्तक “कहानी? की अपनी 
बिशेषता है । एक प्रति मॅगाकर देखिये । 


में आप आबालवृद्ध सभी के | 


वार्षिक ३) $ ; १६३६ का विशेषांक ।) 
एक प्रति का चार आता १ १६४० का विशेषांक ।2) . 
१६४१ का विशेषांक ||) 


व्यवस्थापक 'कहानी', बनारस केएट 


29८०८०८:०८०८८०८:०६::७८:८८--२६:००६६०७८:०८६:०८::>८: ८ 
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TT Ta mss व छा 0 
१ ॥ 0 ol छ 


हितार्थ ® 


का अङ्क अब तेयार हे 


eC) प्न 


errr 


र विषय-सूची 
के १--मदहोश ( कविता ) 

| २---झने वाले प्रकाशनों के समाचार 
भी --नयी पुस्तकों को सूचनाएं 

| ४--पठनीय पुस्तकों के उद्धरण 
;---मुत्यु का इतिहास--एक कहानी 
९-अच्छ। ३९०० गं कल | जेप[सिक सूची 
७---"(७४*प(६क क, ४७ 


गा 


सके अलावा कुछ और भी -- ; 
झज ही लिख दर मँगाइयै । बिना मूल्य भेजा जायगा। 


प पर रन्छएपपाडरडब! त पि आजा सापड (क 


मानसरोवर पाहिल्य निकेतन, सुर 
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यूदि आप हिन्दी में साहित्यिक मासिक-पत्र चाहते 
८ Sg 
ह्‌ | स्‌ 


| ] , ही पढ़ें 


क्यों ९ ५, («५ [oS (4 है ८२ 
] कि यथाथ में हंस” साहित्यिक मासिक ही नहीं है किन्तु साहित्यिक पन्नों का 


: नेतृत्व करता है। इसमें भरती की सामग्री बिलकुल नहीं र हती । हंस” का प्रत्येक 
लेख उस विषय के विशेषज्ञों द्वारा आग्रह पूर्वक लिखाया जाता है, जिससे पाठक 
) साहित्य में नयी प्रेरणा और साहित्यिक नवनिर्माश से परिचित रहता है। 
है 
प्रगतिशील साहित्य का तो 
$ हंस 9 
एक मात्र प्रतिनिधि है । इसमें आपको नयी शैली और नयी -| की कहानी 


और कविता, सारगर्भित विवेचनात्मक लेख, उत्कृष्ट-सरस कवितायें तथा 
निष्पक्ष निर्भीक समालोचना मिलेंगी । 


८4 


-- एक अङ्क मंगाकर देखिये -- 
वार्षिक ६) 08 एक अङ्क आउ आना 
व्यवस्थापक, हंस, बनारस केणट 
वा र र क Hk 
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नः sn रर रर 
| माननीय बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन-- 


| आपकी भेजी हुईं पुस्तक लेखन कला? जेल में मिली थी । 
| उसे मैंने और मेरे साथी श्री सम्पूर्णानन्‍्दजी ने पढ़ा था। यह 
| पुस्तक मुझे अच्छी और उपयोगी लगी ।? 
| विद्वद्दर बाबू सम्पूर्णानन्दजी--( 4० पी० सरकार के भूतः 
| पूर्वे शिक्षा मन्त्री ) 
| “भने श्री किशोरीदास वाजपेयी की लिखन कला? को जेल में 
| देखा था । पुस्तक नौनिहालों ( नये साहित्यकारों ) के लिए लिखी 
| गयी है। में वैसा नौनिहाल नहीं हूँ और लिखने-पढ्ने का काम 
| भी बहुत दिनों से करता आ रहा हूँ । इसलिए, बाजपेयीजी 
| की इष्टि से मुझे इस पुस्तक के पढ़ने की जरूरत नहीँ । 
परन्तु इतना में कह सकता हूँ कि इसे पढ़ कर मुझे बहुत 
/ लाभ हुआ है । 

मेरा विश्वास है कि जो लोग हिन्दी लिखना चाहते हैँ, उनके 
लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। इसमें लिखी बातों 


hf 
| 
॥ 
f 
॥ | 
पर ध्यान देकर वे अपनी रचना को बहुत सी भही भूलों से । 
१ 
| 
| 
| 


| 


बचा सकंगे।' 
आचाय अमरनाथ झा- ( प्रयाग विश्वविद्यालय के वाइस 
चांसलर तथा अ० भा० हिन्दो साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष ) 

“. लेखन कत्या? देख कर चित्त बहुत प्रसन्न हुआ । बड़े कास 
की पुस्तक है । विद्यार्थियों के लिए अत्यन्त उपयोगी है । उदाहरण 
के वाक्य बहुत ही उपयुक्त हैं । 

हिन्दी-साहित्य में गय-शंली अभी जसी होनी चाहिए, बनी 
नहीं है । महावीरप्रसाद द्विवेदी, पद्मसिह शमा, पदुमलाल बख्शी 
के अतिरिक्त बहुत कम की शेली ऐसी है, जिसे अनुकरणीय कहा 
जा सके । आशा है, आपकी इस पुस्तक से अच्छा गय लिखते 
Sel | नवयुवको को अच्छी सहायता मिलेगी ।? 

इस पुस्तक के लेखक हे पं? किशोरीदास बाजपेयी शास्त्री । 
मूल्य एक रुपया । 


| 


तीन सम्मतियां 
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स्या छा, है 


7 
~ 


दु जिसको लाल सेना ने हिटलर की शेखी भला दी 


+ 5 ` -वह लाल रूस? क्या है कैसा ? 2 

की “क्या है जिसकी “आयोजित 'अर्थे-नीति ! 
ण >>> > -+जिस आयोजित अथनीति ने क्या क्‍या युगात्तरकारी परि.) ६ 
पट. बतन किये हैं कहाँ ? ग 
छ त्ता --भ्र्‌ वदेश में गुलाब पैदा करने वाले किसान । 

हु त्त । --सायवेरिया के जंगल में मंगल स्नाने बाले मजदूर । 
फट । --वालगा ऐसी नदी को नापने वाले इज्ञीनियर ? | 
A र ~ शसम्भव को सम्भव बनाने वाले वैज्ञानिक, अन्वेषक चौ 
रॅ स साहसिक संसार को नई सभ्यता देने बाली नई मानवता हा. 
१ ? पुस्तक में देखिए । , 
ष्ट “कहानी से भी ज्यादा मनोरञ्चक कविता से भी घाग 
Se बेनीपुरी लिखित दिलचस्प । ॥. 
र पला -- अपट्डेट आंकड़ों के आधार पर लिखित - | 
दु मूल्य १ ॥) ण के क >> चय्‌ n ) 
ह नागराजस, दारांगज, प्रयाग 

[a 6 [लके ते OT रट NE पा मे टं 
5 बालकेसरी? के बारे में 

र) त ह ३ - 
र ल डा० ह एप ` कहते है $--“पत्र देखकर बडी खुशी हुई । सजधज, पई | 
६4 घन्दर ह । पत्र बालकों के लिए ही उपयोगी नहीं, बल्कि सबके लिए सुपाळ्य है ।” i 


RN ७१५ ] 
न प्री० 'केसरी? ह, = | 
टं है 000 न री तय लिखते हैं ¢ “यह पन्न मुभे बहुत पसन्द है, बच्च के लिए अमृत || 

96 7 १9 जािए | बालामृत अब बद्नाम हो चला है, किन्तु आपके फर्म का बाल्ामृत' कोई भी मो १ 
न ले को पिलाकर आजमाइश कर सकता है मैं कविकी हैसियत से नहीं, प्रस्तुत एक बाप ||| 
यत से यह सिफारिश कर रहा हूँ, और मैं घूसखोर हूँ, यह तो कोई भी नहीं कह सकता पी. 


A ८ हो १ // गे ' 
"जा श्री “सरण सहोदर' की राय है १-- कई दृष्टियों से अन्य बालकोपयोगी पत्रों से बाल | 
.  केसरी' निराला ही है, इसमें शक नहीं । और तो क्या, उपयोगिता की दृष्टि से भी यह बेजोड़ है।” | 

गे वार्षिक-- ३) : छः माही ¬ १॥): एक कापी-- ।-) 

डि हमारी बेजोड वालोपयोगी पुस्तकें 


हिमालय--हिमालय की रोचक कहानी और अदभुत बातें । चित्र सं २०। 
हमारा देश--देश का रोचक और देशाभिमान जगाने वाला परिचय चित्र सं० १४। 
सिया के बारे में जानकारी की बातें । अत्यन्त रोचक : घन्न-संख्या--१८ 
ह ह गान्धी की 'आत्म-कथा का बालोपयोभी रूप : चन्न संख्या --१० । 

ह्‌ बच्चों के लए सुन्दर कबताशों का संग्रह--बुरङ्गी छपाई, सुन्दर गेटखप। & 
बालकेखरी के आकार की प्रः क पुस्तक की कीमत--ुः आने मात्र ; | 
सरस्वती अकाशन-मन्दिर, आरा ळव णा या | 
Ess A 
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ही की डीव ची 
| सरका 
दि ज्वाला बैंक लिमिटेड 

प्रधान कार्यालय आगरा 
स्थापित सब्‌ १६२३ ; गाँचेँ--मारतवषे में सर्वत्र 


द, | ; १६४२ ] 


M 
ह) 
|! 


€ 


१ वर्ष की उन्नति | 


नन“ 


ध 
छि 


ME यया 
३०-६-४१ २0 


केपिटल ७,४६,२०० रु० Co रु० 
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डिपोजिट २६ ३४,१६१ रु० ३३,३६,०६३ रु० 
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लाभ खालिस २,२३,६०४ रु० ३,२६,४४५२ रु० 
सकद का अनुपात १७ प्रतिशत ३१ प्रतिशत ` 


MR nl fh Ss >> >>> 7 + मा जज 


डिकीडेणड ११ प्रतिशत वार्षिक घोषित किया जा रहा है 
शेयर खरीदिये १००) के शेयर का मूल्य १४०) है 


श्री ज्वालाप्रसाद 
चेयरमैन 


FR 


5क्षळकलवाक ककत 
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साहित्य सन्देश 


[ जून का प्रकाशन | ee 
| 
चारुमित्रा :-- २ सरस्वती प्रेस म | 
ले०--डा० रामकुमार वर्मा, एम,ए,, पी,एच,डी, की सब शाखाऐ| 

इसमें हन्दी के सर्वश्रेष्ठ एकांकी नाटककार श्री वर्माजी के - 


सर्वेश्रेष्ठ और बलकुल नए चार नाडक हैं। ३२ पौण्ड 
एण्टक कागज, कपड़े की सुन्दर मोटी जल्द, नयनाभिराम 
दोरङ्गा प्रोटेक्टिग कबर । मूल्य २) 

श्र छ क क _ डा 


श्रृङ्खला की कड्या “ल्य ४-मालवीय पु 
लेखिका- श्रीमती महादेवी वर्मा, एम,ए, भण्डार अमीत 


भारतीय नारी की स्थति, आवश्यकताओं, समस्याओं, पाका स 
आशा-आकांक्षाओं का एक जाग्रत नारी द्वारा गम्भीर ~ 


, बिबेचन। ३२ पौरड एण्टक पेपर, कपड़े की सुन्दर जल्द, र त्‌ 
सुन्दर आवरण । मूल्य १॥) ४-शिवाजी बुक हिए। केस 
कॅ क क ॥ अमीनाबाद, | प्रभाव 

न आओ र लखनऊ। | रहा। 

हा हा कार भरी गृहस्थियों को स्वग बनाने के लिए HE फोन 
“आइ के पत्र' के लेखक-- समाज 

श्री रामनाथ 'सुमन! की दो नई नर ६-साहित्य भवन, हि उतरे 

जीरो रोड, प्रयाग) पब ६ 

१--आनन्द निकेतन २) एवं 5 

२--धर की रानी# १) उ ओर 


&( महिला विद्यापीठ की विढुषी परीक्षा का पाठ्य मंथ) ।७-हिन्दी भवन, हि 


~ हौर | 
अवश्य खरीदिये । प्रत्येक बहन, भाई को पढने और उपहार में टल रोड र समीर 
देने योग्य -+ | त 


८-साहित्य-रत्न-मंर्ड हेन, 


SP साधना-स दन * 4. 
६६, लूकरगंज, इलाहाबाद । वि? ४ 
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७ 2 ७, 
CE) ल be ट्ट 
A 72 

a नाई 3 22394 
४ ४८८ ४ 


क BE 2) 


गरा--भाद्रपद १६६६ वि०; अगस्त १६४२ 


EID 


आधुनिक कविता 


I 37777: 2 2 >> 


[ प्रो जगन्नाथप्रसाद मिश्र, एम० ए०, बी० एल० ] 


गत थूरोपीय महायुद्ध के फलस्वरूप यूरोप और अमेरिका 
के सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन में जों उथल-पुथल हुई उसका 
प्रभाव वहाँ की संस्कृति एवं साहित्य षर भी पड़े विना नहीं 
रहा । यंत्र- विज्ञान वी असीम उन्नति, मनः समीक्षा शास्त्र 
की नवीनतम परिणति, युद्ध-काल में रूस का महाविप्लव एवं 
समाजवाद का व्यापक प्रसार, गणतंत्र की असफलता ओर 
उसके परिणामस्वरूप फासिष्ट मतवाद का अभ्युत्थान - इन 
| कारणों से एक ओर जहाँ लोगों के परम्परागत विश्वास 
एवं आस्तिवयबुद्धि की भित्ति शिथिल होने लगी वहाँ दूसरी 
ओर उनके राष्ट्र एवं समाज-जीबन में भी सम्पूर्ण रूपान्तर 
होने लगा। जीवन के आदर्श में, संस्कृति की थारा में आलो- 
इन-विलोडन होने लगे । नाना प्रकार के मतबाद, परीक्षा- 
समीक्षा एवं संगत-असंगत आन्दोलन के बीच लोग व्यति- 


| व्यस्त हो उठे । इस युग में जो साहित्य एवं शिल्प रचित 


हुआ उसमें न तो किसी 'सुनिश्चित जीबन-दर्शन को रूप 
देने की चेष्टा की गयी और न किसी नूतन रसादश का 
आभास दिया गया और ऐसा होना संभव भी नहीं था। 
बोके उस समय जीवन का प्रत्येक आधार शिथिल हो 


` | ए था, विचारधारा में नित नूतन परिवत्त न हो रहे थे और 
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भविष्य के सन्बन्ध में कोई निदेश नहीं मिल रह! था। | 
इसमें सन्देह नहीं कि इस संक्रमण काल में भी कतिपय 
प्रतिभाशाली कलाकारों की प्रतिभा का विकास देखा यया 
किन्तु इसके साथ ही समाजवाद, अवचेतनवाद्‌, प्रजावाद, 
प्रतीक्रवाद्‌ आदि के नाम पर साहित्य एवं शिल्प के सत्र में 
कुछ ऐसी उड्र सृष्टि हुई जो औसत शिक्षित पाडलं के 
लिये पहेली ही बनी रही । काव्य में एजरा पाउण्ड ओर | 
कमिड स्‌ , गद्य में जेम्स जायस, शिल्प में, ब्रीमवगे आदि | 
ने धे स्फुट भाषा में अस्फुट कलकाव्य एवं शब्चेतन | 
मन के विचित्र लीला स्वप्न को रूप देने का जो प्रयत्न किया - 
वढ अनेक तेत्रो में शब्दों की कलाबाजी या धाँवली के | 
सिवा और कुछ नहीं रह गया । ऐसा प्रतीत होने लया मानों 
इन सब लेखकों की रचनाओं के अधिकांश वाकय शब्द- 
प्रलाप मात्र हों । शब्दों के मकड-जाल में अर्थ-गस्भीरता | 
का कोई नाम ही नहीं । कला कला के लिये--इस सिद्धास्त | 
की तरह इनके मतानुसार शब्द शब्द के लिये--चाहे . 
उसका कोई अर्थ हो या नही । चूँकि इस कोटि के लेखक | 
्रज्ञावादी एवं अनेक शास्त्रों के पारदर्शी पण्डित थे इस्‌ 
लिए इनकी कृतियों का ब्यापक कप में प्रतिबाद भी नहीँ 
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साहित्य 


४६२ 
सका ओर इनके कुछ अनुयायी भी हो गये । इस सब श्रेणी 
के लेखकों की साहित्य-सृष्टि का प्रकाश आत्मकेन्द्रिकता में 
ही देखा गया और सिम्बलिष्ट (Symbolist) तथा 
इभेजिष्ट ([72९।5) काव्य उसका बाह्य रूप हुआ | 
साहित्य की दूसरी धारा को समाज वेषम्य की चेतना एवं 
ऐतिहासिक बोध से प्रेरणा एवं पुष्टि मिली । वत्त मान 
ज्ञायिष्णु समाजव्यवस्था के अवसान की कामना तथा 
न्याय एवं साम्य के ऊपर भावी समाज की प्रतिष्ठा की 
कल्पना ने इस साहित्य के लिये उपादान जुट!या । बोल्शेविक 
विप्लव की सफलता ओर मार्क्सवाद के प्रति श्राम्रह एवं 
समादर-बृद्धि ने साहित्य की इस धारा के वेग को ओर भी 
प्रबलतर कर दिया जिससे श्राज भी क्रमविकास के मार्ग पर 
वह गतिशील हो रही है। इसमें सन्देह नहीं कि दोनों 
धाराओं का दुरुपयोग न्यूनाधिक रूपमें हुआ है किन्तु प्रथम 
धारा के कुछ काव्य तो एक ऐसे स्तर पर पहुँच गये हैं कि 
किसी भी प्रकृतिस्थ व्यक्ति के लिये उसे हृदयङ्गम करना एक 
कठिन व्यापार है । मनुष्य के मन की स्वस्थ एवं स्वाभाविक 
बुद्धिवत्तियों की व्यज्ञयविद्रप करना ही इनका उद्देश्य जान 
पड़ता है। दूसरी ओर आदर्शवाद या साम्यवाद के नाम पर 
इस प्रकार की बेसिर-पेर की रजनाएँ भी हुई हैं जो 
स्थूलता के कारण किसी प्रकार भी काव्य की श्रेणी में 
परिगणित नहीं हो सकती । 

आधुनिक कबिता झा संपर्क नेतिक द्वन्द्व से है। इस 

` नेतिक द्वन्द्व का सम्पर्क मनुष्य के बाहा गगन से है । सामा- 

जिक परिस्थितियां के प्रति मनुष्य के विज्ञव्ध मन एवं 

आत्मा का प्रकाशा इस द्वन्द्व के रूप में दता है । इसीलिए 

आजकल की कविताओं में नाना प्रकार के सामाजिक एवं 

` नैतिक जटिल प्रश्नों की सूचम आलोचना देखी जाती है। 

इस प्रकार के काव्य भी जिनका उद्देश्य समाज का व्यङ्गय 

विद्रूप करना, पाठकों का मन परिवर्तन करना अथवा हमें 

किसी ऐसे भाव से अनुप्राणित करना जो काव्य गत 

विशुद्ध श्राननद से भी आधिक प्रयोजनीय प्रतीत हो, 

प्रकृत काव्य हों सकते हैं यदि कवि का भाषा पर अधि- 

| कार हो और वह अपने काव्य में प्राण-प्रतिष्ठा कर सके । 
` „ झह कवि की व्यक्तिगत कमता का परिचय मिलता है। 


OI SCNT Ni । रण अर 0000 घन 6. 
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सन्देश 


मन के प्रति उसका आवेदन नहीं होता । पा वास्तव को हे 
लेकर वह चलती है। आधुनिक कविता ने हमारे बत॑मान | हि 
समाज को व्यथता का अडुअव किया ३--वह समाज जो कीः 
नेराश्य एवं अवसाद से अस्त हो रहा हैं। आधुनिक कवि समा 
की दृष्टि में अन्धकार-रात्रि मखमल के समान कोमल और fz 
नरम न होकर रुदा, धूसर एवं वीभत्स होती है।ज्िस लर 
समय वह रात्रि का चित्राइुण करने लगता है उसकी हृष्टि र ] 
में रात्रि की मधुरिमा अथवा ज्योरएना पुलकित यामिनी ध 
की शोभा नहीं शा कवि के काव्य में कला 
जो आलकेखिकता, नैरार द्‌ एवं Neurosis अ 
जंनित अद्भुत भाव पा हं उसके लिये इन कवियों ह ५ 
को दोषी नहीं ठहराया जा सकता । नेराश्य एवं व्यता । बुद्धि 
का गान गाते समय ये वर्तमान युग की ऐतिहासिक थारा हे 
की ही प्रतिध्वनि कर नराश्य एवं अवसाद से आहुत रसन 
होकर जीवन को व्यर्थ समभ लेना और अपने को असः नैरा 
हाय माने कर निरुपाय हो जाना अवश्य ही क्लेग्य एवं ने न 
द्न्यमाव का योतक है और यह हमारे लिए वाग्ड दिया 
भी नहीं है, किन्तु इतिहास की अनिवार्यता को अध्योकर नही) 
नहों किया था सकता । इसलिए इस मकार के काग्यपर | $।: 
बिचार करते समय ऐतिहासिक चेतना में जिनका बिश्वास | गयी; 
है वे इसे सवथा निन्दनीय नहीं ठहरा सकते। जैसा कि | इस प्र 
इङ्गलैण्ड के एक आधुनिक कवि र समालोचक , दिक 
Siephen S672 ने लिखा हैं-- [४४७९१ | पाते । 
then that if Literature is suffering | और | 
from neurosis, we cannot 68089 | प्रतिष 
from ib by ignoring it and by ob: परिता 
serving ouly the shell of our world लक्ष्य 
and attacking our own faults as We हुआ 
find them in our finds’ अर्थात्‌ 'साहित्य 

में यदि 20६7098 का प्रादुर्भाव हो रहा दै. तो इसकी 

उपेक्षा करके हम इससे नहीं बच सकते । वर्तमान जगत 

वाह्य रूप को देख कर और अपने दोषों को अपने मि SE 
पाकर उनकी निन्दा करने से हमारी र्चा नहीं हो सकती।| | समाए 


। 0 >> 


| कवि की आधार ६ 


अगस्त १९४२ | 


यह पहले ही कहा जा न| है कि यूरोप में आधुनिक 
[ देखे जाते हैं । प्रथम श्रेणी के 

हे प्राचीन यंग का काव्य ओर कवि 
) श्रेणी का आधार होता है 
8. Hliot 


काल में दो प्रकार के 


की प्राचीन स्तिया ओर 


०, 0 


समाजचेतना आर ऐत 
Brras Pound प्र 
इलियट की कविता २ 

जाती है । इ 
निक समाज 
कला, सङ्गीत, चित्र 
प्रगाइ दै । इन त 
ये अत्यन्त ₹ कविता में भाव की अपेक्षा 
बुद्धि की प्रधानता है ओर ये आत्मकेन्द्रिक हैं । 
अतीत की जो सत्र मूल्यवान्‌ वःतुएँ हैं उन्हें ये बचा कर 
रखना चाहते हैं । इस श्रेणी के कवि वतमान को सवथा 
नेराश्यपूण एवं व्यर्थ सममाते हैं। आधुनिक यम्त्र-सभ्यता 
ने व्यवसाय-वाशिज्य की प्राचीन धारा को विपर्य्येस्त कर 
दिया है। नीति, धर्म, योन-विषय आदि के सम्बन्ध में जो 
प्राचीन घारणायें थीं उनमें आमूल परिवतेन हो गया 
है। धर्म नाड हो गया है, नीति पर कोई आस्था नहीं रह 
गयी है ओर प्राचीन शिक्षा-पद्धति भी अब शेष नहीं रही । 
इस प्रकार के सीमाहीन एवं नेराश्यपूण अन्धकार के बीच 
दिक्‌ भ्रष्ट होकर ये भविष्य के लिये मागे का सम्धान नहीं 
पाते । ध्वंसोन्सुख धनिक सभ्यता के त्ञयिष्णु कलेवर की 


की शालोचना को है । 


{तन ह । इनक 


अत्यन्त 


ओर देख कर इनके कण्ठ से केवल नेराश्य का शेष सङ्गोंत 


प्रतिध्वनित होता है । मनुष्य की सुक्ति नहीं, जीवन का 
परित्राण नहीं । मृत्यु ही जीबन का श्रेष्ठ एवं अन्तिम 
लक्ष्य है। इलियट की कविता में यही सुर प्रस्फुटित 
हुआ है-- 

We are the hollow men 

We are the stuffed men 

इलियट का “670002” वृद्ध हो गया है। 


| उसे कोई आशा-आकांच्ता नहीं रह गयी है, सब कार्य 
| समाप्त हो चुके हैं, रह गये हैं. केवल शुष्क मस्तिष्क के 


विचार“ 0९h (3 of adry brain in a 
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07 9९4907 प्राचीन सभ्यता एवं प्राचीन संस्कृति 


` के जो सब निदर्शन थे सब घ्वंसोन्मुख हो रहे हैं, सब 


अ-वास्तव हैं । अत्याचारी, अथ-पिशाच मनुष्ग का सत्र 
बोलबाला हे । जीवन पंगु हो रहा है, उसकी गति का 
छन्द शिथिल हो रहा है, मनुष्य की दुर्गन्ध से 
वातावरण कलुषित है । ऐसी परिस्थिति में सुक्ति कहाँ? 
सुक्ति पागल के प्रलाप के सिवा ओर कुछ नहीं है । इसलिए 
ध्वंस अनिवार्य है । मनुष्य को सहास्य बदन इस निष्ठर 
अदश को वरण करना होगा। इलियट का उक्क बरद 
जिरनशन विलाप करते हुए कहता है- छ house 
!उ ७ 4९९३१९१ 0४४७० मेरा गह ध्वंसोन्मुख हवै । 
अतीत की सभ्रता एवं संस्कृति ५ ०९३ 0 br०६- 
07 002९8 भग्न मूर्तियों के ढेर के सिवा ओर कुड 
नहों रह गया है। इलियट को बतरिताओं में “Th 
Waste Lan” कविता विशेष रूप में उल्लेख योग्य | 
है । सब मिला कर यह एक सुन्दर कविता कही जा सकती 
है। इस कविता में वर्तमान जगत की दुःख-शोक पूरण 
अवस्था का वर्णने हमें मिलता है। कवि ने जीवन के | 
सम्बन्ध में सर्वथा नेराश्य पूणे दृष्टि से विचार किया है 
What are the Roots that cluteb 
What branches grow. 

Out of this stony rubbish ? 

Son of man, 

You can not say or guess, 

For you know only, 

A heap of broken images * *१ * 

एजरा पाउण्ड को अनेक कविताओं में भी यही सुर 

प्रस्फुटित हुआ है । इनका भी विश्वास है, कि> सभ्यता 
घूर्णावत के समान और मनुष्य उसमें एक छुद्र बुद्बुद के | 
समान है । इन्दोने अपने (87603 में किसी परम्परा 
को प्रहण नहीं किया है। कोई नायक नहीं, यहाँ तक कि 
देश काल का भी कोई विचार नहीं । इनमें भी इलियट 
समान ही नेराश्य, वैराग्य, सवे-जन-सम्मत कतेव्यज्ञान के. 
विरुद्ध विद्रोह; आधुनिक समाज का सब कुछ खोखला ' 
मिथ्या-किन्तु इस घोर अन्धकार से बचने का 
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उपाय नहीं । इलियट ओर एजरा पाउण्ड की अपेक्षा 
तरुण कबि अडेन 40060 वर्तमान जगत के श्रथ- 
नैतिक वेषम्य और तज्जनित दुःख एवं वेदना के साथ 
गम्भोर रूप में परिचित हैं इसलिये ये ओर भी सचेतन 
हैं। 370७0 ने लिखा है Poetry is not 
concerned with telling people what 
to do bub with extending our 
knowledge of ४००१ and ७९). श्र्थाब्‌ 
कविता का काम लोगों को उपदेश देना नहीं है, उसका 
काम है क्या अच्छा है ओर क्या बुरा इस सम्बन्ध में ऑर 
सचेतम कर देना । 
धूरोपीय काव्य की जिस दूसरी धारा का ऊपर उल्लेख 
किया गया है वह पहली धारा की आपेक्षा आधुनिक दै । 
इसलिये उसे अ्ति आधुनिक काव्य कह सकते हैं। इस 
श्रेणों के कवियों का विश्वास है कि कवि भी आर मनुण्यों 
की तरह र्‌ह-माँस का बना हुआ मनुष्य है। जिस ऐति- 
हासिक धारा-प्रवाह के अन्दर वह जीवन-यापन कर रहा है, 
जिल सामाजिक परिस्थिति में वद्द रह रहा है उससे वह 
बाहर नहीं जा सकता। ( He can not stand 
Gompletly outside the process of 
history in which he is involved and 
outside his own environment) सुट्टी 
भर धनिक विलासी ज्रोगों के जीवन के फूल चाँदनी आर 
मलय-पवन की अपेक्षा नित्य जीवन फे संगी धुयाँ स्थूल, 
मिट्टी आदि के साथ उसका विशेष सम्बन्ध है! इसलिये 
इस युग का कवि जप, तप और भगवदूभजन की महिमा 
` का प्रचार करके, धनिकों कौ उदारता एवं घदान्यता का 
` गुण-गान करके ओर इहलोक की अपेक्षा परलोक के भावी 
सुख बा प्रलोभम दिखला कर के अपने कवि-धर्म को 
सार्थक नहीं समभझता । अति आधुनिक कबि इस बात 
' ` को महसूस करता है कि संसार में इस समय जो दो 
पर्‌ार विरोधी धारायें चल रही हैं उनसे वह निरपेक्ष 
होकर गर्दी एद सकता । मामी उसे प्रतिक्रिया शील 
फासिज्म का पल्ला पकड़ना होगा, या प्रगतिशील बन 


ड ' दर्‌ श्रमजीघ्री श्रेणी के साथ चलना होगा। किसी एक 


Mian 


पत्त को अहण क्रिये बिना उपाय नहीं । कवि द्विसिल दे 
ल्थूईस के शब्दों में-- Only ghosts can live 
between (४० 7788! इसलिये इस कोटि के 
कवि जीवन के समस्त दुःख, कष्ट, चेराश्य एवं व्यर्थता के 
बीच भी भविष्य के ज्योतिर्मय रूप को अपनी हृष्टि के 
सामने रखते हैं ओर समाज चेतना एवं ऐतिहासिक बोध 
की वैज्ञानिक भित्ति के ऊपर खड़ा करके मानव मन के 
समस्त क्लैम्य एबं देन्य का अन्त कर देना चाहते हैं। 
भविष्य में इनका अविचल विश्वास है । इंगलेणुड के अडिन 
( W. प. ७०१९१ ), डे ल्यूईस ( 0, day 
89 ) स्टिफैन स्पेरडर (Stephen spender) 
फ्रान्स के जिद ( A067 2200 ) आदि कवियों के 
काव्य में इसी विप्लवबादी प्रगति का आभास मिलता है । 
यूरोपीय साहित्य की इस अति आधुनिक भावधारा का 
प्रभाव हमारे देश के साहित्य पर भी--विशेषतः काब्य पर 
पड़ा है। इस समय के अनेक तरुण कवि और पहली धारा 
के कई प्रतीकवादी या छायावादी प्रमुख कवि भी इस 
नूतन भावधारा का अपने काव्य में अनुसरण करने लगे 
हैं। इस प्रकार की कविताओं के भविष्य के सम्बन्ध में 
अभी निश्चयात्मक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । हो 
सकता है कि इसमें प्रकृत साम्यवादी समाज का रूप 
प्रस्फुटित न हो सके अथवा काव्योचित रस का इसमें 


यथेष्ट विकास | होने पांचे किन्तु फिर भी वर्तमान युग में . 


इस प्रकार की कविताओं का यथेष्ट मूल्य है। उद 
भाषा में विप्लव का जो जथगान बजु द्रा श्रोणी के इन 


विप्लवी कवियों के कण्ठ से उच्चारित होगा वह देश के | 
तरुणा की समाज कों समाज फे आर्थिक वैषम्य के सम्बन्ध 


में सयेतन करेगा ओर श्रमजीवियों के सुक्कि-संग्राम में भाग 
सेने के लिये उन्हें अनुप्राणित करेगा । इस दृष्टि से विप्तव 
के इस काल्पनिक संगीत की भी सार्थकता अवश्य है। 
सभ्यता के आदिम युग में जिस प्रकार मनुष्य कविता या 
गान द्वारा अनुप्राणित होकर संघ-बद्ध रूप में कह्पता 


को वास्तविकता देने के लिये कार्य करते थे उसी ' 


प्रकार इन आधुनिक प्रगतिवादी कवियों की कविता भी 
मनुष्य के मन में भावी समाज-व्यसस्था को न्याय 
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होंगे । व 
| भावना । 
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त कुछ 
प्रोपेगेर 
साम्यता? 
की यह 
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य के आधार पर प्रतिष्ठित करने के लिये कल्पना 

डो वास्तव रूप प्रदान करने की प्रेरणा उत्पन्न करेगी । इस 

| ष्टि से इनकी कविता पर श्राक्षेप न करके हमें उसका 
ब्रभिनन्‍्दन करना चाहिये । है 
क्रिन्तु इस प्रसङ्ग में हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं 

दि जहाँ तक कांव्य-कला का सम्बन्ध है । कविता में साम्य- 
'जय-गान होने या लाल झाडा अथवा हँसुआ- 
थोड़ा का उल्लेख होने से ही वह कविता वास्तविक कविता 
/ कही जा सकती ओर न इस कोटि के कवियों को हम 
विश्रान्त रूप में वास्तविक कवि मान लेने के लिये तेयार 
होंगे। कबिता तभी प्रकत कवता होगी जब वह कवि की 
भावना एवं कल्पना से स्वतः प्रसूत होगी और उसमें रस 
क यथेष्ट परिपाक होगा । काग्योचित कल्पना शालो रूप एवं 
रस के सम्बन्ध में साम्यवादी कवि की कविता में भी कुछ 
त कळ वैशिष्ट्य अवश्य होगा । अन्यथा वह काव्य न होकर 
प्रोपेगेरडा या प्रचार-पुस्तिक्का होगी। इस सम्बन्ध में 
साम्यत्रादी कवि एवं समालोचक A, 86livenorsly 


की यह उक्ति हमें स्मरण रखनी चाहिये । 
७06 become an artist ‘of socialism 


वाद का 


means, if you 0076 from the intelli- 
gentsia, that not only must you be. 00n- 
vinoed that the ideas of socialism are 
but that you must alter your 
previously —formed poetic style. If 
means that you must overcome and dis- 


" joard many of your former ideas about 


life: you must change your way of 
looking at the world, But thisalteration 
does not imply, of course, that the sub- 
ject matter, imaging, and style cf the 
poet of sooialism is made to 2056 all 
individuality is reduced to complete 
iniformity, This is far from the 0886, 
The fact is that it is socialism that 60- 
Mires the all round development and 
Srowth of human individual’ 
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अर्थाव्‌ बुद्धिजीवी श्रेणी के होने पर भी यदि आप 
समाजवादी कलाकार बनना चाहते हैं तो आपको केवल 
समाजवाद की विचारधारा की सत्यता के सम्बन्ध में ही 
नि:संशय नहीं होना पड़ेगा, बल्कि आपको अपनी पूवे गठित | 
काब्य-शेली सें भी परिवर्तन करना पड़ेगा । जीवन के 
सम्बन्ध में आपकी जो. सब घारणायें पूर्व में थीं उनका 
परित्याग कर के उनसे ऊपर उठना होगा । संसार को अब 
तक आप जिस दृष्टिकोण से देखते जा रहे थे उस दृष्टि- 
कोण में में सी परिवर्तन करना होगा । किन्तु इस परिवर्तन 
का अर्थ यह नहीं होगा कि समाजबादी कवि की विषय-वस्तु, 
कल्पना एवं शेली में कोई वेशिष्ठता नहीं रह जायगी और 
सत्र कविता एक ही ढाँचे पर ढली होगी। असल बात तो 
यह है कि समाजवाद” में ही व्यक्ति का सर्वाज्ञीण विकास 
रस्भव हो सकता हे ।? 

ऊपर इस बात का उल्लेख किया जा चुका दै कि एक 
श्रेणी के आधुनिक कवि की कविताओं में शब्दों की कला- 
वाजी, चातुर्य एवं कोशल की भरमार इतनी अधिक होती 
है कि साधारण पाठकों के लिए वे! सवेथा दुरूह एवं दुबोध 
बन जाती हैं । इस प्रकार की कविताओं का अधिकांश गद्य 
में लिखा जाता है। अक्षर एवं पंक्षियो को सजा कर इस र 
गद्याःमक कविता को एक अभिनव रूप दिया जाता है। 
इसका कहना है कि ध्वनि-तरंग के आरोह-अबरोह के 
अजुपार झतक्तरों एवं पंक्रियो का विन्यास एवं विच्छेद, 
आकरिपक रूप में बड़े अचर का आविर्भाव आदि के द्वारा 
शब्दों में जो परस्पर संधान होगा जिससे एक संगीत हमारे 
मन के तारों पर आघात पहुँचा कर उन्हे भांडत कर देगा 
जिससे (क अस्फुट एवं अप्रबुद अनुभूति का जन्म होगा। 
बिशुद्ध कविता का काम हमारे अवचेतन मन का इन्ही 
सुषुप्त डनुभूतियो को जाग्रत कर देना है। यह अनुभूति 
पाठक के व्यक्तिगत सन के उपादान के अनुसार एक-एक 
छप प्रहण करती है और इस दृष्टि से ही इस प्रकार की | 
कविताओं का एक सार्वेभोस रूप होता है। अमेरिका के _ 
कमिङस इस श्रेणी के कवियों में अम्रणी हैं । ये मनुष्य के 
अवचेटन मन पर विशेष जोर देते है । केवल काव्य सें 
नहीं चित्रकला में भौ इस मष का प्रकाश 80. 


Es 
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T6a]307 के नाम से हो रह है । इस श्रेणी के चित्रकार 
मनुष्य के अत्रचेतन मन की दोहाई देकर चित्रों को ठुबोय 
बता रहे हैं। पहले चित्रकला पर ओर बाद में 
-काव्य़-फता पर्‌ इस 830॥'-7/09][8॥] का ` प्रभाव 
पड़ है] सपातोचगों ने अवचेतत मन. को लीलाग्ओं 
को ही $0८-7९8]।37 नाम दिया है। हमारे मत के 
गइन प्रदेश में अनेक परस्पर-बिरीधी, असंलग्न विचारों 
का सङ्घात चलता रहता हैं । प्रचलित भाषा एवं शेलो द्वारा 
जिस समय हम अपने भावों को व्यक्क करते हैं उस समय 
हमारा वह अत्रचेतन मन द जाता है । कृत्रिम भाषा एवं 
शेलो में हम जो कुछ प्रयास करते हैं उसमें अर्थ, सङ्गति. 
बणेव-शोशल, रक्ष-माधुय आदि सब कुछ हो सकते हैं-- 
किन्तु वाघ्तविक मन के भाव व्यक्त नहों होते । इसलिये 
वाह्तविक्र मन के भाव को प्रफट करने के लिये केवल 
छुन्द ही नही अर्थ की बोधगम्यता भी वाधा स्वरूप है। 
यूरोप और अमेरिका रे साहित्य पर इस मनवाद का अभी 
विशेष रूप में प्रभाव नहों। पड़ा है किंन्तु एक समय ऐसा भी 
शा सरता है कि अवचेतत मन के नाम पर काव्य में इस 
समय जो अबोधता, दुरूहता एवं शब्दों की कलावाजी दीख 
पड़ती है बढ दूर हो जायगी और अवचेतन मन को. लेकर 
जो कविता लिखी जायगी उसका आधार विशुद्ध वैज्ञानिक 
& 


साहित्य-सन्देश 


[ भाग ५, अङ्क १२ 


होगा और इसमें भी इसका यथेष्ट परिपाक होगा। ऐसा 
होने से ही यह कविता सार्थक हो सकेगी । & 


आधुनिक या अति आधुनिक युग का काव्य चाहे ' 
अज्ञावाद को लेकर चले या समाजवाद को अथवा - मनुष्य 


के अवचेतन मन की लीलाओं को लेकर किन्तु उसके 
सफलता की कम्रौटी यही होगी कि वह मनुष्य की संसृति 
की प्रवाइमान धारा को कुछ और आगे बढ़ादे, खोत हे 
मार्ग में जो रोडे-पत्यर हों उन्हें दूर कर दे। यह काग 
वास्तव जीवन के सम्पर्क से विच्छिल कल्पना विन्यास को 
स्वीकार नहीं करेगा, मुठ्ठी थर लोगों के मतोरजन एवं 
उपभोग के लिये समष्टि के सुख दुःख की उपेक्षा नही 
करेगा । उसका आदर्श होगा वास्तववाद ओर ब्रीति में वह 
विप्लव मार्गी होगा, उसकी गति मानवता की ओर होगी। 
अभी इस प्रकार को कविता का प्रकृत स्वरूप किसी भी देश 
के काव्य में प्रकट नहीं हुआ हे । किन्तु इसके लिये चेत्र 
अभी से प्रस्तुत हो रहा हे । कबि की जीवन-वेदना पै 
स्फूते होकर जिस दिन यह कान्यहप ग्रहण करेगा उस दिन 
ही हम उसमें चिर स्पन्दनमान प्राणशक्कि एवं कमेमुक्षक 
गतिशील जीवन की उन्मादता का अनुभव करेंगे शरोर 
बह मानव सभ्यता एवं संस्कृति का पथप्रदर्शक एवं श्रप्रदूत 
बनेगा । 
& 


व का रहस्यवाद 


[ श्री शिवनन्दनप्रसाद, एम० ए० ] 


जिसे हम आम काव्य में छायावाद अथवा रहस्यवाद 
के नाम से जानते हैं उसकी रूप-रेखा पावस के रंगीन मेघ- 
खंडो की भाँति अनिश्चित दै । 'छायावाद” का प्रयोग 
आज अनेक अर्था में होता है । परमात्मा को प्रियतम मान 
उनके समक्ष ्राकुल प्रणाय-निवेदन करने वाली महादेवी 
भी छायावादी कहलाती है और प्रकृति के विभिन्न व्यापारों 
में प्रतिबिम्बित मान्व-व्यवद्वारों की छाया का प्रतीक-पद्धति 
अथवा चित्रभाषा शेली पर चित्रण करने वाले प्रसाद 


पन्त और निराला भी । छुछ लोग इस विश्व को प्रकृति. 
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की सारी शोभा-सुषमा को किसी अलोकिक चिर सुन्दर की 
छायामात्र समझने को ही छायावाद का आवश्यक उपादान 
मानते हैं, कुछ लोग उस अव्यक्क विराट के लिए माधुय 
मय आकुलता के चित्रण में छायावाद सममते हैं। दूसरे 


अपने अन्तजेगत की छाया प्रकृति में देखने को छायाबाद | 
मानते हैं और कुछ अन्य अन्योक्लि पद्धति पर प्रकृतिके | 


सौन्दर्य के सहारे मानव-हृदय की अन्तर तम भावना 
और सौन्दर्यानुभूतियो को व्यक्त कर देने मात्र में छै 
की सार्थकता मानते हैं । यों तो इसके सेऋडो अ 
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वी हैं, पर व्यापक रूप में वह दो-तीन श्रथों में ही 
प्रुत होता एक तो रहस्यवाद के अथ में जहाँ 
उसका सम्बन्ध काव्य वस्तु से होता है अर्थात्‌ जहाँ कवि 
| य अनन्त और अज्ञात प्रियतम को आलम्बन बनाकर 
प्रयन्त चित्रमयी भाषा में प्रेम को अनेक प्रकार से व्यंजना 
हता है ।''' "°` छायावाद' शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य- 
शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में हैं । सन्‌ १८५५ 
मैं फ्रांस में रहस्यवादी कवियों का एक दल खड़ा हुआ जो 
प्रतीकवादी ( 55/00/88 ) कहलाया । वे अपनी 
एबनाओओं में प्रस्तुतों के स्थान पर अधिकतर अप्रस्तुत 
प्रतीको को लेकर चलते थे । हिन्दी में 'छायावाद? शब्द 
हा जो व्यापक अथे में ग्रहण हुआ वह इसी प्रतीकशेली 
ह ग्रथ में । छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत 
के स्थान पर उसकी व्यज्ञना करने वाली छाया के खप में 
पर प्रस्तुत का कथन । इस शेली के भीतर किसी वस्तु या 
विषय का वर्णन. किया जा सकता है ।” आध्यात्मिक प्रेम 
शै ही विषय के रूप में अनिवार्यता नहीं। (पं० रामचन्द्र 
क्ल हिन्दी साहित्य का इतिहास १० ८०६ )। 

शुक्ल जी पुनः कहते हैं---“छायावाद का केवल 
हला अर्थात्‌ मूल अर्थ लेकर तो हिन्दी काव्यत्तेत्र में 
पलने वाली महादेवी वसा ही हैं। पन्त, प्रसाद, निराला 
[यादि ओर सब कवि प्रतीक पद्धति या चित्र भोषा-शेसी 
ध दृष्टि से ही छायावादो कहलाए ।” महादेवी के सम्बन्ध 
ग आचार्य शुक्ल के इस कथन की समीक्षा यहाँ 
Ei § है । 

महादेवी ने छायावाद के जिस रूप को अपनाया बह 
यवाद है । इस रहस्यवाद का दार्शनिक आधार उप- 
षदों का अद्द तवाद हैं जिसका सम्यक्‌ प्रचार शंकराचार्य 
[ हुआ था । मस्तिष्क के क्षेत्र में जो शुद्ध दार्शनिक 
है, वही जब कल्पना और अनुभूति का सहारा 
हृदयगत भावना क्षेत्र में अवतीण होता है तो उच्च- 
टि को भावात्मक रहस्यवाद की प्रतिष्ठा होती है। 
(मक के अलावा एक साधनात्मक रहस्यवाद भी है जो 
योग, तंत्र आदि के विधानों में निहित है जिसकी छूप- 
हम सिद्धो, नागपंथियों तथा कवीर के निगुण पंथ में 
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पाते हैं । आरम्भ से लेकर आज तक रहस्यवाद की प्रगति | 
पर इष्टिपात करने से रहस्यवाद की धार्मिक कोरिया भी 
दिदित होंगी ओर रहस्यवाद के चेत्र में महादेवी का स्थान 
भी स्पष्टतया निर्णात दो सरेगा। 
उपनिषदों में अद्वेतवाद के प्रतिपादन की शेली के 
भावात्मक होने से उसे रहस्यवाद समझने का भ्रम न होना 
चाहिए क्योंकि वह शुद्ध दार्शनिक क्षेत्र की वस्तु दै । पुरुष 
और प्रकृति के रूप में विश्व की तात्विक शक्तियों के वर्णान 
में रहस्यवाद का मूल-मन्त्र है, पर उसमें उसके रागात्मक 
रूप के लिए स्थान नहीं । वेदान्त के द्वेत, अद्वैत आदि 
सिद्धान्त मस्तिष्क-च्तेत्र की'दी वस्तु है । हृदय-पत्त को लेकर 
चलने वाला विशुद्ध काव्यगत रहस्यवाद योग का साधनात्मक 
रहस्यवाद भी नहीं, क्योंकि उसमें रागात्मक वृत्तियो का 
दमन ही लक्ष्य होता है । इस प्रकार के कान्यगत रहस्यवाद 
की धूमिल रूप-रेखा हमें प्रथमतः कबीर की “अटपरी बानी? 
में देखने को मिलती है जिसमें उन्होंने “राम? को प्रियतम 
ओर अपने को “राम की बहुरिया’ आदि माना है। इसमें 
परमात्मा से दाम्पत्य-भाव की स्थापना में माधुर्यैमय रहस्यः 
वाद है । पर दार्शनिकता से बोकिल होने के कारण भावना 
के उन्मुक्त विलास के लिए इसमें स्थान नहीं । “सूफियों के 
रहस्यवाद में अवश्य ही प्रेम-जनित आत्माडुझूति ओर 
चिरन्तन प्रियतम का विरह समाविष्ट है परन्तु साधनां 
ओर अभ्यासों में बह भी योग” की छाया से अछूता नहीँ । 
मीरा के अन्दर बेठी नारी और विरहिणी के लिए वेदना 
की अनुभूति सहज प्राप्त होने के कारण ही उसके गीत 
रहस्यवाद के अधिक निकट पहुँचते हैं, पर उसकी उपासना 
साकार-मःलक होने के कारण उनमें रहस्यवाद नहं । 
सगुण-शाखा के अक्क बदियों में भी रहस्यवाद को व्यापक 
भावना फे लिए इसी हेतु स्थान नहीं । 
रहस्यवाद की सच्ची प्रतिष्ठा इसी युग में, इसके गोत 

प्रधान होने के कारण सम्भव हो सको । महादेवी वर्मा के 
ही शब्दों में “आज गोत में इम जिसे रहस्यवाद के रूप में 
प्रहण कर रहे हैं षह इन सब की विशेषताओं से युक्त होने 
पर भी उन सब से भिन्न है। उसने परा विद्या को झपाथिबता 
ली, वेदान्त के अद्वेत की छाया-सात्र प्रहण की, लौकिकः 
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परेम से तीव्रता उधार ली और इन सब को कबीर के 
सांकेतिक दाम्पत्य-भाव-सूत्र में बाँध कर एक निरासे इने 
सम्बन्ध की सृष्टि कर डाली, जो मनुष्य के हृदय को पूणे 
अवलम्ब दे सका, उसे पार्थिव प्रेम के ऊपर उठा सका तथा 
मस्तिष्क्र को हृदयमय और हृदय को मस्तिष्क्रमय बना 
सका ।” --[ 'सान्ध्य-गीतः की भूमिका से ] 
पर इस रहस्य भावना के क्रमिक विकास को भी 
कोटियाँ हैं । 
१--इसका प्रारम्भ प्रकृति में आकुलित 
स्पन्दन देख उसे सोन्द्यं पर सुरथ कोतूहल : 


> 


होता है। यदि पन्त ओर निराला आदि में रहस्यवाद हे 


तो इसी प्राथमिक कोटि का, वह अपने विक्रसित रूप 
में प्रस्फुटित न हो सका हे-- 
न जाने नक्षत्रो से कौन , 
निमन्त्रण देता मुझको मौन? --पन्त। 


२--इसके पश्चात्‌ प्रकृति के ग्रणु-ग्रणु में व्याप्त एक 
ही बिराट सत्ता का. आभास मिलने लगता है । इसे सवाद 
( pantheism ) अंथवा अर तवाद ( mMOniSm ) 
का कान्यात्मक़् रूम समझना चाहिए । रहध्यवाद के इस 
कोटि के ग्रन्तर्गत “प्रकृति के हं घु तृण छोर महान बृत्त 
कोमल कलियाँ और कठोर #लाएँ, अस्थि जल और 
स्थिर पर्वत, निविड़ अन्धकार ओर उज्ज्वल विद्युत्‌ रेखा 
मानव की लघुता, विशालता, कोमलता-कब ठोरता चन्रलता- 
 ,निश्चलता और मोह-ज्ञान का केवल प्रतिबिम्ब नः होकर .एक 
हो विराट से उत्पन्न सहोदर हैं। जब प्रकृति की अनेक- 
हपता में, उसके परिवर्तनशील विभिन्नता में कवि ने ऐसा 
तारतम्य खोजने का प्रयास किया जिसका एक छोर किसी 
असीम चेतन ओर दूसरा उसके समीप हृदय में समाया 
हुआ था तो प्रकृति का एक एक अंश एक घलोकिक 


ओ- व्यक्वित्त लेकर जाग उठा।” 


( सान्ध्यगोत' की भूमिका से ) 

३-- परन्तु इस सम्बन्ध से मानव-हंदय की सारी 

` प्यास न बुझ सकी, क्योंकि मानवीय सम्बन्धों में जब तक 
. अनुराग जनित आत्म-विसर्जन का भाव नहीं घुस जाता 
तब तक वे सरस नहीं हो पाते और जब तक यह मधुरता 
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साहित्य-सन्देरा 


सीमातीत नहीं हो जाती तब तक हृदय का अभाव दुर 
नहीं होता । इसी से इस अनेकरूपता के कारण पर एक 
सधुरतम व्यक्कित्व का आरोपण कर उसके निकट आत्म- 


निवेदन कर देन[ इस काव्य का दूसरा सोपान बना ।” | "> : 
( सान्ध्यगीत की भूमिका से ) | 
महादेवी के जिन गीतों में किसी चिरन्तन प्रियतम का 
विरह समाविष्ट है, बे इसी कोटि में आते हैं । श्रीयुत राय 
कृष्णदास नीरजा की भूमिका में लिखते हैं--“'कवि को 
आत्मा, मानो इस विश्व में बिछुड़ी हुई प्रेयसी की भाँति 
अपने प्रियतम का समरण करती है । उसकी इष्टि से विशव 
की सम्पूर्ण प्राकृतिक शोभा-सुषमा एक अनन्त अलौकिक 
चिर सुन्दर की छायामात्र है। इस प्रतिबिम्ब जगत को 
देख कर कवि का हृदय, उसके सलोने बिम्ब के लिए ललक 
उठा है।'"*उसी एक का स्मरण, चिन्तन एवं उसके श 
तादात्म्य होने की उत्कण्ठा महादेवीजी की कविताओं के पि 
उपादान हैं। इस स्थिति में विरद है, वेदना है। कवि की | ' तो 
वाणी करुणा के कणों से गीली है । र 
४--इसके बांद वह' दशा आती है जब विरह और 
मिलन में भेद नहीं रह जाता । पहले बाह्य प्रकृति मे ह 


प्रियतम को खोजने में और खोजकर भी न पाने में जो 
वेदना थी, वह अब उन्हें अपने अन्तर में ही पाकर सुखं 
बदल जाती है। महादेवी के ही शब्दों मॅ--'नीरजा ग्रौर | म 
सान्ध्यगीत मेरी उस मानसिक स्थिति को व्यक्त कर सर्केगे 
जिसमें अनायास ही मेरा हृदय सुखदुख में सामञ्जस्य क, 
अनुभव करने लगा । पहले बाहर खिलाने वाले फूल को 
देख कर मेरे रोम रोम में ऐसा पुलक दौड़ जाता था मातो 
बह मेरे ही हृदय में खिला हो। पर उसके अपने से भि 
प्रत्यक्ष अनुभव में एक व्यक्त वेदना भी थी, फिर पद 
सुख दुख मिश्रित अनुभूति ही चिन्तन का विषय बगे 
लगी । और अन्त में अब मेरे मन ने न जाने वैसे उत 
बाहर-भीत में एक सामज्जस्य सा हँड लिया दै जिसने डच 
दुःख को इस प्रकार बुन दिया कि एक के प्रत्यक्ष अ | 
के साथ दूसरे का भ्रप्रत्यक्ष 'याभास मिलता रहता है न 
(सान्ध्यगीतः की भूमिका से--) 
महादेवी को कविताओं में रहस्यवाद की यै समी ih, 
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यर 

२५ थ | € 
दूर |्तियाँ वर्तमान हैं तथा इनके सिवा प्रकृतिक सौंदर्य 
एक | ब्रनेक रूपों में रहस्यमय उद्भावनाएँ भी हैं जिन्हें 


य | कमरा: देखेंगे । 

कौतूहल मिश्रित जिज्ञासा का उदाहरण 
से) कौन तुम मेरे हृदय में: 
है होन मेरी कसक में नित ” 
य मधुरता भरता अलक्षित 
ह र्म कोन प्यासे कु लोचनों में 
तर घुमड़ घन घिरता अपरिचित 
किक स्वणं स्वप्नो का चितैरा 5 
को नीद के सूने निलय में 
त्व कौन शुम मेरे हृदय में? 
उसके RS 


| ३ | फिर विकल ह प्राण मेरे ॥ 
. तोड़ दो यह क्षितिज में, भी 
देख लू उस ओर क्या है, 
जा रहे जिस पंथ से युग कल्प 
तमे | उसका छोर क्या है! 
. क्यो सुभे प्राचीर बनकर आज 
मेरे श्वास घेरे | 
आर प्रकृति को एक अलौकिक, विराट व्यक्तित्व प्रदान 
सकेंगे | करने की प्रवृत्ति का उदाहरण > | 
लय गीत मदिर, गति हाल अमर 
'अप्सरि तेरा नत सुन्दर ! 
` श्लोक तिमिर सित असित चीर, 
सागर गर्जन रुचमुन सँजीर; 
उड़ता झन्का में अलक-जाल; 
मैघों मै मुखरित किंकिख-स्वर | 
जिसमें सारे जड़- 
के रूप में देखे 
? 


सवेबाद्‌ की प्रत्रत्ति का उदाहरण, 

॥घेतन एक ही विराट्‌ से उत्पन्न सहोदर 

गए ई 

मैं किसी की सूक छाया हूँ, न ईन पाता १ 
उमडता मेरै इगो में! - 
बरसता घनश्याम में जौ; 


महादेवी का रहस्यवाद 
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अधर में मेरे खिला नव 
इन्द्र-धनु अभिराम में जो; 
बोलता मुझमें वही जग मोन में जिसको बुलाता ! 
आँखों में उमड़ते. हुए करुणा-कण आर अन्तरिक्ष 
से बरसती जलधारा, अपरों के मधुस्मित और इन्द्र-धनुष 
की रंगीन सुन्दरता का एक ही सूल है, एक ही मूल्य! 
अनन्त प्रियतम के प्रति आत्म-निवेदन के पदों को भी 
कमी नहीं है त, 
मेरे सजल मुख देख लेते! 
यह करुण सुख देख तेते! 
अथवा -- 
शून्य मंदिर में बनू गी आज में प्रतिमा तुम्हारी । 
१ अचना हो शूल भोले. | 
क्षार टग जल अध्य होले, 
आज करुण स्नात उजला दुःख हो मेरा पुजारी ! 
सारा विश्व उसी एक के रंग में रंगा है, उसी के 


राग भीनी तू सजनि विश्वास भो तेरे रंगीले ! 
लोचनें में क्या मदिर नद? 
देख जिसको नीड की सुधि फूड निकली 
बस मधुर ईरव | 
सूमते चितवन गुलाबी में चले घर खग हठोले | 
अथवा— 
घुल गई इन आँसुओं में. 
देव जाने कोन हाला! 
भूमता है विश्व पी पी 
घूमती नचत्र 


इश्यसान जगत को व्यक्त सत्ता की स्थिति असस्स 

थौ यदि उसके पीछे कोई ब्यापक अब्यक्क सत्ता न होसी= 
क्या च तुमने दीप बाला १ 

क्या न इसके शीत अधरों-से लगाई अमर ज्वाला १ 

उसी अब्यक्क के वियोग में महादेवी के गीत करुणा 

के कणों से सजल हें । वे “इस युग की वेदला-प्रेधान कब | 

यित्री हैं । छलकते अश्र का एक इश्य देखिए. | 


साला. 


गोह) 


में नीर भरी दुख की बदली | 
स्पन्दन में चिर निस्पन्द बसा, 
कन्दन में आहत विश्व हंसा, 
नयना में दीपक से जलते 
पलकों में. निर्मरिणी मचली | 
अथवा--मेरी है पहेली बात ! 
रात के भाने सिताश्चल से बिखर मोती बने जख, 
स्वप्न पलकों में विचर भर प्रात होते अश्रु केवल, 
सजनि में उतनी करुण हूँ, 
` करुण जितनी--रात १ 
यह वेदना कितनी व्यापक है | 
बया नई मेरी कहानी | : 
- विश्व का कण कणा सुनाता, प्रिय वही गाथा पुरानी | 
परे प्रितम के अभाव में कबि को सुख से अधिक दुख ही 
प्रिय हैः-- 
तुम दुख बन इंस पथ से आना | 
शूलों में नित मदु पाटल सा 
खिलने देना मेरा जीवन, 
बया हार बनेगा वह जिसने 
सोखा न हृदय को बिंधवाना ! 
भ्रधवा-- 
प्रिय-पथ के ये शूल मुझे अतिप्यारे ही हैं | 
हीरक सी वह याद 
बनेगा णीवन--सोना, 
जल जल तय तय किन्तु 
खरा इसकों है होना ! 
'चल ज्वाला के देश जहां शंगारे ही हैं ! 
बाह्य जगत में प्रियतम को खोजने पर जब चे नहीं 
मिलते 
पथ देख बिता दी रैन 
में प्रिय पहचानी नहीं | 
तब वह अपने अन्दर में ही प्रियतम को पा लेती है-- 
तुम सुभमें प्रिय | फिर परिचय क्या ? - 
इस सब से यह ज्ञात हो जाता है कि वही सृष्टि का 
ममित्त रोर उपादान कारण है। पूर्णा अद्वोती रहस्यवाद 
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Manse 
छी प्रतिष्ठा तभी होती है-< 
वीण भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ । 
दूर तुमसे हूँ अखण्ड सुहागिनी भी हूँ। 
और तब दुख भी सुख हो जाता है-- 
विरह की घड़ियाँ हुई अलि मधुर मधु की यामिनी सौ | 
हो गया है मिलन एकाकार 
मेरे विरह में मिल | 
बन्दिनी बन कर्‌ हुई में 


बः्घनों की स्वामिनी सी | - सा 


ख है, वही साधिक्ष | दोनो ए 
संसार सुख कहता है, बह | श्रथवा र 
भाव की ब्यण्जना निम्नाडित श्र 


वस्तुतः जो संसार की दृष्टि मै 
की इष्टि में सुख और । 
उसके लिए दुःख है, इसी 


पंक्षियों में-- 


| 


रवि से झुलसते मौन इग 
जल में सिहरते गदु पग 
किस ब्रत आती तू तापसी 
जाती न सुखहुख से छुली 
से भरा विघ प न्न पा प्र 
मधु से भरा विधु पात्र है, 
मद्‌ से उनींदी रात है, 
किस विरह में अवनत सुखी 


ro पर्‌ 
लगती नउजियाली भली। 
देवी ने आनेक रूपों से का सु 
प्रकृति को महादेवी ने अनेक रूपों में देखा है । य है 5 
कहो प्रकृति के बीच, उसके अवयवों में मानव-भीषत बाद 


का अथवा अपने हृदय की भावनाओं व्यापारों का निक्षेप- रण उ 
प्रिय | सान्ध्य गगन मेरा जीवन | 
यह क्षितिज बना धुंधला विराग, 
मव अरुण अरुण मेरा सुहाग, 
छाया सी काया वीतराग, 
सुधि भीने स्वप्न (जीले घन | 
साधो का आंज सुनहलापन; 
घिरता विषाद का तिमिर सघन, 
सन्ध्या का नभ से मूक मिलन, 
यहद अश्र सती हँसती चितवन | 


कहीं अपने जीवन में प्रकृति की शोभा को भरतौ 
कर लिया गया हे-- | 


| किस जीवन की सुधि ले 
लहराती आती मधु--वयार ! 
रञ्जित करदे यह शिथिल चरण 
शो अरुण राग, 


पर 


सी | ला रजनी गन्धा का पराग, 
यूथी की 
अलि, दे मेरी 
] |. साधना से किस प्रकार अ 


सवार | 
न्तरिक ओर वाह्य प्रकृति 
चन्न | दोनों एक हो गई हें च्य प्रियतम रूपी सामान्य 
इह ।ग्रथवा माध्यम के कारण “उसै भी देखिएला 
वित आज मेरे नयन के तारक हुए जलजात देखो ! 
अलस नभ के पलक गोले 
कुन्तलो से पॉछ आई। 
सघन भी प्रलय के 
श्वास में में बाँध . लाई | 
पर न हो निस्पन्दता में चञ्चला भी मात देखो | 
प्रकृति को दूतिका फे रूप में भी महादेवी-ने देखा है 
जाने किस जीवन की सुधि ले 
लहराती आती मधु-बयार्‌ | 
पर महादेवी प्रधान रूप से प्रकृति की कवि नहीं। 
उनका मुख्य विषय आध्यात्मिक विरह है। वेदना उन्हें 
प्रिय है और उनकी अधिकांश कविताओं में एक व्यापक 
4:खबाद की छाया है। इस .दुःखवाद के प्रेम के तीन 
शरण उन्होंने रश्मि की भूमिका में बताया है-- 
१---चेद्ना का प्रेम उनके अत्यन्त सुखी जीबन की 
तिक्रिया है। बचपन से अब तक लौकिक अभाव किसे 
हैं, यह उन्होंने जीवन में न जाना । 
२--असमय में ही दुःखवादी बोद्ध दर्शन से परिचय 
प्रोर बुद्ध के व्यक्तित्व के प्रति सहज अनुराग भी इसके 
धरण हैं । 
३--दुःख ही वह वस्तु है जो विश्व को आत्मीयता के 
पम्बन्ध सूत्र में बाँधने की क्षमता रखती है । इम दूसरों के 


कबर! 


> 


पि 
। अ 


बादल 


हाँग क 
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सुख से चाहे सुखी न हों, पर दुःख से दुखी अवश्य होते 
है । दुःख ही हम बाँट कर भोगना चाहे हैं । हमारा एक 
बूंद भी आँसू हष्टिपथ को अधिक व्यापक और हृदय को 

अधिक सरस बनाए बिना नहीं गिर सकता । इस दृष्टि से 

रहस्यवाद में--विश्वैभ्य जिसका आधार है--दुःखबाद का 

विशेष स्थान होना स्वाभाविक भी है । 


तो इन सभौ दृष्टियों से विचार करने पर यह प्रतीत 
होता है कि न केवल भाषा शैली की दृष्टि से ही 
बल्कि काग्यवस्तु के विचार से भी महादेवी रहस्यवाद के 
अथ सें छायावादी कवियित्री हैं । प्रसाद में भी रहस्यवाद 
है, पर वे मुख्तया रहस्यवादी नहीं, उनका छायावाद 
लाक्षणिक वैचित्र्य, प्रतीक-योजना आदि तक ही अधिकाँश 
में सीमित है । एक उदाहरण-- 
भांझा झकोर गर्जन हैं, बिजली है नोरद-माला । 
पाकर इस शून्य हृदय को, सबने आ डेरा डाला॥ 
कामायनी में जो रहस्यवाद है वह प्रबन्धगत रहस्य- 
वाद है । पर रहस्यवाद की स्वाभाविक उम्रभावना अपने 
मधुर रूप में गीत मुक्कको में ही लक्षित दो पाती है। 
क्योंकि इसमें घटनाओं का विलास नहीं, भावना का 
चरमोत्कष ही होता है। 
माधुयेमय रहस्यवाद की उद्धावना कहीं-कहीं दी है। 
पन्त और निराला प्रकृति के कवि हैं । रहस्यवाद में अपे- 
क्षित आकुल प्रणयाचुभूति उनके पास नहीं । 
पन्त में लाक्षणिकता के उदाहरण-- 
सरसं पीडा के दास! 
लक्षण लक्षणा से मम पीड़ा का विकास ! 
उपादान लक्षणा से हे समपीडा वाले मन ! 
विचारों में बच्चों की साँस । 
रामकुमार वर्मा का रहस्यवाद कृत्रिम ओर अनुकृत 
है उसमें सचाई नहीं । 
इस प्रकार सच्चे अर्थ में रहस्यवादी कवि इस समय 
केवल महादेवी वर्सा ही हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं । 


>: 
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[ श्री सत्येन्द्र एम० ए० | 


हिन्द में “सप्त सरोज? की कहानियां को हम प्रेमचंद 
को आरम्भिक कहानियाँ कह सकते हैं । उदू में आपने 
अच्छा यश प्राप्त कर लिया था। हिन्दी में भी शीघ्र ह 
आपका स्थान बन गया था । सप्त सरोज” के प्रथम संस्क- 
रण की भूमिका में मन्चन द्विवेदी गजपुरी ने यह सूचना 
दो है नि 
“इन प्रतिभाशाली लेखक मंहानुभाव ने इतनी जल्दी 
हिन्दी-संसार में इतना नाम कर लिया है कि आश्चर्य 
होता है । अपकी कहानियाँ हिन्दी संसार ने अनूडी चीज 
हैं । हिन्दी की पत्र-पत्रिकायें आपके लेखों के सिए लाला- 
यित रहती हैं ।” आगे तै गजपुरी जी ने यहाँ तक लिख 
डाला है कि कुळ लोगों का विचार है कि आपकी गहपें 
साहित्य मातेरड रवीन्द्र बाबू की रचना से टक्कर 
लेती हैं |” 
शत! इन कहानियों में जो तत्व हमें मिलेंगे वही 
प्राय; उनकी आरम्मिक कहानियों के मूल तत्व होंगे । 
इन ऊह्ातियों पर दृष्टि डालने से विदित होता है कि 
कह!नी-लेखक ने मनुष्य के चरित्र की अपेक्ता आचरण को 
अपना विषय बनाया है। आचार को दृष्टि में रख कर 
कथानक की सृष्टि की गई है-उदाहरणार्थ 'बड़े घर की 


. चेटी में हम लाल बिहारी, श्रीकृष्ण श्रथवा आनन्दी के 


जरित्र का परिचय नहीं पाते, विशेष अवसर ओर परिः 
स्थितिथों में उनका आचार क्या होगा यही हम जान पाते 
हैं । ्राचार के द्वारा कहानी के सूत्र खुलते मिलते चलते 


हैं और घरनायें चारों के स्तम्भो का सहारा लेती हुई 


कथानक को पूर्णता प्रदान करती हैं । 
वे कहानिया. जिनमें आचार” को ही बिषय बनाया 


| जाता है स्थिति विशेष में किये गये छृत्यों तक ही सीमित 
रहती है, अतः हमारी सहानुभूति पात्रों तक न पहुँच कर 
` कत्या तक ही रह जाती है। हारी कल्पना आनंदी, 
जुम्मन, अलगू , अलोषीदीन, सरदारसाइन, रार्माजी 
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कहानंदा क बुश तल 


अथवा बावूलाल, सुजानसिंह आदि के व्यक्तित्व, उनके ताया 
अस्थिमजा के शरीर और त्यों की रूपरेखा के अतिरिक्त | री" 
जो अस्थूल भाव ओर प्रेरणाप्रद प्राणमय एक आदि से भरत दिया 
तक्र हृदय और मस्तिष्क के पारस्परिक तान-बाने से संच- घी ः 
रित सुसंबद्ध रूप की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता-उन | ९. 
व्यक्तियों के, पात्रों के षिविध आचरण, कृत्य और उन कृत्या i 
की उसी आचरण की सीमा में आवद्ध प्रेरणा अथवा शति बढे १ 
अथवा दार्शनिकता ही हमारे समत्त उभर पाती है । फत ह | 
यह द्वोता है कि पात्रों में चरित्रगत भेद नहीं रह जाता, वे ह 


घटना और आचार से ही 'ग्रलग हो पाते हैं, या पहचाने 
जाते हैं । ह्वा 


इन चारों और घटनाओं के अतिरिक्त जो पात्रों वा हे ४ 
परिचय होता है, वह उनका विवरण या व्याख्या ही हो सवता. | २९ 
है, पात्र की मानवीय पूर्णमत्ता मए ०४४७0 ह: 
की अबिच्छिन सम्बद्धकता (Continuous link) ये 
अथवा उसका अंग (]70}) नहीं बन पाती । लाल बिहारी ह 

रेः 
का यह परिचय कि वह अधिक पढ़ा न था, और श्रीकएठ 29 
का यह परिचय कि वह विशेष पढ़ा था, आनंदी बड़े घर ' 
से आयी, ओर गोदावरी निराश होने वाली न थी, परित ४ प 
जी सीघे आदमी थे, सरदार साहब मितव्ययी आदमी |: 
थे ऐसे वर्णन कहानी में कही जाने वाली बात के लिए रता क 
वश्यक हैं, हाँ कहानी के लिए नहीं । ऐसी कहानियों में प्री है 
का परिञय देकर यह विभेद करना कहानी को रोचक गत) | ` 
अथवा उससे कोई अन्य उद्देश्य सिद्ध करने, या पात्रों क करर 
निजत्ब की ¡47४008 4०५ व्यक्षिल | साथ 
079073]: की नहीं, रक्षा करने के ही निमिष शक्ति 
हेता है । लालबिदारी को जों परिचय दिया है उस वहीं 
उजइता दिखाना लेखक का उद्देश्य है, श्रीकरठ को (तना दिख 
पढ़ो लिखा बताना इस उद्देश्य से है कि शान और भात | ` 
रण का वैषम्य स्पष्ट किया जाय । गोदावरी और १ 


का भेद कहानी को रोचक बनाने के लिए है, भए 


FF. का परिचयान्तर्‌ उनके निज गता एंव] 
:१९०६5 की रक्षा के लिए है। अन्यथा कहानी बिना 
इन परिचयं और नामों के भी कहानी बनी रहती-- 

एक गांव में दो भाई थे। छोटा भाई शिकार करके 
लाया, भाभी को उसे पकाने को दिया। भाभी ने घर में 
जो थोड़ा बचा हुआ घी था वह सब उसके पकाने में डाल 
रिङ्ग दिया । देवर ने दाल में घी माँगा । शिकार पकाने में सब 


7 
ह, 


| 


अत घो डाल दिया गया है, यह सुनकर वह भाभी पर 
5 | छट हुआ, खड़ाऊँ फेंक कर मारी। भाभी नाराज हो 
म गयीं, खटपाटी लेकर पड़ रहीं । तीन दिन होगये । आये 
बडे. भाई, अपने छोटे भाई का यह आचरण सुन कर वे 
कि भी बड़े कुद्ध हुए ओर कहा कि मैं छोटे की सूरत नहीं 
र देखंगा । इस पर छोटे रूठ गये । घर छोड़ने को तैयार 
बाने हो गये । पर भाभी को आगयी दया । उ उने रूठे देवर को 


हाथ पकड़ कर रोक लिया--अब तो बड़े भाई भी मान 
गये । घोर सब ठीक हो गया--“बड़े घर की बेटी' का यह 
कहानी-रूप कहानी के नाते पूर्ण हैं, घटनाएँ कोई व्याख्या 
नहीं चाद्वती, आचारो के लिए किसी विशेष प्रकार के 


॥) ६ 

ग चरिघ्रों की व्यवस्था की आवश्यकता नही । घटनायें 
९) र छ 
दारी चरित्रों का अङ्ग नहीं, वे कहानी का ही अङ्ग है । इन 
आरंभिक कहानियों में से सभी कों इस प्रकार रूपान्तरित 
छ किया जा सकता है । ये घटनायें आखार-त्ेत्र की हैं । 
सुद $ फलतः आचार का ही 8१4874, आचार की 


ही कसौटी, आचार की ही रूपरेखा इन आ।रम्भिक 
कहानियों में खड़ी की गयी है । इससे इन कहानियों में 
विकास (6४0]00) पर इष्टि नहीं जितनी कि प्रकाश 
6४0907 पर है । | 

छहानी लेख ने बिविध छूप-रज्ञ के आचारों को खोल 
कर रख दिया है। उनकी नम्रता प्रकाशित कर दी है। 
साथ ही उसने विविध आचारों के सम्बन्ध में बिविध तकी- 
शक्ति का सहज उद्घाटन भौ किया है--और यह प्रायः 
| वहीं किया गया है जहां उसे प्रचलित मन की कमी 
दिखलाना श्रभीष्ट है । 

इन आचारॉ में घर और संस्था के आचारो को 
बिसेष रूप से अपनाया गया है। 
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- उपर के स्पष्टीकरण से यह भ्रम नहीं होजाना चाहिए 
कि प्रेमचन्द की इन कहानियों में पात्रों में सजीबता नहीं । 
व्यक्तित्व और सजीवता दोनों भिन्न बस्तुएँ हैं। संसार में 
जिसे हम साधारण जन कहते हैं । वह निस्संदेह सजीव होते 
हुए भी व्यक्तित्व हीन होता दै । अवसर पर किसी विशेष 
प्रकार का कार्य कर डालने से ही वह अपने अन्य साथियों 
से कुछ साधारण भिन्न होने का अधिकार पा सञ्ता है, - 
उसमें अपने व्यक्तित्व का जाणत अभिमान नहीं होता, और 
नहीं होता उसमें अपने व्यक्तित्व का व्यसन जो अपने 
विविध मानसिक उतार-चढ़ाबों और भाव-मण्डलो की क्रिया 
प्रतिक्रियाओं (९००]०४) का एक रसायनिक रूप 
(chemical -c0mp0und) उपस्थित करता है । 

प्रेमचन्द के पात्र इसी साधारण समाज में से लिये 

गये हैं । वे महान बनने या नेता बनने नहीं आये, वे कोई 
अद्भुत चरित्र उपस्थित करने नहीं आये । वे अपने जीवन 
में आने वाली नित्य परिस्थितियों से जूमते हैं, और उन 
नित्य साधारण परिस्थितियों में वे जिस आचार को 
उपस्थित करते हैं, वह यों भले ही अपनी अन्तर-युणः 
शीलता (00९7४) के कारण ऊँचे समझे जायें, पर. 
वहाँ वे साधारण से कुछ दी भिन्न हो पाते हें और प्रशंसा 
उतने पर ही पा जाते हें । उनके आचार की प्रशंसा और 
दिव्यता की कसौटी इस पर निर्भर नहीं करती कि उन्होंने 
कोई महान कार्ये किया । महानता नहीं चमत्कार नही, 
अ-मानवीयता अथवा परा-सानवीयता (पान 0090 07 | 
Super-hUnn27) भी बह कसोटी नहीं--ऐसे कार्यों के 
योग्य उनका एक भी पात्र नहीं। शक्तिशासीनता भी उस 
अन्तर गुणशीलता (02677४) का भाग नहीं बन सकी 
फिर उनकी इन कहानियां के आचार को प्रशंसित स्थान 
क्यों मिलता है? इसलिए कि उनमें सहज व्यबद्दाय स्‌ | 
गुणां का परामशे मिलता है। उन आचारों में मिलने वाले | 
परामश को यदि इम किसी कारण आदर्श ही कहना | 
उपयुक्त समझे तो उसमें ब्यवहायै आदशे मिलता है । बह 
चाहे बड़े घर को बेटी” हो, या पंच परमेश्वर "नमक का 
दारोगा' हो या 'सज्जनता का दण्ड”, या “लाल फीता? या | 
“परीक्ता~-साथारण समाज के साधारण पात्र घर में या 


जज by Arya Samaj Foundation Chénnai and eGangotri 


४७४ 


SP AAA 


संस्था में उन्हीं व्यवहाये सतगुणों के परामर्श से 
्रोद्भासित दै । 

| घर और संध्थाओं में इन आचारों की प्रतिष्ठा करते 

| हुए भी वे आचार व्यक्ति? में दी समाहित हैं, उन आचारों 

का पात्र व्यक्ति है । 

` सत गुणों (॥00700प8) के इन आचारो का 
ओर स्थितियों का कहानी लेखक ने 7088|989607 
कराया है और उस 7०३]।92/07 का कुछ भाग सीधे 
पाठकों पर प्रकट होता है, कुछ पात्रों के द्वारा । इस प्रकार 
के 7९2]।58#/07 के लिए कहानी लेखक को स्थिति 
या व्यवहार के फेरों का सदारा लेकर वेषम्य ०००४३8 
दिखाने या पूवे अवस्था को पश्चात्‌ अवस्था का जवाब बना 
देने की प्रणाली को अपनाना पडा है । 

- श्रीकरठ सम्मिलित कुट॒म्ब के पोषक, दूसरो को मार्ग 
दिखाने वाले! पर्‌ स्वयं शीघ्र एक ही घटना पर 
असहिष्णु होकर अलग होजाने को प्रस्तुत; गोदावरी ने 
पहले गोमती को पति को लच्य करके कटु बातें कहीं, बाद 
में बेसी ही बातें गोदावरी को सुननी पड़ीं। “तीन साल 
पहले गोमती ने इसी तरह की बातें गोदाबरी के मुँह से 
सुनी थीं। आज गोदात्ररी को भी गोमती के मुँह से वेसी 
ही बातें सुननी पड़ीं ।” 

इस प्रकार अच्छी या बुरी एक स्थिति के लिए दूसरा 
जवाब खड़ा करना पडा है । वह जवाब तभी जवाब हो 
सकता है जब पहली के विपरीत हो । इस वेषम्य अथवा 
वैपरीत्य को दिखाने के लिए, उन्हें कहानी में स्पष्ट दो पक्त 
रखने पड़े हें । 
कहानी में यह द्विपक्षता कहीं तो केवल भाव बेपरीत्य 
बन कर रह गयी दै--ए॥ वाकवेद्रध्य की भाँति। 
(उपदेश? में शार्माजी का एक त्याग का रूप ओर दूसरा 
कायरता का रूप साथ-साथ खडा किया गया है । त्याग में 
कायरता का भाव छिपकर वाकविदग्धता का रूप ग्रहण कर 
लेता दै । कहीं यह द्विपक्षीयता दो पात्रों के विपरीत रूपों के 
सङ्गठन से सिद्ध होती है। इसी उपदेश में एक ओर 
शर्माजी हैं दूसरी ओर बाबूलाल । 'नमक के दरोगा? में 
अलोपीदीन एक ओर वंशीधर दूसरी ओर । परीक्षा में 
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फैशन, वाले एक ओर, दूसरी ओर जानकीनाथ, 'बेक के 
दिवाला में जगदीश और अहीर । कहीं यह स्थिति वैषम्य 
वन कर आयी है । परीक्षा में ही दीवान पद के उमीदवारो 
का वर्णन देखा जा सकता है। फिर 'पत्र॒ परमेश्वर” भे 
जुम्मन और अलगू को स्थिति वैषम्य से ही सच्चाई का 
ज्ञान होता है । कहीं-कहीं अवशध्थान्तर से हिपक्षीयता अभि- 
व्यक्क होती है । गोदावरी की पूर्ण और उत्तरावस्था, श्रीकंठ 
के दो विपरीत रूप, शान्ति कीं अवस्था का अन्तर भी 
ऐसा ही दै । यह द्विपक्षीयता कहीं-कहीं दो अलग कथानक 
चाहने लगती है, अतः कहानी दो कहानियों के मेल के 
समान लगने लगती है--आभूषण” कहानी में एक कहानी 
विमल ओर शीतला की, दूसरी सुरेश ओर मङ्गला की। 
विमल और शीतला में शीतला के आभूषण प्रेम से दुखान्त 
अवस्था का चित्र, उसके विपरीत सुरेश ओर मङ्गला में 
मङ्गला के प्रेम की विजय से सुखान्त अवस्था का चित्र एक 
ही कहानी में गूथा गया है । - 

इस हिपत्तीयता से फलतः प्रेमचन्द की इस प्रारम्भिक 
कहानियों में परिस्थिति ओर मानव-सङ्कप की लाग डाट 
खड़ी हो गयी है। प्रेमचन्दजी इन कदानियों में यह मानते 
हैं कि परिस्थितियों का चक्र मनुष्य को अपने सङ्कल्प की 
राह नहीं चलने देता, पर मानव-सङ्कल्प इन परिस्थिति-चक्रों 
से हारता नहीं--वह अड जाता है। दोनों में समन्वय 
नहर, समझौता नहीं । तब दोनों को एक दूसरे से सम्बन्ध 
विच्छेद कर लेना पड़ता है । अपने-अपने सङ्कल्प की रक्षा 
करनी ही चाहिए, यह मानवीय धर्म है--“नमक का 
दारोगा? छटपटाता है अपनी ईमानदारी की रक्षा के लिए, 
सरदार साहब विकल हैं अपनी सजनता के लिए, पर बै 
जब परिस्थितियों से मुक्त हो लेते हैं स्ववश या वरवर) 
तभी निश्चिन्त हो पाते हैं । ये परिस्थितियां कमा हैं ! घर के 


सम्मिलित कुटुम्ब की; अपने बनावटी , जीवन की. अपनी , 


अनुचित चाह की; अपने संस्कारों की; अपने उत्तरदायित्व 
को “““। परिस्थितियाँ समय के फेर से, आकस्मिक 
घटनाओं से, स्वभाव परिवर्तन से, स्थल.भेद से, ग्यवहार 
भेद से, पद भेद से -तथा अवस्था मेद से बदलती हैं, ई 
प्रेमचन्द्जी मानते हैं । 


~ 


El 
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इन कहानियों में प्रेमचन्दजी यथार्थ तक रह गये हैं । 
परिस्थिति क्या है ? वे विषम हैं, उनमें मानव का आचार 
द्या रूप ग्रहण कर रहा है, यहीं तक वे अपनी प्रारम्भिक 
कहानियों में कह सके हैं । न वे परिस्थितियों की वास्त- 
विकता को परखने बेठे हैं, न आचारो या उनसे सम्बन्ध । 
सझुल्पों की यथार्थता से आगे उनके वास्तव. ( f000.- 
men29 ) तक वे नहीं बढ़े । 

इन कहानियों में वैषम्य नियोजन ( ००४३8६ ) 
की प्रणाली से एक बात और चाही कि कुछ 
(disillusionments) निश्च॑मताओं को स्पष्ट करने 
का प्रयत्न क्रिया है। साधारण मान्यताओं की एक पक्षीयता 
बताई दै, यह कि उनका दूसरा पहलू भी है, प्रेमचन्द ने 
उपस्थित किया है । 

अनेकों व्यक्ति उनकी कहानी में (0.5/]]8i0n९4) 
होते मिलते हैं। इन आरम्भिक कहानियों में यह उनका 
एक बड़ा कोशल रहा है। ये disillusionments 
पात्रों के व्यक्तिगत चारों अथवा कृत्यो के प्रति नहीं 
घरन मान्य धारणाओं के प्रति। 

कहानियों के इन मूल तत्वों के सहायक हैं प्रेमचन्द्जी 
के व्यंग्यात्मक वर्णन: वेनीमाधवसिंह के वैभव का वर्णन 
ओर वर्तमान हीनता का वर्णन इन शब्दों में किया गया है । 
कहते हैं, इस दरवाजे पर हाथी झूमता था, अब 
तज्ञ जगह एक बूढ़ी भैस थी, जिसके शरीर में पंबर के 
सिवा और कुछ शेष न रहदा था। पर दूध शायद बहुत 
देती थी, क्योंकि एक-न-एक आदमी हांड़ी लिये उसके सिर 
पर सवार हो रहता था । 

नमक के दरोगा? को ये पंक्कियाँ देखिये । 

प्रेम कौ कथाएँ और शच्चाररस के काव्य पढ़कर 
फारमीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्क हो जाया करते थे । 
मुशी वञ्जधर भी जुसेख की विरह कथा समाप्त करके मजनू 
ओर फरहाद के प्रेम-इत्तान्त को नल और नील को लडाई 
ओर अमेरिका के आविष्कारक से अधिक महत्व को बातें 
समते हुए रोजगार की खोज में निकले । व 
पानी को दूध" के नाम से बेचने वाला स्वाला 


कल्पित: रोजनामचे भरने वाले 'अधिकारीवर्ग, रेल में बिना . 


प्रेमचन्द की आरम्भिक कहानियों के मूल तत्व 


2 ननिणिणिणिणििडिणिजिजिजिणिणिणिजिजिजिजिजिणिलििलिजिजणिणिणिजिजिजिजिलिलिलिजिजिजिलिजिलिलिलिणिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिलिजिजिलिलणिणाणिणाणिणीलाल। 
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टिकट सफर करने बाले वाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने 
वाले सेठ ओर साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भाँति 
गर्दन चला रहे थे |! 

इसके साथ ही उनकी वह प्रवृत्ति भी सहायक है 
जिसके सहारे ये तीखे निरीक्षण ओर जौवन मीमाँसा पर 
निर्भर कर विशेष युक्तियो का पुट देते चलते हैं । 

“मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चाँद है जो एक दिन 
दिखाई देता है ओर फिर घटते-घटते लुप्त हो जाता है। 
ऊपरी आय बहता हुआ खोत है जिससे सदेव प्यास बुझती 
है । वेतन मनुष्य देता है, इस्ीसे उसमें बरकत होती है । 

“न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलोने है, इन्हे 
वह जेसे चाहती है नचाती है । 

“हमारे सोये हुए धर्मज्ञान की सारी सम्पत्ति लुड 
जाय तो उसे ख़बर नहीं होती, परन्तु ललकार सुनकर वह 
सचेत हो जाता है। फिर उसे कोई जीत नहीं सकता । 

इन आरम्भिक कहानियों में लेखक की सनोतत्ति ने 
जो धारणायें मान्य समझी ओर ग्रहण की हैं वे ये है! 

म्मिलित कुटुम्ब अच्छा है, उसकी रक्षा होनी चाहिए 

सोत के साथ एक मनोविकृति स्वाभाविक है, बहा 
समतुलन कठिन ही है। 

भारतीय सामाजिक प्रथाओं से भरम, अँग्रेजी से उत्पल 
अभारतीय और पार्थिव दृष्टिकोण के प्रति असहिष्णुता । 
प्रष्य गृह-प्रणाली ओर जीवन सिद्धान्तो से प्रेस, पाश्चात्य 
से विराग । इस वृत्ति के कारण ही “बड़े घर की बेटी में 
उन्होंने श्रीकरठ का इन शब्दों में परिचय दिया है । 

“श्री करठ इस अँग्रेजी डिग्री ( बो०ए०-) के अधि- 
पति होने पर भी अँगरेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष 
प्रेसीजन थे बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उनको निन्दा 
ओर लिरस्कार किया करते थे । इसीसे गाँव सें उनका बड़ा 
स्मान था। 

सज्जनतां का दणड में जब अन्य बिरोधी व्यक्ति ' 
सरदार साहब के गुणों के नेकी के कायल होने लगे तो 
स्वार्थ का तानपूरा छेडने वाले महोदय बी० ए० हे ॥ | 

“मिस्टर गोपालदास बी० ए० पास्‌ थे। वेगव के 
साथ बोले, इन्हें जब इस तरइ रहना था तो नौकरी करसे | 
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की क्या जरूरत थी ? यह कौन नहीं जानता कि नियत को 
साफ रखना अच्छी बात है। मगर यह भी तो देखना 
चाहिये कि इसका दूसरों पर क्या असर पड़ता ।””” 
अब यह भी देखना होगा कि इन प्रारम्भिक कद्दानियों 
में कथानक का ढ॑री क्‍या था? यों तो प्रत्येक कहानी में 
एक अलग ढर्त अपनाने की प्रवृत्ति इन में मिलती है । 
प्रत्येक कहानी अपनी अलग चाल से वलती है । कुछ एक 
कहानियों को छोड़ कर.इन में एक से पैराये की कोई भी 
कहानी नहीं मिलेगी । किन्तु यह केवल कथानक संयोजना 
के सम्बन्ध में हैं। कथानक, संयोजना से एथक, किसी 
कहानी के अभिप्राय-क्षेत्र से मिलकर चलता हुआ ग्रहण 
किया जाय तो विदित होता दै कि वे वृत्त में समाप्त 
होती हैं। प्राचीन भारतीय नाटक प्रणाली के अनुसार 
आरम्भ में बीज श्रौर अन्त में फलागम, ये इस वृत्त 
के व्यास के दो बिन्दु हैं, इनमें से होकर परिधि कितनी 
ही पोले, इन्ही पर श्राकर टिकती है। प्रेमचंदजी को 
कहानी के एक उदाहरण से इस समक्कना होगा । सोत 
को लीजिए--कथा का मूलसूत्र आगे बढ़ता है, एक अन्य 
वस्तु मार्ग में प्रवेश करतौ है, वह मूल वस्तु को विकृत 
करती दै, और उसी विकार में मूल वएतु अपना हनन कर 
डालती है । गोदाघरी पति के साथ सुखपूर्वेक चल रही है, 
पर पुत्र-कामना से वह स्वयं सौत को घर लाती है, और 
सोत की इस शिला पर वह अपना हवन कर डालती हैं। 


` यह कथानक की संयोजना हुई । इसका रेखाचित्र इस संयो- 


जना को भली प्रकार स्पष्ट करके कहानी का रूप सममा 


म 


साहित्य-सन्दैशा 


[ भाग ५, अळू १३ 
सकेगा--- 
संयोजना में 'सजनता का दरड” या "नमक का 


दारोगा! की कहानियों का रेखाइप कुछ इस प्रकार ? 


बनेगा 

एक व्यक्ति जिस आचरण का सङ्कल्प करता है उससे 
विचलित करने के लिए परिस्थितियों का पूरा वल खगता 
है, पर वह उन्हें पार्‌ कर सीधा चला जाता है । 

यह अवस्था कथानक की संयोजना कै दृष्टि से है। 
जब इस कथानक का अभिप्राय से संयोग होता है तो 
विदित होता है कि वहाँ वृत्त हे । गोदावरी आरम्ब भें हौ 
जानती है कि सोत से उसे दुःख ही है, उसका पति भी 
इस बात की सूचना देता है ओर यही फल उसे मिलता 
है, दुःख मिलता ही दे । जिस बात की आशङ्का है वह 
होकर ही रहती है । जिस विन्दु से कहानी चली उसी. पर 
समाप्त होती है । इसी प्रकार 'सजनता का दणड” में यह 
अभिप्राय आरम्भ में ही व्यक्त हो जाता है कि सजनता 
पसन्द नहीं आती और फलतः सजन को कष्ट होता दै। 

शिवतिंद में भलाई यह थी कि उनके यहाँ न्याय और 
दया में कोई अन्तर न था । बुराई यह थी कि वे. संवेथा 
निलोभ और निस्वार्थ थे । भलाई ने मातहतो[को निडर 
ओर आलसी बना दिया था, बुराई के कारण उत्त विभाग 
के सभी अधिकारी उनकी जान के दुश्मन बन गये थे। 
ओर कद्दानी की कथा-संयोजना अन्त में इसी बात को सिद्ध 


करके परिसमाप्त हो 5 है। प्रेमचन्द की आरम्मिक | 


कहानियों में यह एक प्रकार से नियम ही है। 


क 


कविता मनुष्य के हृदय के समान ही पुरातन है परन्तु अब तक उसकी कोई परिभाषा न 
बन सकी जिसमें तक-वितर्क की सम्भावना न रही हो । घुंधले अतीतभूत से लेकर वतमान तक 
रौर वाक्य रसात्मकं काव्य! से लेकर आज के शुष्क बुद्धिवाद तक जो कुछ काव्य के रूप और 


उपयोगिता के सम्बन्ध में कहा जा चुका है बह परिमाण में कमईनहीं, परन्तु अब तक न सधुष्य के 


हृदय का पूर्ण परितोष हो सका है और न उसकी बुद्धि का समाधान । यह स्वाभाविक भी ६ 
क्योंकि प्रत्येक युग अपनी विशेष समस्‍यायें लेकर आता है जिनके समाधान के लिये नई दिशाय 
खोजती हुई मनोवृत्तियाँ उस युग के काव्य और कलाओं को एक विशिष्ट रूप रेखा देती रहती हैं| 


. मूलतत्व न जीवन के कभी बदले हैं और न काव्य के, कारण वे उस शास्वत । चेतना से सक 
जिसके तत्नतः एक रहने पर ही जीबन की अनेकरूपता निर्भर है । -न्मधरिमी 


दै 
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आधुनिक हिन्दी कविता में गांधीवाद तथा माक्संवाद 
[ श्री चिरञ्जीला् एकाकी बी० ० ] 


रीतिकालीन विभावरी के बीतने पर भारतेन्दु बाबू 
हरिश्चन्द्र के काव्य में राष्ट्रीयता की जागरणा-भैरबी क! 
आदिम स्वर सुनाई पड़ा । यद्यपि वह स्वर कुछ ऊँचा न 
था ओर उसमें कृष्ण-भक्ति-शाखा तथा रीतिकाल'की राधा 
माधव-केन्द्रित शङ्गारिकता का प्राधान्य था तथापि उसमें 
राष्ट्रीय चेतना का आभास मिलता है । यद्यपि हिन्दी का 


- उद्य ही वीर काव्य में हुआ लथापि उसमें राष्ट्रीय चेतना 


का अभाव था । 

भक्तिकाल में देवता और दानवों का संग्राम था। उस 
काव्य में हमको सत्य और न्याय की पुकार सुनाई पड़ती 
है किन्तु उस समय सत्य का पक्ष लेने वाले मनुष्य न थे 
वरन्‌ देवता अथवा राम-कृष्ण जेसे दिव्यादिव्य अवतारी 
पुरुष । रीतिका में मूल प्रब्रृत्ति तो शइङ्गार की ही रही 
किन्तु उसमें भूषण, लाल सूदन जेसे कवियों में वीर- 


भावना की दीप्ति दिखाई देती है । उस समय ` हिन्दुत्व की _ 


दुहाई दी जाने लगी । छत्रपति शिवाजी और वुन्देलखसूड 
केशरी छत्रसाल हिन्दुत्व का भरडा लेकर रणऱ्क्षेत्र में 
उतरे थे। भूषण कहते हैं-- 
वेद राखे विदित पुरान राखे सारयुत, 
राम नाम राख्यो अति रसना सुधर में। 
हिन्दुन की चोटी, रोटी राखी है सिपाहिन की, 
काँधे में जनेऊ राख्यो माला राखी गर में ॥ 
मीडि राखे मुगल मरोड़ि राखे पातसाह, 
बैरी पीसिं राखे बरदक्ष राख्यो कर में। 
राजन की हद राखी तेग बल सिराज, 
देव राखे देवल सुघमे राख्यो घर में ॥ 
( शिवा-बावनी ) 
हरिश्चन्द्र में हम पहली बार हिन्दू, सुसलमाभ, 
भाइयों को भारत दुर्दशा पर रोते हुए देखते हैं। उस 


समय मुसलमान विदेशी नहीं रहे थे। अंग्रेजी राज्य के 


बोर प्रशंसक होते हुए भी धन के विंदेश चले जाने के 
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कारण भारतेन्दु बाबू दुखी थे 
अगरेज राज सुख साज सजे संघ भारी । 
घन विदेस चलि जात. यहै अति ख्वारी ॥ 
( मारतः 
भारतेन्दु का ध्यान विशेष रूप से इस अ्रथैशीपण- 
नीति की ओर गया ओर उसकी काळिमा ने नये राज्य की 
सुव्यवस्था को जो उस समय ज्योरसना के रूप में झले थी 
किसी अंश में निष्प्रभ कर दिया । मुसलमानों के राज्य 
अव्यवस्था थी किन्तु देश के शासक देशवासी बन गये थे । 
उसका सम्बन्ध किसी और देस से न था। सम्राठ 
शाइजहाँ का अश्रु-बिन्दु इसी भारत-भूमि पर गिरा और 
ताजमहष्त के रूप में अमर हुआ । उनकी विलासिता भी 
देशी कला-कोशल को सुसम्पन्न बनाने में सहायक हुई । 
अँग्रेजी शासकों के पेर इस भूमि पर रहे किन्तु उनका 
हृदय साल समुद्र पार के हिताहित से स्पन्दित होता था। 
बे इस देश में रह कर भी इसे अपना न सके । भारहेन्डु 
बाबू के भारत दुदेशा नाट€ में सुधार के पूवे दोषों की जो 
चेतना आवश्यक है उसकी झलक मिलती है । उस समय 
इतमा जागरण अवश्य था कि हमको राष्ट्रीबतां के मागे में 
खड़ी रहने वाली करटक सम बाधाओं की संवेदना होने . 
लगी थी) 


शा ) २ 


हमारे धर्म ने वर्ण-ब्यवस्था द्वारा समाज में ऊँच- | 


नीच के भाव का पोषण किया । गीतादि शास्त्रों ने 'नराणां 
च नराधिपः? का पाठ पढ़ा कर राजसत्ता के देवी अधिकारों | 
को सुरक्षित कर दिया । उनके व्रि कुछ बोलना भां वाष 
सममत्र जाने लगा। भारतीय निषतिवाद ने-जिसके 
मुसलमान लोग भी कायल थे--देश की दासता से सम- 
भतता-सा करा दिया था किन्तु स्वामी दयानन्द और राजा 
रामसोहनराय आदि धार्मिक नेताओं ने सामाजिक खयं 
पर जो कुठाराघात किया उसके प्रभाव से राजसत्ता का | 
प्रभाचक कुछ मन्द पढ़ गया । धामिक और राजबीतिक _ 


~ 


० अं 


ह पर बुद्धिबाद का विद्युत्‌ प्रकाश डाला गया। उस 
आलोक में सोया. हुआ मानव जाग उठा, अधिकारों की 
माँग होने लगी । द्विवेदी युग में राजनीतिक श्रान्दोलन 
कुछ उग्र रूप धारण करके आए। ब्ल-भन्न ने देश में 
स्वतस्त्रता की एक लहर-सी उत्पन्न करदी और समस्त 
भारतवासी एक मस्तिष्क हो त्राण का डपाय सोचने लगे । 
तिलक और गोखले ने गरम ( ०४०९०१3६8 ) 
। और नरम ( 220067268 ) रूप से देश का नेतृत्व 
| ' किया । राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने में हमारे कविगण भी 
पीछे न रहे । भुवन-मन-मोहिनी, सुजला, सुफला, . मलयज 
| शीतला, शस्यश्यामला, मातृभूमि का गुण-गान होने लगा । 
` . देश का होनता-भाव दूर करने के लिए प्राचीन गोरव-गाथा 
का सविस्तार गान आरम्भ हुआ । भद्रभावोद्भाविनी गुप्तजी 
की भारत-भारती भारत में गूँजने लगी और जातीय 
गौरव की भावना जाग्रत हुई । 
यह भद्द भारत संदा भूलोंक नेता सिद्ध है। 
संसार में सबसे अधिक स्वाधीन चेता सिद्ध है ॥ 
१ x > 
पाये हमी से तों प्रथम सबने श्रखिल उपदेश हैं । 
हमने उजदकर भी बसाये दूसरे बहु देश हैं ॥ 
| ( भारत-भारती ) 
प्राचीन हिन्दू संस्कृति की गौरव गरिमा से गर्भित 
गुप्तजी की राष्ट्रीय भाव-लहरी ने यथपि हिवेदी-युग को 
बहुत कुछ सरसता प्रदान की थी तथापि उसकी घोर इति 
ृत्तात्मकता ने अपनी प्रतिक्रिया में एक भाघुकता प्रधान 
“ सम्प्रदाय को जन्म दिया । सन्‌ १६१३ में रवि बाबू की 
गीताक्षलि के नोविल पुरस्कार ( 006] [07206 ) से 
सम्मानित होने के कारण देश में कला, सौन्दर्य और 
आध्यात्मिकता का मान बढ़ा ओर उसके प्रभाव में आकर 
हिन्दी में छायावाद और रहस्यवाद नाम के सम्प्रदायों ने 
शक्ति पाई । इस प्रकार द्विवेदी-युग के समाप्त होते-होते देश 
में दो धाराएं प्रवाहित होने लगों। दोनों एक-दूसरे से 
नितान्त भिन्न न थीं । शुसजी ने 'फड्ार! में रहस्यवाद कों 
अपनाया तो निरालाजी ने 'जागो फिर एक बार” की 
आवाज लगाकर राष्ट्रीय भ।वना को पुष्ट किया । 
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तिलक ओर गोखले के पश्चात्‌ दक्षिण डाफ्रीका हे 
वीर सत्याभ्रही महात्मा गान्धी राजनीतिक रङ्गमञ्च के 
सूत्रधार बने। उनको पूर्ण से उत्तराधिकार में मर्यादा 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्रजी का धेये, त्याग और 
कतेव्यानुराग मिला और उसी के साथ करुणा के अवतार 
भगवान्‌ बुद्ध का 'अक्रोधेन जयेत कोधं? वाली दया और 
क्षमा का सिद्धान्त भी पश्चिम ने भी उन्हें ईसा और 
टाल्स्टाय के च्मा और दयापरायण बिचारों का पाठ 
सिखाया । इस प्रकार पूर्व ओर पश्चिम से प्राप्त और धीत 
सिद्धान्तो के ताने-बाने से गान्थीजी भे एक नये जीवन- 
दर्शन का निर्माण किया । श्रीसियारामशरणजी के शब्दों 
में बापू की नि्माण-सामग्री कों इस प्रकार व्यक्त कर 
सकते हैं-- 2 
प्राप्त इसे दूर के अतल से 
सत्य हरिश्च की श्ररलता 
लब्ध इसे ताराप्रह मण्डल से 
श्री प्रहादकी अनन्त भक्ति सपुज्वलता 
भीष्म . की अनूठी ब्रह्मचरिता 
प्राप्त इसे स्वेच्छा खत्युवरता 
बुद्ध से मिला है परमार्थ योग 
ईसा से अनुराग 
लाया है पराई पीर नरसी के घर से 
टाल्सराय से अचीत 
प्रेम-प्रतिरोध का समर गीत | 
(बापू) 
बापू का प्रभाव राजनीति में ही सीमित भ रहा वैर 
उनकी विचार-लहरी गुप्त बन्धुओ्नों जेसे राष्ट्रीय कवियों की 
वीणा में भी झङ्करिद हो उठी । तुलसीदास की भाँति 
महावीर का प्रसाद पाकर श्री मैथिलीशरण जी कौ प्रतिभा 
जेसा कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है जागीः-- 
“करते तुलसीदास भी केसे मानस-नाद £ 
महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद । 
गनंघ में उन्होंने महात्मा गाँधी की प्रतिच्छाया को 


अवतरित किया दै । गाँधी जी ने जो बुद्ध से प्राप्त है 
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गाँधीजी 


| स्त १६४२ ] 
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व्यक्तित्व में जो पापरहित होने के कारण अनथ 
हे | बृद्लाये, समाविष्ट कर दिया गया । अनघ के निम्नलिखित 
कु थन में गाँधीवाद्‌ की तमा का समुज्वल रूप दिखाई 


। पढ़ता है: क 

र (किन्तु विरोधी भी अपने हैं, 

न - करुणा करो, न क्वेध करो । 
र 


छ बिष भी रस बन जाय अन्तमें 
उसमें इतना रस घोलो; 
श्ररे बद्ध हो क्यो अपने में १ 
द्वार “ दया करके खोलो । 
( अनघ ) 
गाँधीबादी राजनीति, सत्य पर अवलम्बित होने के 
,) कारण साधना-प्रधान है । गाँवीजी ने राजनीति में धर्म- 
नीति का अवतरण किया है | वे दाँव-पेच नहीं जानते । 
वे अपने शत्रु के साथ भी सत्य का व्यवहार करते हैं । 
वे सत्य के ऊपर दृढ़ता से डटे रहते हैं किन्तु उसी के साथ 
वे अहिंसा का झवलम्बन नहीं छोड़ते । तीर और ठुफंग 
ग्रथवा तोप बन्दूक ओर विस्फोटों के विनाशकारी साधनों 
द्वारा किसी को भय के वशीभूत कर उस पर अधिकार 
जमाना गाँधीजी के न्याय-विधान में कायरता है। दूसरों को 
कष्ट न देकर स्वयं कष्ट उठाना ही सच्ची वीरता है। 
गांधीजी अत्याचारी के अत्याचार से निराश नहीं होते । 
'मानव-हृदय की कोमलता में उन्हें अटल विश्वास है । 
विफलता से वे विचलित नहीं होते । उनकी राजनीति 
जिस प्रकार दूसरों के अन्याय के उद्‌घाटन में निर्भीक 
[इती है बेसे ही वह अपने समाज के अत्याचारा 
प्र दोषों के प्रति सजग दृष्टि रखती है, इसीलिए 
हनदू-समाज के अभिशाप स्वरूप अछूतपन के वे घोर 
“विरोधी हैं। वे जीवन की आवश्यकताओं को न्यूनातिन्यून 
$र संघर्ष को कम करना चाहते हैं । इसीलिए वे सरल 
भिवन के पक्षपाती, समय के सदुपयोग ओर श्रम का 
बढ़ाने के लिए चरखा ओर तकली का प्रचार करते 
गा. ।'। चरखा ही उनका सुदर्शन चक्र है। इस प्रकार गाँधी- 
ब रका भव्य प्रासाद सत्य, अहिंसा, अछूतोद्धार और 
` | जीबन के सुदृढ़ स्तम्भों पर खड़ा हुआ है। 


Sy 
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गॉथीजी के सिद्धान्तों का प्रचार पुस्तकों, अखबारों 
आर मञ्च के भाषणों के अतिरिक्त प्रभाव-फैरियों और 
मणडा-गायनों द्वारा भी हुआ । आन्दोलनों के क्रियात्मक 
प्रयोगों ने जनता के हृदय पर गान्धीवाद की गहरी छाप 
डाली । आज का साहित्यिक समाज से दूर नहीं रद थकता । 
आज का साहित्य श्रन्तमु खी ही नहीं बहिमुखी भी है। 
उसमें केवल हृदय के उद्गार द्दी नहीं हैं बरन्‌ लोक- 
जीवन का प्रतिविम्ब भी। सच्चा कबि रोडियो-यन्त्र की 
भाँति जनता में फैली हुई सूक्ष्मातिसूद्म विचार-लहरियों 
को ग्रहण कर उनको अपनी वाणी द्वारा विस्तारित करता 
है । गान्धीवाद की सभी धाराओं का प्रभाव हम वर्तमान 
साहित्य में पाते हैं । किसी वाद का साहित्य में प्रवेश 
करना उस वाद तथां साहित्य दोनों की ही ईजीवता का 
प्रमाण है । उपन्यास साहित्य में गान्धीवाद के सबसे अच्छे 
प्रतिपादक मु'शी प्रेमचन्द हैं । उन्होंने गाँवों को अपनाकर 
गान्धीबाद के एक स्तम्भ को पुष्ट किया है थोर 'रक्षभूमि' 
के “सूरदास' जैसे अमर पात्र की सृष्टि कर सत्याग्रह का 
व्यावहारिक निरूपण किया है। पद्य के क्षेत्र में. ऐसे थोड़े 
कवि हैं जो गान्धीवाद से प्रभावित नहीं हुए । “युगबाणी? 
के पन्त भी मांक्सवाद के साथ गान्धी के स्तवन करने का 
मोह संवरण नहीं कर सके किन्तु गान्धीवाद को लोक- 
प्रिय रूप देने में गुप्त बन्धुओं को सबसे अधिक श्रेय है । 
साकेत के राम के बन-गमन-प्रसङ्ग में अयोध्या की प्रज्ञा 
ने राम को रोकने के लिए सत्याप्रह का अवलम्ब किया 
आ। इसको चाहे काल-दूषण या ( An8/0hT0- 
2037 ) कहें किन्तु इसका समाबेश ऐसे सुन्दर ढङ्ग से 
हुआ है कि कथा-अ्रवाह में ठीक बेठ जाता है और फिर 
सत्याग्रह नितान्त नई चीज सी नहीं बोद्ध साहित्य में इसका 
उल्लेख मिलता है । राम को प्रजा कहती है-- 
राजा हममे राम तुम्हीं को है चुना, 
करो न तुम यों हाय! लोकमत अनसुया । 
जाओ यदि जा सको रोंद इसको यहाँ, 
यो कह पथ में खेट गये बहु जन वहां । 
अश्व अडे से खड़े उठाये पेर थे, 
क्योंकि समभते प्रेम और वे बेर थे । (साक्षेत) 
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घोड़ों में भी राम के सम्पर्क से मानवता आंगई थी । वे 
हृद्य शासक के घोड़े न थे चौ जनमत की निदंयता से 
<वट्टेलना करते । रास स्वयं वहाँ मोजूद थे। उनके हृदय 
मैं प्रजा प्रेम, सत्य एवं कर्तग्यपरायणता का अश्तदव न्ह 
था । उन्दोने प्रजा के विनीत विद्रोह की अवज्ञा न कर 
स्वयं प्रेम ओर विनय से काम लिया-- 
छठो, प्रजाजन उठो, तजो यह मोहद तुम, 
करते हो किस (हेतु विनत बिद्रोह तुम । 
xX x x 
प्रजा नहीं, तुम प्रकृति हमारी बन गये 
- दोनों के सुख दुख एक में सभ यथे 


में खघ॒र्भ से बिसुख नहीं हूँगा कभी 
इसीलिए तुम मुझे चाहते हो सभी। 
( साकेत ) 


गांधी जी के अहिंसावाद का सब से सुन्दर काव्य मय 
प्रद्शन हम को सियारामञ्चरणनी गुप्त के “उम्मुङ्क' मे 
मिलता है । इस पुस्तक में एक काल्पनिक युद्ध की कथा के 
सहारे वर्तमान युद्ध की भोषणता को मिटाने में हिंसात्मक 
उपारे की विफलता तथा उनका दुष्परिणाम दिखा कर 
अहि; का उपदेश दिया मया है। कुसुम-द्रीप की भारतवर्ष 
कौ सी दशा है-- 

यही हमारा दोष, नहीं हम पर-धन-इच्छुक 

अपने-में सन्तुष्ट, ग्रबगुणों के निन्दक हैं, 

यही हमारा दोष, सभी के शुभचिन्तक हैं।! 
(सनुत ) 
* . -गॉथोबाद में रक्षा के लिए भी हिंसा क्षम्य नहीं है 
`  वयोकि हिंसक आप्म-विश्बास नहीं रखता । वह कर और 
कायर होता है । यदि हिंसा दूसरों में अवगुण है ब्रो हममे 
कह बुश नहीं बस मकती । आजकल की सभ्यता कौ कुछ 


ह. ऐपो हो जाल है । दूसरों को हम क्र और अत्याचारी 


.. कहते हैं किन्तु जब हम उन्हीं अस्रो का भवदम्क्त करते 
- हैं तो अपने को थर्म ओर ध्याय के रक्षक फलाना 
पाहते हैं:-- 

“रॉ के मिस हिंस-भाव की भिन्दा कर कर 
यकते हैं जो मही, बही आने पर अवसर 


साहिस्य-सन्केश, 
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जो सबका है वही हमारा भी है मंगल । 
मिला हमें चिर सत्य आज यह नूतम होकर 
हिंसा का है एक अहिंसा ही 'प्रत्युत्तर । 
इसका भय क्या; रक्कपात हम नही करेगे | 
'मेलेंगे सब स्वयं अदिंसक मरण करेँगै। 

( उन्ह) 
इसको हम आशावाद की पराकाष्टा श्रवश्य कई 


सकते हैं और शायद इम शङ्कित हृदय से सुन्दर झी 
का श्वष्न भी कह बेठे किन्तु यह दुःखवाद ओर निराशा 


[ भाग ५, अङ्क १२ * | अर 
कर लेते हैं अहण स्वयं ही घोर हिंसपन बाद र 
हो कोई दुष्कृत्य, वहां है पूर्ण समर्थन नैराश्य 
( उन्मुक्क ) | हुए 

हिंसा को हिंसा से ही शान्त करना सम्भव नहीं। । परिसि 
प्रतिहिंसा तो अमि में आहुति का काम देगी । कुसुमपुर की | देवता 
पराजय के पश्चात्‌ जो वाक्य निष्कर्ष रूप से कहे गये है देवता 
उनमें गांधीवाद का सार आणया है । देखिए:--- महत्ता 

इस अविजय में बात आज हमने यह जानी, गुप्तजी 

प्रतिहिंसा में छिपा हुआ निज का अभिमानी.। भी उ 

कोई हिंसक कूर स्वयं हममें बैठा था, | 

जो बेरी में वही हमारे में पेठा था॥ र 

हार हमारी हुई हेतु इसका है केक्ल, f 

हममे कपट, असत्य, पाशविक हिंसा का बल | 

बेरी जितना न था । पराजय की असफलता, 

धक्का देकर हमें हमारी ही निर्बेलता ॥ 

बतायी गई है आज । ( उन्मुक्क) 

लेकिन यह विफलता ऐसी नहीं कि जिससे कि मनुष्य ओर व 
निराश होकर बेठ रहे । मरने और जलने में भी पुनर्जीवन तेजो 
की एक आशा लगी हुई है । गान्धीवाद की यही बिशेषता |" हि 
है कि बह युद्ध और सङ्घर्ष से भागता नहीं। गान्धीवाद अंग्रेजी 
ग्राशामूलक है । वह विपक्षी में भी मानवता के बीज का 
देखता है । वह अपनी अहिंसात्मक नीति से उसके हृदय कर 
में सोती हुई मानवता को जाग्रत करना चाइता है । , हिलिखि 

गान्धी नीति का सार नीये के शब्दों में दिया जा । दा गय 
सकता है-- 

हिंसामल से शाम्त नहीं होता हिंसानल 


4, a 


ह) 
| 
की 


हैं 
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बाद से अधिक स्वास्थ्यकर है । समाज में दुःख आर वैसे तो-- 


नराय की मात्रा अधिक है और परिस्थितियों को देखते 
हुए यह कुछ अस्वाभाविक भी नहीं किन्तु मनुष्य 


परिस्थितियों का दास नहीं । वह न दानव है झोर न 


देवता । वह दानव की आसि पतित भी हो सकता हे ओर 
देवता की भाँति उच्च भी । गिरकर उठने में हौ उसकी 
महत्ता है । मानवता के इस गौरव की झाँकी हमको 
गुप्तजी के “नहुष” में मिलती हैं । वह स्वर से पतित होंकर 
भी उठने की दृढ़ आशा रखता है-” 
गिरना क्या उसका उठा ही नहीं जो कभी, 
में ही जो उठा था प्रायः गिरता हूँ जो अभी । 
फिर भी उठूंगा और बढ़के रहुँगा सें, 
नर हूँ पुरुष हूँ चढ़के रहूँगा में। 
( नहुष ) 
समाज के दुःख ओर नेराश्य को गान्धीवाद ने तप 
ओर कतेब्य-परायणत्ता द्वारा दूर करना चाहा है । गांन्धीजी 
ने जो चर्खा, खादी ग्राम-सुधारादि के रचनात्मक कार्यो का 
पक्ष लिया है वह इसी निराशा के दूर करने के लिए। 
अंग्रेजी में एक कहावत है 970 idle man's brain 
is the devils workshop’ श्रर्थात्‌ डाली बैठे 
मनुष्य का दिमाग शैतान का कारखाना है । इसीलिए तकली 


/ झौर चरखा का महत्व है । श्रीमानलालजी की निम्नो- 
५ ढ्लिखित पंक्लियों में गान्धीवाद फा प्रोग्राम सूत्ररूप से 


शा गया है 
ले कृषझ-सन्देश फर बलि बन्दना, 
ध्यज तिरंगे की करो सब अचेना। 
घूमता चरखा लिए गिरि पर चढ़ो, 
ले अहिंसा-शस्त्र आगे ही बढ़ो। 
( हिमकिरीटिनी ) 


“अहा, आम्य जीवन भी क्या है 

थोड़े में निर्वाह यहाँ है? 
जैसी कविताओं में गाँधीवाद के सरल जीवन . की पुकार 
सुमाई पड़ती है किन्तु इनमें विशेष काव्य नहीं है। हमको 
सरल जीवन क! काव्यमय वर्णन कामायिनी और साकेत में 
जो इस युग के अमर महाकाव्य हैं मिलता है। “अश्वल 


पर कटि में खोस कछोटा मारे 'पकुटां के विरछे? सींचने | 


वाली सीता का निज सौध सदन में~ उटज पिता ने छाया 
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया”, वाला गोत गाँधी 
वाद का ही काव्यमय छपान्तर है! उसमें सरल जीवन 
ओर कत्तव्य परायणता का मृदुल आकर्षेणपूण उ पदेश है, 
जिक्षमें सम्पूर्णं कला के साथ गांधीवादी तथ्यों को अविगत 
कराया गया है । - गुपजी ने साकेत के पच्चवरी प्रसङ्ग में 
सरल जीवन का रोमांस दिखाया है :-- 

‘वया सुन्दर लता वितान बना है मेरा, 

जाकृति शुज्ित कुज घना है मेरा । 

प्रहरी निर परिखा प्रवाह की काया 

मेरी कुटिया में राजभवन मन भायाः 
( साकेत ) 


समय के सदुपयोग और तथा कथित नीच कोल | 


किरातो के सहयोग की बात भी देखियेः-- 

“आओ भोली कोल-किरात-भिह्ल-बालाओ 
में झाप तुम्हारे यहाँ आगई आओ । 
सुफको-कुछ करने योग्य काम बतलाओ, 

x x x 
तुम अद्धनम क्यों रहो अशेष ससम में 


आओ, इम कातें-बुनें गान की लय में । 


.( साकेत ) . 
(मशः) . 
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मीरा के प्रेम-काव्य का आधार 


[श्री प्रियकुमार बी. ए. ऑनर्स ] 


मीरा के काव्य का मूल आधार हमें उसके जीवन की 
अवस्था में मानना होगा । इधर पति-वियोग, उधर कृष्ण 
की पूजा में रुकावर और फिर ऊपर से जीवन तक की 
अस्थिरता-सब ने मिलकर मीरा के कवि को एक दम 
जाप्रंत कर्‌ दिया । 
मीरा प्रायः हमेशा ही एक अअनिवेचनीय दिव्योन्माद 
में मस्त रही आती थी । आत्म-निर्भरता, अपने ही मन 
के अनुसार भला-बुरा तय करके चलने की आदत, हृदय 
को दृढ़ता, विचारों को हठीलापन और संसारी वस्तुओं के 
प्रति निउत्ति की भावना मीरा के चरित्र की मूल बातें थीं । 
समाज की टीका-टिप्पणी ओर लोकापवाद का उस पर 
कोई भी असर न पड़ता था। यही बातें हैं जो मीरा को 
ऊपर उठाकर ले जा सकी और वे किसी को भी साधारण 
मानवता की भूमि से छपर उठाकर ले जाने में सहायक 
होती दैं-- 
४ १-बरजी में काहू की न रहूँ । 
२--मेरा कोई न रोकण हार, मगन होय मीरा चली । 
मान-अपमान दोऊ धर परक्या, निकली हूँ ज्ञान-गली॥ 
र कोई निन्दो, कोई बिन्दो, मैं बलूँगी अपूटी । 
. यही वह कुल की लाज-शरम मान-मर्यादा को तोड 
कर चलने की बात है जो ब्रज की गोपिकाओं में कृष्णा के 
रेम के सिए हमें मिलती हैं रौर यहीं इम बह हठीलापन 
मीरा में पाते हैं जो उसके प्रम को स्थाई बनाए रहा । 
मनुष्य में अनन्त के अनुभव का नाम प्रेम है। और प्रकृति 


` १ में अनन्त के अनुभव का नाम सौन्दर्य । इसलिए भक्ति, 


` श्रद्धा ओर प्रेम के बढे हुए रूप ही रसात्मक अनुभूति है । 
जब उस अनन्त प्रेम और सौन्दर्य में इब जीवात्मा प्रिय 
का सामीप्य लाभ करती है तब अपने अहम्‌ भाव को भूल, 
गइ सुणाल-पुत्र अथवा कमल-दल सी खुल कर, इष्ट के 
चरो में अपनी सारी अनुभूति बिखेर कर प्रिय की ही आलो. 


से उसके प को देखने लगती है। भक्क की इच्छा, ब्रह्म मे 
आत्मा का ऐक्य होना न चाह कर केवल सगुण ब्रह्म के 
घुन्दर रूप के पास होने भर की रहती है। इसीलिए उसका 
मोक्त 'जीवन-युक्ति' अथवा “विदेह-मुक्कि' की तरह न 
होकर केबल ईश्वर के चरणों के समीप भर ही रहने का 
होता दै । प्रोफेसर वेट ने लिखा हैं-=“T'५6 [076 
of God touches ‘body’ as well as 
Soul in their intricate co-ordi- 
nation?’, 


इसीलिए भक्ति सम्प्रदाय घें भक्ति को ज्ञान से श्रेष्ठ 
बताकर सगुणा ईश्वर को सान उसे परम दयालु, परम 
सुन्दर, परम ब्यापी, परस पिता, प्रभु, सखा, पतितपावन, 
दीनबन्छु, अशरण-शरण, भक्त-बत्सल आर अन्त में 


“अन्तर्यामी? कद्दा है । शांडिल्य ने अपने 'भक्तिसूत्र!. 


में भक्ति को--सा परानुरक्तिरीश्वरे, अर्थात्‌ सघन 


प्रेम और सामीप्य कहा है । भक्ष शिरोमणि नारद ने मी; 


भक्ति को परम-प्रेम-रूप, श्रमरता-रूप कहा है। उसका 


यथार्थ प पाने पर अक्क, मत्तं और गूँगा-सा होकर आत्मा | 


में आबन्दानुभव करने लगता है-+- 


सा तस्मे परमप्रेमरूपा । असूतरूरा च । यजज्ञाला 
मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, आत्मारामो भवति। 


सूरदासजी ने भी इसी तरह लिखा है-- 
अविगत गति कछु कहत न आबे । 
ज्यों गूँगो मीठे फल को रस अन्तरगत ही पावै॥ 


भक्त जब प्रज्ञारूप परमात्मा का अनन्य सामीप्य पा 
आता है तब भीतर-बाहर के सब अनुभव को भूल कर 
वह केवल उस अनन्त आत्मा के सौन्दर्य में ही भगी 
स्थिति डुबो देता दै । भक्ति में भक्त उसी तरह से ईश्‍वर का 
सामीप्य चाहता है जैसा मानव प्रेमी अपनी मानव मरेमिका 
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का | इख्रीलिए आधुनिक मनोविश्लेषण शास्त्र के अनुकूल 
जिस तरह से कविता, चित्रकला, मूतिंकला, मानवीय प्रेम, 


| हेह या प्यार तथा सङ्गीत के मूलाधार स्वरूप हम मानब 


। झन्तस्तक्ष में “सेक्स? या काम-वासना पाते हैं; उसी 
तरह इस ईश्वरीय भक्ति में भी हम आधार-रूप से 
बह मानवीय काम की सी प्रवृत्ति का पयु त्यान ( 300]- 
imati07 ) जो उसका उच्चतम रूप है पाते हैं। इसी 
तिए मक्कि-तस्व के वैज्ञानिकों, दार्शनिक व्याख्याताओं ने 
$खरीय प्रेम को, स्त्री-पुरुष के प्रे म-सम्बन्ध के शब्दों में 
ही समझाया है । जैसे 'बृहदारशयक उपनिषद्‌” में महर्षि 
याज्ञवल्क्य ने लिखा है । 

“जिस तरह कोई पुरुष, अपची प्रिय खी के आलिङ्गन 
में लिपट, भीतर-बाहर की सारी सत्ता भूल जाता है उसी 


तरह आत्मा भी उस परमात्मा से आलिङ्गन का अनुभव 


दर शेष सृष्टि कों भुला देना चाहती है ।” 

मीरा के प्रेम का आधार भी इसीलिए हम काम प्रतृत्ति 
के मूल रूप में पाते हैं, जोकि वह कृष्ण की मूर्ति के प्रति 
आजन्म प्रदर्शित करती रही । आधुनिक दार्शेनिको ने भी 
भक्ति का बीज काम-प्रवृत्ति अथवा सोन्दर्य-बोध में दूढ़ 
कर निकाला है । 

प्रभाव--अ्रद्वेतवाद के प्रचारक, ज्ञानवादी शङ्कराचार्य 
के बाद ही दार्शनिक मतों से भक्ति के सम्प्रदाय निकले, 


` असा कि प्रोफेसर आर० डी० रानडे ने लिखा है। तेरह 
बो सदी के बाद ही क्रमशः रामानुजाचाये का विशिष्टा- 


दोत, माध्व का द्वोत, बल्लभ का शुद्धादोत और निम्बाके 
का दोताद्वोत मत सामने आए । भक्ति का प्रवाह धीरे-धीरे 
इन्दी चारों दार्शनिक मतों से निकला और फिर शीघ्र 
।ही उसने सारे भारत को प्लावित कर दिया । रामानुजका 
प्रभाव, दक्षिण में न पड़ कर उत्तर भारत में पढ़ा और 
| फलस्वरूप रामानन्द प्रगट हुए जिनके काशी में आ जाने 
पर १-कबीर की ज्ञानमार्गो शाखा ओर २-तुलसीषास 
तथा नाभाजी आदि को रामभक्ति शाखा निकली । माध्य 
|च असर बहाल में हुआ और बहाँ उनके प्रभाव “भे 
चेतम्य के सम्प्रदाय ने उत्थान पाया। पर बाद में बहाँ 
भीवणोश्वामी का ही मत अधिक प्रभाव उत्पल कर सका । 
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विद्यापति और चरखीदास कुछ पहिले ही हो चुके ये । 
बढ्लभाचार्य के शिष्य सूरदास हुए और गुजरात में 
आचार्य का जो असर पडा उसके फलस्वरूप मीरा और 
नरसी महता का जन्म हुआ । बल्लभ के शुद्धादोतवाद के 
अनुसार आत्मा ब्रह्म हो का भाग है और उसी की तरह 
अनन्त और सत्य है, वही कर्ता और भोक्का दोनों हैं, जेसे 
मीरा कहती हैं-- 
१--तुम विच हम विच अन्तर नाहीं जेसे सूरज घामा। 
२- आजकाल की नहीं में राणाजी, जब यह ब्रह्माण्ड छाया 
३--मीरा के प्रभु कब रे मिलेंगे पूरब जनम के साथी । 
लेकिन शुद्धाद्वौत के साथ ही हम मोरा पर अद्गौत का 
भी असर पाते हैं--- 
१०-या संसार सगो नहिं कोई, साँचा रघुवरजी । 
२--तुम प्रभु ! प्रण ब्रह्म हो। 
३--मेरे पिय मोहि माँ हि बसत हैं, कहूँ न आती-जाती। | 
यहाँ हमें कबीर की याद आ जाती है। कबीर दास 
ओर सूरदास मीरा के पहिले हो गए थे, मीरा पढ़ी-लिखो 
थी ही इससे पूरी तरह कहा जा सकता है कि मीरा पर 
इन दोनों के काव्य का काफी असर पड़ा होगा। कई 
स्थानों पर तों मीरा के काव्य की भाषा डिङ्गल और 
राजपूतानी के प्रभावसे हट कर सीधी ब्रजभाषा हो गई 
है । और वहाँ भाव, भाषा, प्रवाह तीनों में हमें सूर का 
असर दिखाई पड़ने लगता दै । बङ्गाल के बायुल मौतों? की 
भी भावना कहीं-कहीं मीरा के प्रेम में हमें मिलती है; 
सम्भव है साु-सन्तों के प्रभाव का वह एक असर रहा हो । 
मीरा ने रेदास भगत को अपना गुरु होना बताया है, 
जोकि रामानन्द के शिष्य थे और जो विशिष्टाद्वोसवादी 
थे । इनका भी कुछ असर मीरा की भङ्कि-भावना पर पड़ 
रहा होगा -- 
रेदास सन्त मिल्यो मोहि सतगुरू, दीनी सुरत सहदानी । 
या-गुरु रेदास मिले माहि पूरे, धुर से कलम सिडी ॥ 
मीरा ने बार-बार साधुओं ओर. सन्तों का मिलना- 
जुलना बताया है और उन्हें अपना माँ.आप तक कहा हे 
१--साध-सेंगति कर इरि सुख लेऊ, जगे में बूर रहें+ 
९--साभ्नो तो माई बाप हमारे `` `` `` `” 
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विष का प्याला पीने का भी वणन कई स्थलों पर 
मोरा ने किया है लेकिन मीरा पर उसका कोई असर हुआ 
नही, क्योंकि == | 
भाव-भगति भूषण सजे; सील सन्तोष सिंगार । 
ओढी चूतर प्रेम की, गिरधर जी भरतार ॥ 
रहस्यात्मक अनुभूति-रहस्यात्मकशअनुभूति की 
चार अवस्थाएँ होती हैं--प्रथम वह साधारण अबस्था 
है जब कि स्मा में संसारी चेतना तो बनी रद्दी आती दै, 
पर फिर भो कभी-कभी इस सूनेपन से कुछ समय के 
लिएं दूर हटकर वह तुरीय-अवस्था में पहुँच ईश्वर का 
आनन्द पा जाती है । हमारे रवी ठाकुर को सहेर संधान? 
कविता में हमें यह अवस्था मिलती है । वे कहते दैं-- 
“सोपोन जोदी मधुर अमोन होक नासे मिमे काल्योना । 
माय जागियो ना जागियो ना । 
सोपोन तोबू सोत्ति मिळे जांगोरेनेर जाल्पोदा !! _ 

( अर्थात्‌ मेरे स्वप्न बहुत मधुर है, मेरी कहपना में 
बांधा न दो, मुझे न जगाओ । मेरे स्वप्न तुम्हारी दिनकी 
व्यर्थ बातों से कही अधिक सत्य हैं। सुमे वांधा न॑ दो । ) 

दूसरी वह सामैजस अवस्था है जब चेतना ध्यागकर 
श्रोत्मा ईश्वर में मिल जाती है ओर उसे ईश्वर का दर्शन 
रूप-लाभ होता है । लेकिन फिर भी आत्मा अपना अप- 
नत्र बनाए रखती है । + 

पल पल तेरी रूप निद्दाङँ, निरख-निरख सुख पाती । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणाँ चित लाती ॥ 
मेरे जनम-मरण के साथी ।”” 
तीसरी वह अवस्था दै जिसे समथ अबस्था कहते 
हैं। इस अवस्था में मन तथा इन्द्रियों से सब सम्बन्ध 
छोड़कर आत्मा एकदम ईश्वर में मिल जाती दै। अल 
हुजविरी ने सूफियों की इसी अवस्था को अपनी 'कश्फ 
अल महजुब में पाना? कहा है । जेसे-- 
“दिया अपनी खुदी को जो हमने मिटा, 
बहो परदा-सा बीच में था न रहा) 
रही परदे में अब न वो परदे-नशीं, 
कोई दूसरा उसके सिवा न रहा ॥” 
ओर फिर चोथी वह अवस्था है जिसमें आत्मा 


र्ग 
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ईश्वर में ऐसी मिल जाती हैं कि उसकी सुन्दरता और 


-प्रेम में इब वह ईश्वर के कार्यकलापों को अपना ही समझ 
लेती है। = 
भक्ति भी चार तरह की होती हैः--दास्य--जैसे 
राम और तुलसौदास की। वात्सल्य--जेसे बोशह्या व 
ओर राम की। सखा--जेसे कष्ट और सूर को। | शी आ 
माधुये-- जेसे गोपिकाओं और कृष्ण आथवा मीरा और | करता! 
कृष्ण की । अन्तिम अर्थात्‌ माधुयं रस वाली भक्तिवो | है। क 
वैष्णव सबसे श्रेष्ठ मानते हैं । मीरा अपने प्रिय कृष्ण बो | है। इ 
सब कुछ मान दिन रात उन्ही की सेवा में लगी रहती थी। | एवं म 
उस मूर्ति में बह ईश्वर ही को बैठा सममती थी। बह | कि उस 
पाहती थी कि कृष्ण उस पूर्ति में काकार और जीबित | दिव्य र 


पुरुष की तरह होवे ओर वह उनसे शारीरिक ऐक्य भी ई 


स्थापित कर ले । कृष्ण को बह गोपाल, गिरिधर, गिरधर | ओ फिं 
गोपाल, गिरिधर नागर, प्रभु, हरि, श्याम, नन्दलाल, | से बच 
नन्दनन्दन, रघुवर और राम तक कहती थीं। अपने गया थ 
गिरिधर को वह सर्वव्यापी, अविनाशी और आदि पुरष प्र 
कहती थी । बाकी सब को चंचल ओर श्रस्थायी सममती 
थी। कृष्ण ही एक उसके लिए पुरुष थे और सब को श्र 
वह प्रकृति ही मानती थी: 
१--भज मन चरण-केवल अविनाशी । म 
जेताई दीसे धरणि-गगन बिच, तेताई सब उठजांसी॥ . pr 
२--मेरो नातो नाम को रे, और न नातो कोप । र 
पिया पियाला नाम का रे,और न रंगसो हात । यादै 
काचे रंग उड्जात ॥” डु 
> x x x 
जैसा सूरदास कहते हैं बहुत कुछ वैसा ही मौरा भी 
कहती है रि 
“प्रभु मेरे अवशुन चित न धरो ॥- सीर 
“सुजन सुध ज्यूँ जाणो ज्यूँ लीजो जी । र 


मैं तो हूँ बहु औगणाहारी, ओगण चित मत दीजोजी मीरा 


फिर भी मीरा में 'तक़पने! वियोग और अ्शातिदी |. 
अधिक रही, केवल अन्तिम समय में शायद वह रतु 
की चतुर्थ अवस्थो पर पहुँची थीं । 
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कामायिनी की भाष-पूलक व्याख्या 


[ श्री गुलाबराय एम. ए. ] यो 


वतमान युग में मानव को अपने बल ओर दौवेल्य 
॥। | की आत्मचेतना दो गई है। वह अपने दोबेल्य पर भी गरे 
प्र | करता हुआ अपने पतन में उत्थान के बीज निहित पाता 
कौ | है। कामायिनों इसी आत्म-चेतथा से लिखा हुआ महाकान्य 
को | है। इसके सुरम्य कथा-सूत्र में मानव सभ्यता का इतिहास 
|| | एवं मानव मनोदृत्तियों का सांकेतिक बिबरण सम्बद्ध हैं जो 
बह कि उसके काव्य-कुसस के रसपूर्ण चित्रित सोन्दर्य में एक 
बेत. | दिव्य सौरभ का आमोद प्रदान करता हैं । 

भी इस महाकाव्य के नायक हैं आदि-पुरुष वेवस्वत-मनु 
धर | जो कि जल-प्लावन के पश्चात्‌ देवताओं की ध्वस्त सृष्टि में 
ल, | से बच रहे थे ओर जिनके देवत का दम्भ जर्जरित हो 
पने | गया था। 


र्ष आज अमरता का जीबित हूँ 
ती में वह भीषण जजर दम्भ। 
कों आह सर्ग के प्रथम अङ्क का, 


अधम पात्र मय सा विष्कम्भ ॥ 
मनु जिस रूप में हिमगिरि पर दिखाई देते हैं वह 
।॥ | धिन्ताङ होने पर भी पूतया स्वस्थ और पौरुषमय 
' है । मनु का जेसा स्वस्थ पुरुष-सौन्-य प्रसादी ने अंकित 
किया है वैसा अन्यत्र बहुत कम देखने को मिलता है । 
अवयव की हड मांस-पेशियाँ 
ऊर्जेस्वित था वीर्य अपार । 
स्कीत शिराय स्वस्थ रक्षका, | 
होता था जिनमें सञ्चार ॥ 
चिन्ता-कातर्‌. बदन हो रहा, 
पोरुष जिसमें ओत-प्रोत। 
उभर उपेक्षामय यौवन का, 
बहता भीतर मधुमय खोत ॥ 
इस काव्य में फलत्राप्ति मनु को होती है किन्तु श्रद्ध 
के ही सहारे । वहीं उसको चिन्ता के जीवन से आचन्द- 
शोक तक पहुँचाती हैं । इसलिए उसी के नाम पर पुस्तक 


का नामकरण हुआ । एकाकी मज चिन्ताकाकर था ओर 
उसमें एक प्रकार के श्मशान-वेराग्य के रूप में देघ-सम्य्रता 
की उच्छुङ्खल विलासित्ता की प्रतिकिया षरिलक्षित इरी है । 
प्रकृति रही दुजेय पराजित,' 
इम सब थे भूले मद में! 
भोले थे, हाँ तिरते केवल, 
विसासित्ता 
वे सब डूबे, डूबा उनका, 
विभव, बस गया पाराषार । 
उमड़ रहा है देन सुखों पर, 
दुःख-जलधि का घाद अपार ॥ 
ऐसी पराजय की मनोवृत्ति में चिन्ता के सिघाय ओर 
क्या स्थान पा सकती है ? जब हृदय में उत्साह होता है 
तब चिन्ता नहीं रहती। मड अपने पुरुषत्व के अभिमान 
में चिन्ता को दूर हटाना चाहते हैं। 
. बुद्धि, मनीषा, सति, आशा, चित्ता, 
तेरे हैं कितने 
अरी पाप है तू जा चल जा, 
यहाँ नहीं तेरा कुछ काम॥ 
बुद्धि और चिन्ता का चाहे ऐकय न हो किभ्लु साह- 
चर्ये अवश्य है । जेसा कि आचाय शुक्लजी ने लिखा है, 
यह बुद्धिवाद के विरोध का प्रथम संकेत है । मनु को 
फिर पराजय-रत्ति घेर लेती है ओर बे इस संसारे से 
भागना चाहते हैं। वे अपनी चेता पर विस्मृति का 
आवरण डालने के लिए उत्सुक हो जाते हैं । ठोक वेसे ही 
जैसे कोई निराश व्यक्ति अफीम खाकर या ते हमेशा के 
लिए या थोड़े काल के लिए चेतथा का अस्त कर देना 
चाहता है । देखिए मनु केसी बलवती विकंलसा खख परिचय 
देते दैं-- 
विस्मृति आ, अवसाद घेर ले, 
नोरवते बस . चुप कर दे) 


के सद्‌ में॥ 


सास | 
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चेतनता जलजा, जड़ता से, 
' आज शून्य मेरा भर दे।” 
यह दशा मनुष्य की चिरकाल तक नहीं रह सकती 
तूफान के पश्चात शान्ति का समय आता है, विषाद ओर 
चिन्ता से पूर्ण कराल रात्रि के पश्चात्‌ अरुणोदय हुआ 
कर उसीके साथ प्रकृति का पट पलटा--उसको भीषणता 
सौम्य रूप धारण करने. लगी और मनु के हृदय में 
आस्तिकतामूलक कौतूहलं की जाग्रति हुई | दुख ओर 
सुख की संधिकाल तक आस्तिकता पश्चाताप और वराग्य 
का बाहुल्य रहता है। वेसे भी प्राकृतिक सोन्द्य के दशन 
से रहस्य-भावना की जागति स्वाभाविक है । 
यह विराट था हेम घोलता 
नया रंग भरने को आज; 
कौन हुआ यह प्रश्न अचानक 
आर कौतृहल का था राज । 


x x x 
है विराट | हे विश्व देव | तुम 
कुछ हो ऐसा होता भान 


मन्द्‌ (गम्भीर धीर स्वरसंथुत 
/ यही कर रहा सागर गान। 
प्रभात की मधुरिमा में प्रकृति के सोम्य रूप को 
. देखकर मनु के मन में आशा ओर उत्साह का उदय होता 
है ओर उसीके साथ जीवनेच्छा का भी । 
जीवन | जीवन ! की पुकार है 


हर खेल रहा है. शीतल दाह; 
६ किसके चरणों में नत होता 
नव प्रभात का शुभ उत्साह 


में हूँ, यह वरदान सदश क्यों 
लगा गूंजने कानों में! 
में भी कहने लगा, में रह, 


र शाश्वत नभ के गानों में । 
जीवनेच्छा के साथ मनु के हृदय का विषाद जो 


` अभी तक पूरी तौर से दूर नहीं हुआ था कुछ उग्र हो 
उठता दै । जीवन, केवल जीवन, शिला का सा अस्तित्व 
मात्र कुछ श्रथं नहीं रखता। जीबन पूर्णता चाहता है 
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साहित्य-सन्देशा | भांग ५, अङ्क १३ अं 
निरुहेश॒ एकाकी जीवन अग्नि को प्रज्वलित नील 
कर देता है आर मु प 
तो फिर क्यों में । की 
| होगा ? देश 
देव बता 
होगा । 
मनु को सूनापन छाखर्‌ रहा था । उनके मन में भी 
एकोऽहम्‌ बहुल्याम की चाह थी ओर इसी चाह से प्रेरित ह 
हो वे सोचते थे। उ 
जैसे हम हैं. बचे हुए; शे 
स है डप से पर 
को 
जावत द 
अग्नि होत्र ह 
होगा. इससे- तृप्त आप 
समझ सहज सुख पाते थे 
दुख का गहन पाठ पढ़ कर : 
सहानुभूति समझते थे; 
क हे जाके पाये न फटे विवाह सो का जाने पीर 
पराई? यह है परार्थ सात्विक कर्म । इस से श्रद्धा की प्राप्ति 
होती है । 
बहुत प्रतीक्षा तथा अपने मन को सुलानेवाले प्रेम जीवन्‌ 


की सुध करने के पश्चात्‌ मनं को श्रद्धा की आवाज सुनाई ७ छोड 


पड़ी । सौन्दर्य उपासना के लिए प्रेम की जाग्रति आवश्यक | का ही 

है । मनु जिस आवाज को सुनने को तैयार हो गये थे वौ | तम र 
उनके कानों में आई । आवाज ही चिन्ता-मग्न पुरुष को 
आकर्षित कर सकती है फिर तो सोन्दर्य-दर्शन के लिए 
नेत्र खुल जाते हे । नेत्र खुलते ही श्रद्धा की नयनामि- 

राम मूर्ति भी सामने आई जिसका वणन प्रसादजी ने ई |` जीवन 

प्रकार किया है। * नाटक 

नील परिधान बीच सुकुमार बहुत 

खुल रद्वा मुदुल अधखुला अंग से हः 

खिला हो ज्यों बिजली " का फूल द्रौपदी 

मेघ बन बीच गुलाबी रंग रमणि 


नील वस्त्र चिरस्थायी प्रेम का प्रतीक होता है क्योंकि 
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नही पड़ता सूर 
श्रद्धा भावुकता 
> (१५ 
है । वह रांधवे 


(था मन सें 


सं नव उत्साह 
का ज्ञान? 


उत्साह और 


कर्मश्यता 


से प्रसादी जीवन 
को निराशाच 


राकर मन 
कर जीवन का 


पल्वायच 


समझे हो & 
जगत की ज्वालाओं का सूल 
वह रहस्य वरदान 
कभी मत इसको जाओ 
पीड़ा से व्यस्त 
दो रहा है स्पंदित बिश्व महान 
विकास का सत्य 
यही भूमा का मधुमय' दान । 
दुख ही सुख के विकास का कारण होता है। हमको 
जीवन उसकी पूणता में महए करना चाहिए । दुखों. को 
SE अभिश्चित तुख नहीं भिल भूमा पूणता 
का ही नाम दै । “भूमा वे सुखम” दुख ही जीवन के मूल्य- 
तम रत्नों को प्रकाश में लाता हैः--- 
व्यथा से नीली लहरों बीच 
बिखरते सुख भशिगण यू तिमान । 
मनु पलायनवाद को ओर जाता है । श्रद्धा उसको 
` जीवन-संग्राम की ओर ले जाती है । प्रसादजी ने अपने 
` नाटकों में नारी को महत्व दिया है । पुरूष-प्राधान्य के 
बहुत से काव्य लिखे जा चुके काव्य 
से हमें विचलित नहो होना चाहिए । किराताजु नीय में 
द्रौपदी ने ही पाण्थ्यो को प्रोत्साहन दिया था ओर राजपूत 
रमणियाँ भी पुरुषों को युद्ध के लिए सुसज्जित करती 


पक कट 
इश का 


भूल 
विषमता की 


यह] हु 


सकता । 


हैं, नारी-प्रधान्य के 


कामायिनी की भावमूलक व्याख्या 
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रही हैं किन्तु यहाँ श्रद्धा ने सुसज्जित करने से कुछ अधिक 
काम किया है । मनु को निराशा के गत से निकाल कर 
जीवन में प्रवेश कराया है । मनु कहते हैं:-- 
किन्तु जीवन कितना निरुपाय 
लिया है देख 
निराशा है जिसका परिणाम 
सफलता का वह कल्पित गेह 
श्रद्धा तप की आपेक्षा जीवन को महत्व देती हे और 
आाकांचापूणं आशा के आल्हाद की ओर मनु का ध्यान 
आकर्षित करती है । जीवन तिरस्कार की वस्तु नही । श्रद्धा 
का उत्साह पूणं उत्तर सुनिये 


कहा आगन्तुक ने सस्नेह 


नहीं संदेह 


“अरे तुम इतने हुए अधीर 


हार बेठे जीवन का दाव. 
जीतते मर कर द्धिसकों वीर 
तप नहीं क्रेवल जीवन सत्य 
करुण यह क्षणिक दीन विषाद 
श्रद्धा मनु, के लिए अपने हृदय का द्वार खोल कर 
दया, माया, ममता आदि रत्नों को उसे भेंट करती हे 
दया, माया ममता लो आज, 
सधुरिया लो अगाध विश्वास; 
हमारा हृदय रत्ननिधि स्वचञ्ज . 
जीवन का उल्लास और आशाबाद जितना हम को | 
कायासिनी के बचनों में मिलता है उतना इस युग सें बहुत 


कम दृष्टिगोचर होता है। इस युग के निराशावाद के > | 


लिए यह एक औषधि रूप है। 
विश्व की दुर्बलता बल बने, 
पराजय का बढ़ता व्यापार । 
हँसाता रहे उसे सविलास, 
शक्ति का कीड़ामय संसार ॥ 
शक्ति के विद्युत्कण, जो व्यस्त, 
विकल विखरे हैं, हो निरुपाय । 
समन्वय उसका करे समस्त 
विज्ञयिनी मानवता हो जाय॥ 


क 


| | = 
| श्रद्धा के इस आएमसमर्षणमय बीरता के संदेश के 
वश्चात्‌ काम ने एक-दूरागत ध्वनि के रूप में आकर अपना 
` परिचय देते हुए कम्यादान की रसम भी अदा करदी। 
हम दोनों की संतान वही, 
कितनी सुन्दर भोली-भाली । 
रंगों ने जिनसे खेला हो, 
ऐसे फूलों की वह डाली॥ 
जइ 'ेतमता की गाँउ वही, 
सुलमान भूल सुधारों की। 
वह शौसलला है शान्तिमयी, 
जीवभ के ऊष्ण विचारों की ॥ 
' सरसरी तोर से देखने षर श्रद्धा का काम की दुहिता 
होना कुछ संदिग्ध सा प्रतीत होता है। किन्तु यदि हम 
, काम को उसके शुद्ध ओर ब्यापक रूप में लेते हैं तो यह 
संदेह दूर हो जाता है। संसार में काम एक आदि-प्रेरक 
शक्ति है। काममय एवाजं पुरुषः लोकेषणा वित्तेषणा 
ओर शुत्र षण! सब इसी के विविथ रूप हैं। जीवन की 
आकांक्षा ( (० छ] (0 ]¡४९ ) भी इसका नामा- 
म्तर है | काभ में ही भाष का मूस हे) कलाओं का भी 
इसी से सम्बन्ध है । घोसठ कलाओं का विवरण हमको 
काम सूत्रों में मिलता है। काम श्राकांत्षा है रति उसकी 
तृप्ति है। आक्षा की तृप्ति श्रद्धा को जन्म देती है। 
काम के पश्चात्‌ घासना का उदय होता है। वासना 
काम का ही व्यक्क रूप है। फाम और वासना मनुष्य की 
प इच्छा पक्कि फे ही रूपान्तर हे । बाघना के आते हदी मनु 
| को मः सोरूर्यजवण हो जाता है और कायामिनी के 
i पालित पर के प्रति ईर्ष्या जाग्रत हों जाने पर भी वह 
श्रडा को शरात्म-समर्पण कर देता है। 
नै तुम्दारा हो रह हूँ” यहीं सुदृढ़ विचार 
चेतना का परिधि बनता घूम चक्राकार 
सोन्दर्य के विषयी प्रधान ( 8प0]9०४४७ ) और 
विषय “शान (0७९०४७) दोनों ही पक्ष है । बिहारी 
ने इन दोधों फलों का उद्घाटन 'रूप रिमावन हार बह 
न नवल रिफ़बार! इस दोहा में किया है । वासना उसके 
 विषयाप्रधान पक्ष को पुष्ट करती है ओर. लज्जा उसके 


५ 


ााकन्सम 


sR beeen se 
wi ५ ८८. 
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[भाग ४, का ररे 


3०००... 


बल देती है। लज्जा वासमा कष 
एक आवश्यक 'रेक' का भी 
लज्जा के इन दोनों धर्मों को श्रोर 


विषथप्र्ाभ पक्त को 
्रतिशयता के ऊपर 
करतौ है । काभायनी में 
संकेत किया गया है । 
सें उसी चपल की धात्री हूँ, 
गौरव महिमा हूँ सिखलाती 
ठोकर जो लगने वाली है 
उसको धीरे से समाती 
मनु श्रद्धा के बचनों का उलटा अर्थ लमा कर पशुवति 
के काम्य कर्मे में प्रदत्त हो जाते हैं और इसमें असुरी ३ 
पुरोहित किलात और आळुलि उनके सद्दायक बनतेहै। 
पशुबलि होती है, पाशविकता की वृद्धि के लिए । मेरी 


श्रद्धा 
द्न्दिः 
आता 


समझ में दोबों ओर के आत्मसप्रपेण के बाद यह काम्म  । 


का व्यापार कुळ असंगत सा लगत। है। श्रद्धा को पुरो 
डाश घोर सोमपान कराना अनावश्यक्र था। पशुवहि का 
विरोध प्रसादजी के प्रकाम्य विषयों में से था, शायद इसी 
लिए उसके वर्णान करने का मोह घे संवरण न कर सके 
हों । यह बलिकम श्रद्धा के पालित पशु के प्रति मतु फे 
ईर्षा मभ की प्रेरणा से हुआ हो या पूर्व संस्कारों की 
प्रबलता से, जो कुछ भी हो यह कुछ अपराधिक सा 
लगता है । ; 

मनु अपने आदर्श स्वभाव में चित्रत नहीँ हुए है। 


प्रसाद्‌जी अथार्थषादी है। मनु का च नेतिक बर्धन | 


से हीन हो साधारण ममुष्य के रूप में दिखाया गया है। 
पहले उमको श्रद्धा के पालित पशु के प्रति हर्या हुई 


थी, अब अपने ही भावी पुत्र के प्रति। मनु देव संधि है । 
अवाधित अधिकारों के संस्कार लेकर आये थे ओर शायर | 


वे घर में बंधकर नहीं बेठना चाहते थे । 


मातृभार से दबी हुई श्रद्धा का केतकी गर्भ सा पीता | 


मुह और आँखों में भरा स्नेह उनको अधिक आकर्षण 


न दे सका 4 thing of beauty 33 7004. 
गई थी। श्र i 


j05 £07 ७४९7 की बात उपस्थित हो गई 
उनके सगया कमे का भी विरोध करती थी । १६ 


के आगे खेती की वहथा कों पहुँच गई थी। a २ ु 


रक्षा का प्रतीक रही है। श्रद्धा के भावी वात्सल्य 


ही र 
को भि 
रभिः 
इस नि 
खोखट 
पावस 


) BS nor 


को | दूसरे को न सहन करने वाले प्रेम में संघर्ष हों उठता है । 
षम ॥ बह जीबन का वरदान, सुभो 
रोर । दे दो रानी अपना ढुलार । 
| क्षण मेरी ही चिन्ता का 
तघ चित्त वहन कर रहे भार 
ससु का डाह इतना बढ़ा हुआ है कि वह अपने विवा 
नहीं देख सकता । पुत्र ओर पति की प्ररि 
' | द्वन्दिता का उल्लेख आज कल के मनोविश्लेषण शास्र सें 
इति | आता है किन्तु यहाँ पर यह पूर्णतया व्यक्क हों गया है 
वे तुम फूल उठोगी लतिका सी 
है| कंपित कर सुख सौरभ तरह 
मेरी में सुरभि खोजता भरकूँया 
कम. बन-बन बन कश्तूरी कुर 
रो- मनु वहां से चले जाते है किन्तु श्रद्धा से पृथक होते 
> 


का | ही उनको पश्चाताप झर विषाद घेर लेता है । वे आफ्ने 
रसी | को मियति चक्र का शिकार पाते हैं । यह मी प्रसादजी के 
सके | अभिमत विषयों में से है 
के | इस नियति नटी के अति भीषण अभिनय की छाया नाँच रही 
की | खोखली शूम्यता में प्रतिपद असफलता अधिक कुलो च रही 
सा | पावस रजनी में जुगुनू गण को दौड पकडता सें निराश 
Me 30% उन ज्योति कणों का कर बिनाश 
दै । मञ्च को भ्रद्धा के छोड़ने के लिए काम भी बहुत 
नों ; फटकारता है तुम भूल गये पुरुषत्व मोह से कुछ सत्ता है 
है। | नारी की' झर शाप भी देता है । यहां पर मनु श्रद्धा के 
हुई |. हृदय फक्त से हटकर इडा के बुद्धि पक्ष की छाया में आते 
३ | हैं। इडा सारस्वत देश, जो बुद्धि का प्रतीक है और 
य | जिसमें देवताओं ओर दानवों का युद्ध हो चुका है की 
| रानी है। वह करत और विचार की अधिष्टात देवी है। 
ला | उसका रूप ही तकमय ओर ज्ञानमय था | 
ण. विखरी अलके ज्यो तर्क जाल 
8 | पणस्थल पर एकत्र धरे संति के सब विज्ञान ज्ञान 
द्वा | था एक हाथ में कर्मे कलश वसुधा जीवन रस सार लिये 
य| | दूसरा विचारों के नभ को था मधुर अभय झवलम्ध दिये 
दा इडा सनु को सारस्वत देश का राज करने को कहती 
हैं। इडा के साथ रहने से मनु की अध्यक्षता में विज्ञान 
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प्रधान सभ्यता का विकास होता है। कामायनी में सभ्यता | 
की तीनों श्रेणियाँ आ जाती है । स्वयं मन मगया, वाली 
सभ्यता. के योषक थे। श्रद्धा कृषि ओर पशु-पालन की | 
सभ्यता के पत्त में थी । इडा के संयोग से मनु विज्ञानप्रधान 
सभ्यता के जन्मदाता बने । बुद्धि के साथ उनको वैभव ची 
मिला, उसमें दव-कोप हुआ। मनु वेभव से. ही सन्तुष्ट, 
न थे। वे स्वयं इडा पर अधिकार जमाना चाहते थे । 
वृद्धि का दुरुपयोग विनाश ' का कारण बनता है। | 
मनु की प्रजा विद्रोह करने लगी ओर युद्ध छिड़ गया। मनु 
अपनी दी हुई वेज्ञानिक सभ्यता का अहसान जतलाते हैं । . 
उनकी प्रजा उस सभ्यता का तिरस्कार कर उत्तर देती है। 
हम संवेदना शील हो चले यद्दी मिला सुख 
कष्ट समझने लगे बनाकर निज इत्रिस दुख 
प्रत शक्ति तुमने यंत्रों से सब की छीनी 
शोषण कर जीवनी बना दी जर्जर फीनी | 
इस उत्तर में गांधीवाद के सरल प्राकृतिक जीबन का 
पत्त लिया गया है । सनु संग्राम में आहत होकर मूछित 
हो जाते 
श्रद्धा इस सब व्यापार को स्वप्न में देख चुकी थी। | 
वह अपने पुत्र सानव को साथ लेकर मनु की खोज में 
चल दी । भद्धा सारस्वत देश में पहुँचकर इडा को सनु की 
विफलता पर सहृदयतापूरी विचार करती हुई पाती है! 
सनु श्रद्धा और कुमार को देखकर कृतज्ञता से भर गये 
ओर उससे इडा की छाया से बाहर ले जाने के लिए कहने 
लगे । सनु को श्रद्धा छा महत्व ओर उसके प्रेम का मूष 


४04 


प्रतीत होने लगा । क 
नहीं पा सका हूँ सें जैसे म 
जो तुम देना चाह रही 
छद पात्र | तुम उसमें कितनी 
मधु थारा हो दाल रही । | 


सव बाइर होता जाता है ४ 
स्वगत उसे सें कर न सका, | 
बुद्धि तर्क के छिद्र हुए थे 


हदय हमारा भर न सका। _ 
यहां पर फिर हृदयवाद को विजय होती है, कि 


हि 040000020000200022200000000/000-00220040020000000002000700000/0000. 
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मनु मोह के बन्धन में अधिक नहीं रहना चाहते थे। 


वे रात्रि में ही भाग निकले। उनके हृदय में पराजय 
की लजा और बदला लेने की अशक्कता काम कर रही थी 
श्रद्धा के संयोग हो जाने पर मनुष्य संघर्षे में प्रवृत्त नहीं 
हो सकता । 

सुबह उठते ही श्रद्धा, इडा ओर कुमार तीनों ही मनु 
की खोज में निकलते हैं । इडा अपने को सब से अधिक 


. झपराधिनी समझती 'थी। उसने रास्ते में पश्चाताप भरे 


शब्दों में श्रद्धा से क्षमा याचता की । श्रद्धा ने इडा को 
उसकी न्यूनता बतलाई । 
बन विषम ध्वान्त 
सिर चढ़ी रही पाया न हृदय 
जीवन धारा सुन्दर प्रवाह, 
सत, सतत, प्रकाश सुखद अथाह; 
झो तकेमयी | तू गिने लहर 
“सिर चढी” में अमिधा ओर लक्षणा के श्रथों का बड़ा 
सुन्दर समन्वय हुआ है । बुद्धि मस्तिष्क में रहती है। यहाँ 
पर प्रसादजी ने जीवन मीमांसा का एक सिद्धान्त श्रद्धा के 
सुख से कहलाया है । जीवन के रहस्य की प्राप्ति ब्योरे 
(0९४4) में पडकर नहीं मिलती । जीवन को उसकी 
पूणता में व्यापक इष्टि के साथ देखने में इम उसका रस 
ले सकते हैं । लहरों के गिनने की अपेक्षा हमको उसके पूर्ण 
प्रवाह का आनन्द लेवा चाहिए । श्रद्धा ने यद्यपि इडा को 
फटकार बतलाई थी तथापि वह उसका महत्व जानती थी । 
सचा श्रद्ध।वान विरोध नहीं कर सकता । वह गुण ग्राहक 
होता है। इसीलिए कामायनी अपने कुमार को इडा के 
साथ कर देती है । वह जानती थी क्रि दोनों के साथ रहने 
में दोनों का ही नही वान्‌ सारी भागव जाति का कल्याण है। 
हे सौम्य | इडा का शुचि दुलार 
हर लेगा तेरा व्यथाभार, 
बृह तर्कमयी, तू श्रद्वाभय 
तू मनन शील, कर्‌ कमं अभय 
इसका तू सब संताप निचय 
हर ले, हो मानव भाग्य उदय 


i | 
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सब को समरसता कर प्रचार, 
मेरे सुत खुन माँ की पुकार” 

र भी कर्म के विरुद्ध नदी हैं किन्तु वह विषमता | कः 
उत्पन्न करने वाले कर्म नहीं चाहती वह सब प्राणियों की पया है- 
समरसता की इच्छुक है । समरसता शेव दर्शन का शब्द्‌ है। 
शेन्य अद्द तवादी दशन है । अद तवाद में विषमता को 
स्थान नहीं । 

इड़ा और मानव को विदा करके, श्रद्धा ने मनु को 
नदी के एकान्त कूल पर लेटा हुआ पाया । श्रद्धा उनके 
सहारा ओर प्रोत्साहन दे उस उच्च शिखिर पर ले जाती 
है जहाँ महा हिम का धवल दास उल्लवित्‌ होकर स्वयं 
नृत्य करते हुए नटराज की मूर्ति बन रहा था । बिना श्रद्धा 
के मनुष्य को भगवान के दशन नहीं मिलते और दर्शन ज्ञा 
मिलकर ही रहस्य का उद्धाटन होता है, हृदय की प्रन्थि ।बतलाती 
खुल जाती है थर आनन्द की प्राप्ति होती है । 

मनु के चरण शिथिल हो जाने पर भी श्रद्धा उन्हें 
ओर भी उच्च भूमि पर ले जाती है । बहां मनु को तीन 
बिन्दु दिखाई दिए ई 


त्रिदिक विश्व, आलोक विन्द भी 
तीन दिखाई पडे अलग वे! 
त्रिभुवन के प्रतिनिधि थे मानो 
वे अनमिल किन्तु सजग थें 
ये बिन्दु इच्छा, क्रिया और ज्ञान के थे । ये अलग 
अलग थे। इच्छा का रंग तो भावमूलक होने के कारण 
लाल था, कर्म का रङ्ग कठिन लोहः°शङ्कला से सम्बन्ध होने 
के कारण काला और ज्ञान का रङ्ग श्वेत कहा है । यही 
स्वर्णं लोह और रजत के रंग है । 
श्रद्धा इच्छा लोक का इस प्रहार परिचय देती दै= 


वह देखो रागाइण है नो 


ज्य 
ऊषा के कन्दुक सा सुन्दर | किन्तु 
छाया-मय कमनीय कलेवर दु 


भावमयी प्रतिमा का मन्दिर 
चिर-वसन्त का यह उद्‌गम दै 
पतमर होता एक ओर दै 


F. १६४२ | 


2222222222” 


कं 
ट्‌ 


अमृत हलाहल यहाँ मिले 
सुख दुख वर्धेते एक डोर है। 


[ता कर्म लोक का नीचे के शब्दों में परिचय दिया 
की या है-- र 
5 | कर्म-चक्क सा धूम रहा है 
को यह गोलक बन नियत प्रेरणा 
सब के पीछे लगी हुई है 

को कोई व्याकुल एषणा । 
को श्रम मय कोलाहल, पीडनभय 
ती विकल परिवर्तन मह्या यंत्रका 
यं तण भी विश्राम नहीं है 
दा प्राण दास है क्रिया तन्त्र का 
न ज्ञान-क्ञेत्र के विषय में श्रद्धा मनु को इस प्रकार 
न्य बतलाती है -- 

- प्रियतम | यह तो ज्ञान ततत्र है 
र सुख दुख है उदासीनता, 
न यहाँ न्याय निर्मम चलता है 


बुद्धि चक्र, जिसमें न दीनता। 

यहाँ प्राप्य मिलता है केवल 

तृप्ति नहीं, कर भेद बॉटती, 

घुद्धि, बिभूति सकल सिकता सी 

प्यास लगी है ओस चाटती 
भाव लोक में सब सुख दुख एक साथ बँधजाते हैं । 
फर्म लोक में नियतिचक्र लता है जिसमें मनुष्य परवश 
हो जाता है किन्तु अपनी मूढ़ता के कारण अपने को कर्त्ता 
मानता है (कर्ताऽहं मन्यते) 

अन्ध प्रेरणा से परिचालित 

कर्ता में करते निज गिनती 
ज्ञान में भेद और विवेक रहता है । यहाँ पर ब्योरे की 
ज्यादह ध्यान दिया जाता है । यहाँ भरप्य मात्र मिलता 
९ किन्तु भाव लोक की सी तृप्ति नहीं । यद्यपि इडा में ज्ञान 
ग्रोर कर्म का योग दिखाया गया था ओर श्रद्धा में भाव 
भीर कर्म का तथापि यहाँ पर उनको अलग दिखाकर तीनों 
पृथक और स्वतन्त्र रहने की भी अपूर्णता वतलाई गई 
|) समन्वय की आवश्यकता तभी समझ में आती है जब 


कांमायिनी का भावमूलक व्याख्यां 
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उनके पृथक रहने का.दोष समझ में आजाय । 
ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है 
इच्छा क्यों पूरी हो मन की; 
एक दूसरे से न मिलसके 
यह बिडम्बना है जीवन की 
श्रद्धा भी यद्यपि भावना वृत्ति है! तथापि जिस अंश में 
तीनों के समन्वय के लिए भावना की आवश्यकता है उस 
अंश में वह अलग रखी गई है। समन्वय कराने वाला 
कोई अलग ही होता है । मनुष्य श्रद्धामय दोकर तीनों का 
समन्वय कर सकता है ओर तीनों के समन्वय में दी आनन्द 
और कल्याण की प्राप्ति होती दै, श्रद्धा की स्मिति-रेखा से 
तीनों विन्दु मिल जाते हैं । 
महा ज्योति रेखा सी बनकर 
श्रद्धा की स्मिति दौडी उनमें 
वे सम्बद्ध हुए फिर सहसा 
जाग उठी थी ज्वाला जिनमें 
x x x 
स्वप्न स्वाप, जागरण अस्म हो 
इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय थे 
दिव्य अनाहत पर निनाद में 
श्रद्धायुत सनु बस तन्मय थे 
मनु श्रद्धा के साथ अकेले नहीं रह पाते। फिर तो पूण 
समन्वय न होता इडा भी वहाँ मानव तथा अपनो प्रजा 
समेत आजाती है । उनके साथ एक दृषभ भी था जो धर्म 
का प्रतीक है । धर्म को साथ लेकर ही हम आनन्द के लोक 
में पहुँच सकते है। आनन्दलोक को प्राप्त कर घ्म अना-. 
वश्यक हो जाता है । वदाँ उसका उत्सर्गे कर दिया जाता 
है । वहाँ पहुँचकर इडा ने श्रद्धा के आगे सिर झुका दिया 
था यही हृद्यवाद और बुद्धिवाद का समन्वय है 
भर रहा अङ्क श्रद्धा का 
मानव उसको अपना कर 
था इडा शीश चरणों पर 
बह पुलक भए गदद स्वर 
मनु ने भी उदारता पूवेक इडा से अपना वेर भाव | 
दूर कर दिया और कहने लगे-- 
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द्र कर बु त २ 
` इर नर 


साहित्य-सन्देश [ भाग ५, अङ्क १३ 

पु हम अन्म न और कुठम्बी समन्य है और उसी के साथ जड़ और चेतन को 
हम - केवल एक हमी है; समरसता तथा उससे उत्पन्न होने वाले आनन्द का 
तुम सब मेरे अवयव हो उदूघाटन । कामायिनी का अन्तिम दृश्य रहस्यवाद का य 
जिसमें कुछ नहीं फमी हे अच्छे उदाहरण हे । | 
शापित न यहाँ है कोई प्रसादजी शेव मत के अनुयायी थे जिसमें आनन्द को 5 
तापित पापी न बहाँ है . विशेष महत्व दिया गया है । प्रसादजी का कथन है कि | . 
जीवन- वसुधा समतन्य है र्यलोग आनन्दवाद के मानने वाले थे । उनके हृदय में 0 
समरस .जो क्रि जहाँ है [ उल्लास था जो यज्ञों में उद्वेलित हो उठता था ध 
x x x इस आनन्द्वाद से सहमत न हो सके वे 


सब भेद भाव भुलदा कर {लाये । वे तर्कवाद की ओर गये ओर आदश... 


दुख सुख को दृश्य बनाता बादी बने । कामायिनी के समने में प्रसादजी के रहस्यवाद 
मानव कह रे] यह में हूँ शीर्षक लेख से दिया हुआ नीचे का उद्धरण विश्लेष रूप से 
यह विश्व नीड़ बन जाता | सहायक होगा । 
७ जानी की ज़ I ज व्हॉ ८५ > तड > 
जहाँ ऐसे उदारभावो को 4. ही प्र वहा. “उपनिषद्‌ में आनन्द की प्रतिष्ठा के साथ प्रेम और 
न र दखाई पडता ६ र्‌ ० | > गाडी > £ 
जीवन में आनन्द दी आनन्द दिखाई पडता ४। सारी प्रमोद को भी कहना हो गयी थी, जो आनन्द सिद्धान्त के 


2 


प्रकृति एक 'ग्रलीकि आल्हाद से स्पन्दित हो जाती हें । उस 


Ci लिए आवश्यक है । इस तरह जहाँ एक ओर भारतीय शर्य 
दशा को प्रसादजी ने इस प्रकार वणन किया है-- 


व्रात्यौ में ( जिन में बोळ जेन आदि सम्मिलित है) तक 


क्ति पुति 0000 र i 
चिरमिलित प्रकृति से पु यो हे के आधार पर बिक्रल्यात्मक बुद्धिवाद का प्रचार हो रहा था 
वह चेतना पुरुष पुरातन बहाँ प्रधान वेदिक धारा के अनुयायी आयो में आनन्दका 


निज शक्ति तरज्ञायित का 
आनन्दःश्रम्बुःनिधि शोभन । 
६ १८ > 
मांसल सी आज हुई थी 
हिमवती प्रकृति पाषाणी; 
उस लास रास में विह्नल 


सिद्धान्त भी प्रचारित हो रहा था । वे कहते थे -- नायमात्मा 
अवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेः न ( मुराडक ) 
नेपा तके मतिरा मने या (कठ) आनन्दमय आत्मा | 
भी उपलब्धि हु विचारों ओर तको से नहीं हो शी 
सकती ।? ह 


थी हसती सी कल्याणी । कायायिनी में आयौं के इसी मान्य सिद्धान्त को स्थापना) 
समरस थे जड़ या चेतन की गई है । इस आनन्द वाद में तप द्वारा इद्धो को कष्ट 
सुन्दर साकार बना था , ने की आवश्यकता नहीं और न मन के निप्रह की क्योंकि 
चेतनता एक. विलसती शैवागमो के अनुयायी सारे विश्व को शिवमय मानते हैं फिर. 
' ` _ आनम्द अखण्ड घना था गन शिव को छोड़ कर जायगा कहाँ बाहर भीतर | 
- प्रसादजी ने वर्तमान रहस्यवाद के सम्बन्ध में कहा है आगन्द-घन शिव के अतिरिक्त दूसरा कौन सा स्थान दै 
कि इसमें अपरोक्ष अनुभूति समरसता तथा प्राकृतिक इस प्रकार क!मायिनी ` में प्रसादजो के सभी साल 


सौन्दर्य के द्वारा अहं का इदं से समन्वय करने का सुन्दर सिद्धान्तों का समावेश हुआ है और इसमें उनको कला कीक |. 
प्रयत्न है। उपयुक्त पंक्षियों में अहं ओर इदं का भी अन्तिम परिणति है। 53 
ix दु 2 श्र ८ ७ 


Ey 


जड 
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सचना 

हिन्दी साहित्य का रेखाचित्र--लेखक-श्री उत्तम- 
चन्द्र श्रीवास्तव, प्रक्ाशक-सरस्वती प्रकाशन मन्दिर प्रयाग, 

पृष्ठ संख्या ६७, मूल्य ॥) 
। यह छोटा सा इतिहास साधारण पाठकों के लाभार्थ 
लिखा गया है । शीर्षक ही पूरे अध्याय का परिचय करा 
देता है किन्तु साहित्य में ओषधालयों की बोतलो पर की 
लेबिलों से काम नहीं चल सकता । जैसे बिदारी को अलं 
कारिक अभिरुचि में रक्खा है ओर देव को विलास वृत्ति 
में । दोनों में ही दोनों बातें हैं। फिर भी. इस. बिभाजन 
को अपनी विशेषता है । रीतिक्राल भक्तिकाव्य आदि में 
कई प्रद्नत्तियाँ रहती है उत्तका अलग व्यक्षीकरण स्पष्टता 
. |ओर सुबोधता का साधक दोता है | 
लेखक'की शेली में विषय की निश्चितता के साथ. प्रसाद 


शु 
श 


0 


गण का बाहुल्य है । उसके पढ़ते से. मन के ऊपर भार 
` जही पडता । पुस्तक के अन्त मे कालानुक़णिका दी है जो 


विद्यार्थियों के लिए विशेष उपयोगी होगी। 


काव्य-सवध्व--लेखऋ-विद्याभाशकर विद्याभूषण 
री परमानन्द शास्त्री साहित्याचार्य प्रकाशक-ला० देवराज 
° ए० रामनगर लाहोर पृष्ठ संख्या ४३५, मूल्य ५) 

` भारतवर्ष में साहित्य शास्त्र कों परस्परा बहुत प्राचीन 
| ओर इस सम्बन्ध में पर्याप्त विवेचना हुई है, किन्तु 
` ष समुद्र की भाँति अथाह दै । उसमें नवीन उद्भाबनाओों 
॥ हमेशा गुञ्ञाइश रहत्ती.है और विशेषकर, जब कि हम 
(७ नई सभ्यता के सम्पर्क में आते हैं । प्रस्तुत पुम्तक में 
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काव्य की नई समस्याओं के साथ प्राचीन समस्याओं को 
मये रूप में देखने का प्रयत्न किया गया है। पुस्तक में 
नवीन ढंग से विवेचन करते हुए भी प्राचीन आधार 
छोड़ा है, लेकिन प्राचीन के मूल्याङ्कन में ऐसा नहीँ दिखाई 
देता कि जो मूल्मतम है वही अपनाया गया है । यह दृष्टि. 
भेद हो सकता है किन्तु जो मत अपनाया जाय उसळे 
विपक्ष में यदि कुछ कहा जा चुका है तो जब त% उसका 
निराकरण न कर दिया जाय तब तक उसको श्रेप्ठत कह 
देना अनुचित हे। काव्य की परिभाषा के सम्बन्ध में ऐशा ही. 
हुआ है । लेखक महोदय ने पहले तो पृष्ट चार पर दाव्य 
की इस प्रकार परिभाषा निश्चित की है “काव्य कवि की उस 
शाम्दार्थमय रचना को कहते हैं जो लोओत्तर हो और नियः 
मतः चमत्कार की संचारिका हो पृष्ठ ९ पर इसके कविता 
का युक्तियुक्त लक्षण कहा है, “अतः कविता का यु युक्त 
लक्षण उपयुक्त हो सकता है? । इसके पश्चात पृष्ठ दश पर्‌ 
शास्त्रीजी लिखते हैं 'हमारा काव्य-लक्षण भी कुछ ब्याख्या- 
त्मक हो गया है, इसे लक्षण बनाने के लिये उसमें कवि कौ 
लोकोत्तर रचना ओर ओ नियमतः चमत्कार की संचारिका 
हो इन अंशा को हटाकर शब्दार्थ में सगुण ओर निर्दोष 
तथा यथासंसव सालङ्कार तीन विशेषणों का निवेश करना 
आवश्यक है। (शायद इसलिए कि मम्मठाचार्य के बताये 
लक्षण के निकट आ जाने के कारण अधिक प्रामाणिक हो 
जाय) अब कविता का यह स्वरूप हो जाता है कि दोषरहित. 
गुण सहित तथा यथासम्भव सालङ्कार शब्दार्थ गुगल 
को काव्य कहते हैं । मम्मट की परिभाषा की विश्वनाथ से 
काफी छानषीन की है और जब तक उन बातों का परिहार 


कि. हा 


7 &८-0.॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. .__ | 
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सक साहित्य-सन्वेश [ भाग ४, गडू १२ 

८ की: ° श्र 

न कर दिया जाय तब तक इसको प्रामाणिक नहीं कहा जा प्रतीत होते हैं 'बौरता लै विर व्यक्ति की दुदेशा स्वासा [7 

| सकता है। दोषरहित ही आपत्तिजनक है, थोडाबहुत विक है। दुदेशा से जुगुष्सा अथवा घृणा को प्रोत्साहन | भा 

| ` दोष उत्तम से उत्तम काब्य में निकल आता है। यथां मिलता है ( दुंशा हास्य को भी प्रोत्साहन देती है) यह ¬ पूर्ति 

| संभव सालङ्कार एक अनावश्यक सी बात है क्योकि जो सप्तम स्थायी आव बीभत्स का सूल दै इणोत्पाद्क अखि- . ` हिन्द 

॥ यथासम्भव है वह लक्षण नहीं हो सकता । इस परिभाषा कह्ाल आदि से भय की जाप्रति होती है । बह अष्टम | आले 

[: का सार यह है कि कविता का मुख्य लक्षण गुण है । परन्तु (१) स्यायीभाष भयानक रस का अस्फुट सप ह । शात्रोजी 

ब. गुरा आत्मा नहीं हो सकता । “वाक्य रसात्मक काव्यं में ने सञ्चारी भाव को जो परिभाषा दी टे वह कुळ नवीन सी | प्रारर 
जो दोष दिखलाया गया. है वह इसमें भी है। यदि वाक्य जाने पड़ती दै । इन दोनों विभावों से रति के उन्दोधन और | प्रसा 


में दृश्य काव्य बहिष्कृत हो जाता दै तो शब्दार्थ में भी 
- उसका समावेश नहीं दो जाता । वास्तव में काव्य की 
परिभाषा ऐसी चट्टान है कि जिससे टकरा कर 
- उकड मस्तिष्क चूर-चूर हो गये हैं । मेरी समझ में 
शास्त्रीजी की पहली परिभाषा ही अच्छी थी ओर वह वाक्य 
रसात्मक कान्य से बहुत दूर नहीं रहता यदि चमत्कार का 
ब्यापक अर्थ लगाकर रस से तादात्म्य कर दिया जाय । 
इस विवेचना का यह अर्थ न सममा जाय कि पुस्तक में 
असंगतियाँ ही हैं । पुस्तक में बहुत कुछ सीखने योग्य है । 
शाक्षीजी ने अल्कारों का जो विवेचन किया है वह बहुत 
मार्मिक है और पीटी हुई लकीर से बहुत दूर है । शाल्नीजी 
ने अलङ्कारो की अलाड्कारिकता दिखाने का सत्प्रयरन किया 
है। इसी प्रकार रसों का भो विवेचन पर्याप्त रूप से मौलिक 
है। उसमें प्राचीन मान्यताओं को विना शक्राचार्यों के नाम 
का भार डाले सुबोध रूपमें समभाने का प्रयत्न किया गया 
है। हाँ कहीं-क हीं साम्य उपस्थित करने में कुछ ज्यादह 
खींचतान हों गई है- जैसे जगत के तीन व्यापारों ६ ( वा 
अवस्थाओों के जो कि चार होती है) जागरण स्वप्न 


ब्यश्वना में सुषि कहाँ : वहाँ तो मन को जाग्रततम अवस्था 
` में खाना पढ़ता है । रस और ब्रह्म की तुलना में शास्रीजी ने 
भावुकता से अधिक काम लिया है। रसों का पारस्परिक 
` सम्बन्ध दिखाने में कुछ मौलिकता से काम लिया है जो 

स्था सराहनीय है किन्तु इसमें भी वे कहीं-कहीं सद से 
बाहर हो गये है और वे रसों के मुन्य-कम-का-उलइन 
करं गये है । त ४”. स्तक) 


ता 


सुघुपि का अभिधा लक्षण और व्यक्षना से मिलाना.। _ 


निक क्री” उत्पत्ति मानते हुए... 


i 
०७ र. ७ क्र 
2 ७, 
Apso omain. Gr 


Pry ER 2। 


उद्दीपन हो जाने पर दम्पति की जो स्थूल चेष्टा होती है 
उन्हें अनुभव कहते हैँ । इन चेष्टाओं को स्थिर रखने के 
गुप्त सांधनों को सशारी भव कहते हे । हम मानते हैं कि 


ह 
की 
Kt) 


मौलिक उद्भावभाएँ प्राचीन थादायो के बाँट में ही नहीं आई | धु 
थी किन्तु नई का कुछ आधार होना चाहिए । संचारी भाव | नाराः 
सेष्टाओं को स्थिर रखने के साध ही नहीं दै वर्‌ वे उन | ऐतिर 
चेष्गाश्रो को उत्पन्न भी करते है । संचारी भागो. के भी | नाटः 
अनुभाव माने गये हैं जेसा सजा में सुह नीचां कर लेगा | उपेर 
छपोंल या काम लाल हो जाना अगूठे से एथ्वीकी | आँति 
कुरेदना आहि । पन 
छायाबाद और रस्ववाद के सम्बन्ध में शास्त्रीजी | नारद 
ने रहस्यवाद की भारतीयता सिद्ध करने का जो प्रयन | किया 
किया है वह सर्वथा स्तुत्य और किसी अंश में मौलिक है। 
सूफी लोग सफेद ऊन का कपडा पहनते थे, हमारे यहाँ भी | सुझे 


ण 
ब्राह्मण लोग सफेद वस्तु थारण करते थे। सूफी लोग, भाषा 


उन्हीं का म करते चे यह कहाँ तक ठीक दै किन्तु स्यान 
यह सुझाव मौलिक है। शास्त्रीजी ने प्राचीन और नवीत | जहाँ 
दोनों प्रकार के कबियों के उद्धरण देकर अपनी मान्यता की | बार 
पुष्ट किया है। उद्धरण का चयन सुन्दर और अत पणा 
एस है। __गुसाबरष | है वः 
| काः 
आधुनिक हिन्दी नाटक लेखके प्री० नगव) त 
प्रकाराक-साहित्व-रस्न भरणार, आगरा । ४४ संख्या ते 
क दै भै 
प्रो० नगेन्द्र का “आाधुनिङ हिन्दी नाटक वाईत में | पाते, 
कक उपयोगी ति है। हिन्दी के नाव्य-साहित्य १९ अ} केहि 
छ आलोचनात्मक ओर निश्लेषणात्मक ग्रन्थ 
नाइक 


ction, Haridwar. 


का ह पुस्तक इस आभाव की पूर्णतया 
किर भी पिछले बारइ-पन्रइ वर्षो के 
हेत्य का संक्षिप्त विश्लेषणात्मक ओर 


म ययन इसमें सुचारु रूप से मिलता है । 

जी नेक युग शायद्‌ १६९४ के बाद खे 
सी के इस “आधुनिक हिन्दी न:टक) में 
र टककारों कीं कुतिर्यो र नाटक की 
है लेषण और. अध्यन किया गया है । 
के 

ककि तृत प्रभाव के कारण बहुत कुछ 
ई योर आध्पण्ट-सा हों रहा है । केबल लक्ष्मी 
गाव सिश्र के समस्या-नाटक, उद्यशङूर अट्ट के 


गोर गीति नाट्य, सेठ गोबिन्ददास के विविध 
[० रामकुमार बर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद तथा 


नना |  उपेन्द्रवाध आएका के एकांकी नारक ही जुगनुओं की 
को | भाँति भो चमक उठते हैं। फिर भी इस युग का 
शापना एक महत्व है और प्रो० नगेम्ह्र नै इस कास की 


जी | नाटकीय कृतियों का सूचम और बिशाद विश्लेषण 

युल | किया दे । 

है। इस आलोचनात्मक अध्ययन की भाषा के सम्बन्ध में 

भौ | मुझे कुछ विशेष रूप से कहना है। पइले तो लेक्षक की 

लोंग भाषा अनावश्यक आवुकतापूण हो गई है ओर स्थान- 
। स्थान पर लेखक 


नहु विता करता हुआ सा जान पड़ता है। 
वीत | तक ऐतिहासिक विवेचन और बैशामिक विश्लेषण 
[को | . क| सम्बन्ध है, लेखक'ने समुचित भाषां में झुन्द्र विश्ले- 


पण किया है, परन्तु जहाँ आलोचना का अबसर आता 
है वहीं लेखक भावुक दो उठता है और स्वच्छन्द भाषा 
का प्रयोग करता है । परन्तु सबसे उझ्लेखनीय बिलक्ष णता 
तो इस रचना की भाषा में 'ऐंग्लो-एणिडयन' पन की गंध 
है। ऐसा जान पड़ता है कि लेखक अंगरेजी में ही सोचता 
है ओर जो भाव ओर विचार हिन्दी में ड्पाम्तरित नहीं हो 
पाते, उन्हे ज्यों का त्यां अँगरेजी में रख देता है उदाहरण 


इस नाटक की सेशीनरी अँगरेबी के क्लासीकल 
नाउकों की जेसी है। ( प» ४५) अथक 


| 
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समाज की मैशोनरी को ओवरहॉल करने का 
प्रयत्न किया जाए। ( प्ृ० ६४ ) अथवा ` २ 

आज का नाटक हमें कोई ए वन की चीज नहीं दे 
सका (० १६० ) 

सपरोक्त शब्द अङ्गरेजी के हैं । ए वन! का प्रयोग तो 
अँगरेजी साहित्य में बहुत कम होता है, यह तो अंगरेजी 
का ग्राम्य ( $] ) प्रयोग है जो अब काफी प्रच- 
लित हो गया है । इस प्रकार के प्रयोग अक्षम्य होते हुए 
भी सह्य हो सकते हैं परन्तु जब लेखक इस प्रकार के _ 
वाक्य लिखता है । 

“प्रकाश? में बिदेश की प्रतीक शेली का एक प्रयोग 
उनका Bu]! in the China $h0+है(इ०७३) 
अथवा--खेर Nil nisi bonum de mortua, 
( प्ृ० १५७) ; 

तब तो एर दम असह्य हो उठता है । इसे हम 


साहित्यिक धृष्टता के अतिरिक्त और क्या कदे सकते हैं । 
—श्रीङृष्णाल 


बापू-विचार--लेखक-त्ी ब्रह्मदत्त शमा एम० ए० 
पृ० सं० १११ मूल्य १ 

काव्य-पद्धति, विषय-वस्तु, हृदय-पक्त, कला-पक्त, उन्द- 
विधान ओर भाषा--रन ६ अध्यायों में भ्रीसियारामशरण 
गुप्त की सुप्रसिद्ध पुस्तक “बापू? की आलोचना की गई है । 
आलोचक की रचयिता के प्रति पूणे सहानुभूति रही है। 
पहले २० पृष्ठो में हिन्दी-साहित्य में गीति-काब्य, की 
परम्पराओं का इतिहास उपस्थित किया गया है। इस 
काब्य-पद्धति में “बापू' को अन्तदगत्ति निरूपक सुक्कक प्रधान 
ठहराया है किन्तु इस इष्टि से लेखक ने “बापू? पर पर्याप्त 
प्रकाश नहीं डाला । आचाये शुक्ल के समीक्षात्मक सिद्धान्तो 
को उपस्थित करने में लेखक ने ज्यादा तत्परता दिखाई है 
जिससे प्रकृत विषय का विवेचन कहीं-कहीं गौण पड़ता है । 
समीक्षा में उस अन्तभेंदिनी दृष्टि का अभाव है जो शुक्ल 
स्कूल के कतिपय आलोचकं में पाई जाती है। कहीं-कहीं 
तथ्य-कथन में सतकता से काम नहीं लिया गया है। 'मित में . 


अपरिमान' में विषम अलंकार बतलाया गया है यद्यपि यहाँ . 


+ थह वात्य नाउरुकार का ही है । --सम्पादक 


हि >. _ “गी विरोधाभास हे । 'कूल र मूल' में यदि यमक है 
तो “प्रचुर प्रती ता? में क्यों नहीं? एकत्र, यत्र तत्र? में यदि 
यमक है तो चिर चित्तोचनाप” आदि में यमक क्यों नहीं ! 
कही कही “चसस्कार न होने पर भी अ्लड्ठारो का निर्देश 
कर दिया गया है किन्तु जब तक कोई उक्ति कवि- 
प्रतिभोत्थित न हो तब तक उसमें अलंकारत्व नहीं आता । 


लक्षण-व्यंजना के राशि-राशि उदाहरण प्रस्तुत करने में 
लेखक ने प्रशंसनीय प्रययत्न किया है । काव्य-समीक्ता 
सम्बन्धी यह लेखक की संभवतः प्रथम कृति है, रगे चल 
कर वे अच्छी समोक्षात्मक पुस्तक दे सकेंगे, इसी आशा से 
हम. इस पुस्तक का अभिनन्दन करते हैं । 

| कन्हैयालाल सहल एम० एँ० 


` प्राचीन वातां रहस्य-दो भाग सम्पादक-श्री 
द्वारिकादास पुरधोत्तमदास्त परिख, प्रकाशक्र-पो० कण्ठमणि 

शाज्री, सवालक विद्यादिभाग काकरोली मूल्य प्रथम भाग १) 
पृष्ठ संख्या २०८ हिन्दी और गुजराती के, ४८ श्लोकबद्ध 
` संस्कृत के। द्वितीय भाग मूल्य २) ३४ संख्या २५२ हिन्दी 
` के ओर ११६ गुजराती के 


छ बल्ल सम्प्रदाय के अन्तर्गत अष्ट छाप के कवियों ने 
हिन्दी के भक्तिप्रधान साहित्य की पुष्टि की है। इन कवियों 
के जीबनट्रत के सम्बन्ध में श्रीगोस्वामी गोकुलनाथजी कृत 


तथा ब्जभावा गद्य के उत्कृष्ट उदाहरण होने के कारण इन 
'वार्ताओं का हिन्दी में सान है। साम्प्रदायिक दृष्टि से तो 
. इनका मान धर्म ग्रन्थों का सा है। पहले भाग में चौरासी 
"चारतारा के आदि छी आठ वार्ताऐ भी हरिरायजी की भाव 
प्रकाश चाने की रळ! के साथ दी गई है 'और उसी के साथ 


री Np री CASI क्रत योती जिचा YY 
श्री नाथदेव छी रच हुई सध्कृत वाता मणिगाला में से 


4 
` इन्दी आठ कोणाची ऋ वृतान्त शोडषड संस्कृत छं दिया 
गजा है । द्वितीय मात थे आए छाप के कवियों का जीवन 
बृत्त दिया गया । दूर भाग में अष्टछाप के कवियों के 
जीवन पर ९ प्रस्थों और प्रमाणो के आधार पर स्व- 
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कला-पक्त के विवेचन में भारतीय परम्परा के अनुकूल 


चौरासी केणवो की वार्ता से ही प्रकाश पड़ता है । इसलिए ` 


की बात से निराकरण हो जे है। इस कारण चौरासी तथा 
२५२ वेष्णवों की वार्ता की भाषा के रूपों में अन्तर आ 
सकता है । इसके ही आधार पर स्वयं गोकुलनाथजी द्वारां , | 
उनके लिए आदर सूचक शब्दों के लिखे जाने की व्याख्या 
हो सकती है । लेकिन इन सब बातों का स्वयं वर्माजी ही 
अच्छी प्रकार निर्णय कर. सकते हैं । 

परो» कपडमशिजी का करना है कि उवके यहाँ ०४ 


च क. ५ -£< » ¢ ie ४5 र 
बेबी की दात! को १६६७ कौ लिली हुई हस्तलिखित 
कापी नै । दसै माहुयास- के वर्णन में तुलप्तीदासजी को 


उन्का भाई जतलाबा-गबा है । गोस्वामीजी के स्वर्गवास के 
१७ वर्ष वाद ही लिखी होने के कारण यह अधिक श्रामः 
णिक मानी जायगी । इन बातों का निर्णय विद्वानों द्वारा 
पुस्तक कौ जाँच पर्‌ हो सकता है । यदि पुस्तक वास्तव मे. 


[ साग ५, अङ्क १९ | अर 
हिन्दी का नोट लखनऊ विर्व विद्यालय के श्री दीनदयाल उसी 
गुप्त का शिखा हुआ है। इन दोनों भागों में पंडित क दारा 
कराठमणि शास्री की भूमिका है जिसमें प्रकाशक के निवेदन ' इन्दे 
के अतिरिक्त वर्ताओं के सम्बन्ध में महत्व पूर्ण जानकारी | 
कराई गई है। उसमें पहली बात तो यह है कि ये वरणेन 
श्री गोकुलनाथजी के पूर्व ही सम्प्रदाय में स्थान पा चुके थे । 5 
दूसरी बात यह है कि इन कथा प्रसङ्गो को श्री गोकुलनाथ तुद 
ने लिखा नहीं है वरन्‌ कथा-प्वचनों के अवसर पर वार्ता: संख्या 
लाप के छूपमें कही गई । इनके तीन संत्करण हुए। : 
पहले संस्करण में ८४ र २५२ केण्णावो की वार्ताका A 
वर्गीकरण या विभाजन नहीं हुआ था । दूसरा संस्करण ण हीर 
श्री गोकुलनाथजी के जीवन काल में श्री दरिरायजी द्वारा ञ् ह 
हुआ । इससे विभाजन हो गया था । तीसरा संस्करण श्री .. र गि 
गोकुलनाथजी के अनन्तर ओर श्री हरिरायजी के जीवन 
कास में हुआ। इसी की व्याख्या ओर पूर्ति में श्री हरिरायजी ' क भौ 
की भाव प्रकाश नाम की टीका लिखी गई ओर पले से कार 
नकल करने वालों को असाबधानी से टीका का बहुत सा भाग उ 

- मूल में शामिल हो गया । इसीसे सूरदासजी के सारस्वत होने जका 
की बात वार्ता के आश्रित मानी जाने लगी । वास्तव में वह म 
इरिरायजी की टीका पर निर्भर है । ड।०घीरेखध वर्मा ने जो | जनम: 
२५२ वेष्णवो को वृती के शरी गोकुलनाथजी कृत होने ।_, न 
में आक्षेप किया है उसका भी कियी अंश में तीन संस्करणों ! की, 


॥--. १६४२ | 


° 3 


उसी समय की लिखी हुई हे तो तुलसीदासजी के सन|व्य 
“ब्राह्मण होने नन्ददास के भाई होने के बात मैं बहुत कम 
सन्देह रह जायगा । 
व 
| कविता 
की 


| चतुवंदी, प्रकोशक-हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । 
तव १२० मूल्य १॥) 


[दाली --लेखक-श्री परशुराम 
पृष्ठ 


संख्या ११० ket 

प्रेम-साधिका मीरा कृष्ण के माधुय-भाव की उपासिक 
सें एक मात्र यही भावना निरन्तर एक 
(हित होती रहती थी कि में गिरिधर लाल 
।रलाल ही मेरे इष्टदेव, पति और सर्वस्व 


0.0 
गार 


आपनत्व को भी नष्ट कर दिया। इसीलिए उन्होंने जो 
कुछ भी कहा वह उनकी आन्तरिक अनुभूति की तीव्रता 


के कारण रागधय हों कर ही निकला। यही कारण है 
उनके पद न केवल संगीतज्ञो में ही लोकप्रिय हुए वरन्‌ 
काव्य-ममज्ञो ने सी उनका उचित सत्कार किया । 

संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं 


म-साधना' रा 'मीरा-मन्दाकिनी 


~ 


जिनमें केवल “मोरा की प्र 


के प्राम्भ में 
छाष्ययन पूर्ण 


Ny 
५ सभी संकलनों रो निविग्रोद श्रेष्ठ है । ग्रंथ 


श लेखक ने मीरा की काब्य रचना पर एक 


पोर विवेचनात्मक विस्तृत भूमिका लिखी है, मीराबाई के 
श खोज पूणं जीबन व्रत लिखने में लेखक ने अच्छा प्रकाश 
डाला हे--विशेषतः सीरा ओर तुलसी के पत्र-व्यबह्दार 


के सम्बन्ध सें । पदों का पाठ निर्णय करने में भी लेखक 
ने काफी प्रयास किया है। साथ ही प्रमुख पाठान्तर भी 


हे दिए गए हैँ । अन्त में विद्यार्थियों के लिए लाभार्थ 
बिस्तृद टिप्पणियाँ भी । गई हैं । पुस्तक सर्वथा 
प्रदरशीय है । "ऱ्मोहइनवल्लभ पन्त 


श्याप-सुधा--श्री श्यामाकान्त पाठक, प्रकाशक- 
फ्मवीर प्रेस, जबलपुर, पृ० सं० ३१९२, मूल्य २) 
पुस्तक में ११ सगे हैं। भगवान श्रीकृष्ण के जन्म 
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से लेकर कंस बध तक की कथा इसमें पद्य ब कौ गयी 
है। संस्कृत छन्दो में प्रिय-प्रवाघ की शैली पर इस प्रथ | 
को रचना हुई है। कथा का मुख्य आघार श्रीमद्भागढदू 
है। पर कहीं कहीं स्वतन्त्र कल्पना से भी काम लिया 
गया है । 2 

ग्रंथ लिखते समय लेखक का ध्यान कुछ विशेष बातों 
की ओर रहा है। योगिराज कुष्ण के चरित्र-सम्बन्धी 
चर्चाओं के बादलों को विनिष्ट करके वह उनके सत्य 
स्वरूप को उपस्थित करने के लिए प्रयत्तशील है, और 
ग्रवतारदाद को न मावने वालों के लिए उसने काफी 
सफाई पेश की है । 

वर्ततान जन-ग्रान्दोलन और युद्ध से पिसी हुई | 
मानवता ने कवि के हृदय पर गहरा असर डाला है और 
वह कंस से शासित जनमत को आज की ही भाँति देखता 


से चि 
आर कहता हू । 


संघ जनपद को ही मान के सौख्य अर्थ । ) 
अथम न करता था क्या दुराचार-कृत्य । 
कर दलित सभी ही सत्ब दीना प्रजा को 
निपट बन गया था पूर्ण निश्शंर दंभी । 


नम 


कभी वसुदेव देवकी के पडी हुए बेढ़ियों से वह 


स्वतंत्रता को ध्वनि गुजित करता हे । कबि के वसुदेव 
अपनी पःनी देवकी से कह रहे हैं--- हि 


प्राण वल्लभे | सुनो ग रही लोह “सकला हैं गीत , 
पवन ताल देता हे उनको नृत्य कर रहा हृदय पुनीत । 
मानस सर में उठतो लहेरे,जब उठती इनकी फनकार , 
स्वतंत्रता की दिव्य मूर्ति है बनजाती इनसे साकार ॥. 
पाठकजी के इष्ण कुचली हुई मानवता के त्राता है, 
सूर की भाँति वे लीलमय नहीं और न 'प्रिय प्रवास! की | 
तरह के चागारक ही । ४ 
श्याम सता को पढ़ते इए पद-पद पर्‌ प्रिय-प्रवास को 
याद ताजी हो जाती है तरिक दो पंक्षियों को देखिए: -- 
तन्वंगी-कल हासिन छ रसिक कोड़ा-कलो-पुत्ततो | 
(अय-प्रवास) | 
धर्माज्ञी यकम चार निपुण, आदिता दीचिता। | 
(मसु) 


ज ~ ना ९९८ 


पर दोनों कवियों में भेद भी बहुत काफी है । 
उपाध्यायजी जहाँ पूणंतया रसवादी हैं वहां पाहकजी 
आदशंवांदी । | [ 

ब्राह्मण गौरव- लैखक-पं० रामकिंकर भगवान 
वल्लभ पांडेय, प्रकाशक-उत्तर भारतीय. साहित्य सदश, 
कनखल (हरिद्वार) पृष्ठ संख्या ६१; मूल्य ॥) 

प्रस्तुत पुस्तक में कर्मकाण्डी और कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मणों 
दी गौरव गरिमाका प्रसादमयी शेली से एक ऐतिहासिक 
आख्यान लिखा गया है । कवि का उद्देश्य शायद कविता 
नहीँ है वह तो जातीय उद्बोधन के लिए कलम का 
सहारा लेकर इस मागे में श्रा गया है । उसने वेदों के यश 
का खान किया है, ब्राह्मणों के प्रताप की चर्चा की है, 
उनके दोनों शास्त्र कोथ और क्षमा का वर्णन किया है 
तथा विप्र चंश की अवज्ञा करने वालों के लिए भय का 
प्रतिपादन भी किया दै । और कविता वह तो साधारणतया 
अच्छी है ही । पर कहानी, चाहे वह सत्य ही क्यों न हो 
बहुत ही अनगढ़ और घिप्ती हुई दै! ओर पद्य से प्रथम 
ही हो जो वह गद्य में कह डाली गयी है इससे और भी 
रोखळता में कमी पड़ गयी है--क्रथानक को प्रराम्भ में 
देने की कोई गु'जाइश न थी; वह तो स्वयं ही सुबोध है । 

पुत्तक प्रौढ शिक्षित ब्राह्मणों के लिए अवश्य ही 
उपयोगी दै । --- गोपालप्रसाद व्यास 


| 
|| 
| 


कहानी 

न्यौराह--ग्यारइ कहानियों का संग्रद-लेखक- 
कान्तिचन्र सौनेरिकसा । प्रकाथक-नम्दकिशोर एण्ड त्रादर्स 

चीक बनारस । मूल्य १॥) पृष्ठ संख्या १८८ 
` हिन्दी कहानी प्रगतिशील है शायद उस अंश में तो नहीं 
' जिस अंश मेलेखक महोदर्य ने जून के अङ्क में दावा किया है । 
“प्रेमचन्दजी ने हजार कदम आगे? अगर येकदम 'ींटी के हों 
तो दूसरी बात है किन्तु क्षेत्र के विस्तार ओर मानव प्रकृति 
परिज्ञान की गहराई में और शायद अभिव्यज्ञना शैली में 
कहानी ने उन्नति की है। उन्नति जीवन का विधान है। 
कान्तिचन्द्रजी ने भी उन्नति की नई दशाओं को अपनाया 
है किन्तु उन दिशाओं से उनकी कहाँ तक गति है यह 
बताम्म विशेषज्ञों का काम है जैसा कि पुस्तक की समीक्ता 


मि 
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में दावा किया गया हे पुस्तक कहानी की एक विशेष शेली 
हे । चाहे प्रत्येक में हो लेकिन पाँच या छ शैलियाँ ए एम० 
अवश्य हैँ । करुण कहानी में गद्य काव्य का ढंग है किन्तु : . हिन्दू 
हृदयेशञी की कंहानियों की तरद श्रलड्ारों के भार से | ५०३ 


दबी हुई नहीं है फिर भी उसकी कविरत्व की कान्ति 
उतनी नहीं उसरी है जितनी की उभरना चाहिए था । ईद्‌ 
का चाँद, बटनवाली, पन्द्रह तारीख चौराहा में करुणा के 
भिन्न भिन्न रुप, है फिर भी एक ही शेली है। चौराहे का 
अन्तिम टच वास्तव में करुणा को तीब्रता प्रदान करता है। 
वटनवाली में स्वाभिमान है किन्तु उसके अन्तिम भांग में 
करुणा कुछ खीच खाच कर लाई सी प्रतीत होती है । इन 
सभी कहानियाँ में सत्यु की भीषण छाया है जो करुणा 
का सहज साधन है । मानवता की रूप-रेखा ओर मातृ | 
की झलक तो स्केच के रूप हे । पहले में तुलनात्मक 
विरोध (cotrast ) के द्वारा अच्छा व्यङ्गम उपस्थित 
किया गया है दूसरा चाहे वास्तविक हो किन्तु पढ़ी लिखी 
स्त्रियों के प्रतिनिधि स्वरूप चित्रण में अतिरंजित सा है। 
शेफाली में व्यज्ञनात्मक शेली से अवश्य क्राम लिया गया 
है किन्तु उसके पकड़े जाने की परिस्थिति में दबा हुआ 
कौतुहल ओर हास्य है जिसने करुणा को कुछ' मन्द कर 
दिया है । ममी में सेक्स की दबी हुई. भावनाओं का | 
प्रकाश है और उसमें जैनेन्द्रजी के त्यागपत्र की चण ) 
छाया है। शालिनी में घरेलू आमोद-प्रमोद का अच्छा, 
उदाहरण है । 'फिर उधर में प्रेमचन्दजी की सी शैली है 

लेखक महोदय मुझे माफ करेंगे क्योंकि उनके मत से 

किसी कहानी को प्रेमचन्दी कहना उसका अपमान करना 

है उसमें मानव स्वभाव के अच्छे ऑर बुरे दोनों पहलुग्रा 

का दिग्दर्शन कराकर अन्त में सत्य और साहस को विजय 
दिखाई है । बहुत से सम्बन्धों में उचित साहस के अ: 
में रस में विष घुल जाता है। लेखक ने इस परिस्थिति 
को बाल-बाल बचाया है । 


सोनरिक्सा की कहानियों में घरेलू जीवन के स 
चित्र है और उनमें निम्न और उच्च मध्यव के 2. 
का अच्छा अध्ययन दै । नाडा 


जि ~ Don vy ye ame Foe o Cen STN 
' Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


£ | 5; / 
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E दशन ताबदू टा शास्त्राणि जम्बुका विपिने झी 
न गर्जति मह्दाशक्तियाबद्‌ वेदान्त «कसरी ॥ 
। भारतीय दशान--लेखक श्री बलदेव उपाध्याय जोष ५ 00 गर 
० | ह्याचाच, प्रस ती लेकिन वेदान्त केसरी की गरज सुनकर भी और कं 
|| एम० ए० साहित्याचाय, प्रोफेसर संस्कृत तथा पाली विभाग ते र पक रि 
| अधियाजय काता ध्याद शास्त्रकार गरजते ही रहे ओर शङ्कराचार्य के श्रुयावियों शर 
॥ हिन्दू-विश्वविद्यालय काशी । प्राकथन लेखक महामहोपाध्याय _ में ९ पी हे 
नय कति छ चय 00 में भी आपस में मतभेद रहा। दशन शास्त्र में किसी 
|. ० पान 2 | 8 ~ श्रौ 
| सिद्धान्त को अन्तिम बतलाना कठिन है और न यह कहा 
र | दर्शन शास्त्र भारतवर्ष की अमूल्य निधि है । देववाणी जा सकता है कि जो पश्चिमी दर्शनो में है. वह भारतीय 
| संस्कृत से सम्पर्क छूट जाने के कारण तथा रोटी के राग दर्शनों में आगया है । वह मूल रूप से आ गया हो इसे 
| का लाप अधिक सुखरित हो जाने के कारण हम लोग मानने को में तैयार हूँ क्योंकि हमारे आचाय को 
| इस पेतृक सम्पत्ति से अपरिचित से हो गये थे। विदेशी छानबीन व्यापक थी किन्तु अमरूद के बीज खाने से 
| म _ जे द का 
हु | रत्नों की चमक-दमक के आगे हम अपने रत्नों का ठीक अमरूद का आनन्द नहीं मिल सकता । इसी प्रकार सेदो « 
१ | ठीक मूलाङ्कन भी न कर सकते थे क्योंकि उनके और को कलह का मूल मानते हुए और उनके अन्तर्गत 
१ | ` हमारे बीच में भाषा का एक दु्भेद्य आवरण था। सर्‌ एकता को स्वीकार करते हुए उनकी वास्तविकता परमाथ 
। राधाइष्ण ने ओर दास गुप्ता के अन्नरेजी ग्रन्थों ने हमारा तक में उड़ा देना कठिन है । मेरी समझ में तो भेद और 
४ कुछ नेत्रोगीलन किया क्योंकि हम अपने नये संस्कारों अबिद्या की उत्पत्ति की जब तक सन्तोषजनक व्याख्या 
२ के कारण अङ्गरेजी भाषा से अधिक परिचित थे 'खग जाने न हो तब तक शाङ्कर्‌ मत को युक्कि संगत कहना ठीक 
त 


खग ही की भाषा? किन्तु विदेशी चोले में उन ग्रन्थों की 
| भारतीयता बहुत कुछ दब जाती है। उनके दिये हुए 
। | संस्कृत के ग्वतरणों से हम कठिनता के साथ ही लाभ 
पा उठा सकते थे । शास्त्रीय परम्परा की रक्षा जितनी देव- 
| ' बाणी की दुहिसाओं द्वारा हो सकती है उतना किसी विदेशी 
र्‌ | भाषा में नहीं । राष्ट्र-भाषा हिन्दी में भारतीय दर्शनों का 
श | क्रमवद्ध परिचय न होना एक खजा की बात थी। दर्षे की 
ण बात है हाल ही में भारतीय दर्शनों के परिचय देने वाले 
छ | दो उत्तम प्रन्थ हिन्दी में निकले हैं । एक प्रोफेसर देवराज 

का हिन्दुस्तानी एकेडेसो से दूसरा हमारा आलोच्य ग्रन्थ 

श्री बलदेव उपाध्याय का । पहले की आलोचना साहित्य- 
ता | संदेश में हो चुकी है । प्रस्तुत पुस्तक के लेखक ने भारतीय 


| | दृष्टिकोण पूर्णतया भारतीय हे और इसमें थोड़े पक्षपात 
त “| को भी गन्ध य़ा जाती हे) फिर भी वस्तु को ठीक तोर से 
तै 


सममने के लिए वह दृष्टिकोण आवश्यक दै । लेखक महो- 
दय ने यद्यपि समन्वय बुद्धि से काम लिया है तथापि 
दर. | उन्होंने शाइर वेदान्त को ही मुख्यता दी है जैसा कि 
था । उनके निम्नोहिलिखित उद्धरण से प्रतीत होता दै । 


क्षे 


दर्शन का परिचय निजी ज्ञान से दिया है। उपाध्यायजी का 


नहीं प्रतीत दोता । इस मौलिक भेद के होते हुए भी यह 
कहना पड़ेगा कि भारतीय दर्शनों का तथ्य अवगत कराने 
में यह पुस्तक अत्यन्त सहायक होगी। इस पुस्तक का 
क्षेत्र लेखक महोदय ने पर्याप्त रूप से व्यापक बनाया हे | 
इसमें निगम ऑर गम दोनों पर आश्रित शाखो का 
वरुन है। इसमें चार खण्ड हैं। पहले में श्रौत दर्शन 
तथा गीता दर्शन है.( श्रोत द्शेन से अभिप्राय है वेद तथा 
उपनिषदों के सिद्धान्त से ) द्वितीय में हैं चार्वाक बोड तथा 
जैन दर्शन जो कि वेदों की प्रामाणिकता नही स्वीकार 
करते हैं। तृतीय में प्रसिद्ध षट दर्शनों का विवरण है। 
और चतुर्थ में तन्त्रो के अन्तर्गत वेष्णव शेष ओर शाळ 
द्शेन है । 

लेखक महोदय ने दर्शनों का समन्वय अधिकारी और 
दृष्टिकोण भेद से किया है और उनमें सोपान ( सौढ़ी ) ह. _ | 
माप लगाया । खीड़ी में जितने ऊँचे बाते हैं उतना ही लेबर... 
ध्यापक हो जाता है। और जो विद्याथी अङ्गरेजी के न 220 
से भारतीय दर्शनों का अध्ययन करबे हैं उनको हिन्दी थी 
लिखे हुए दोनों ब्रन्थों का ( प्रोफेसर देवराजजी का तथा | 
उवाध्याय का) अवश्य अध्ययन करना चाहिए ।--गुलाबराय | 

के ३ 


- शमा याचना 
यद्यपि साहित्यिका कह 
रहती है और नवे ऊधो व॑ 
० लेन में रहते हैं फिर भी देः 
प्रभाव पढ़ता ही है। प्रेस में 
सन्देश उदार पाठकों की 
रहा है। इसका हमको 
ते ॐ बनते रहने 


जी. जी, ब्रांड फल पेय :-लेमन, औरज, फालसा, लेमन बारले 
मगो और लेमन कोर्डियल । है 

जा, जा. फल पेय :-छेजनिक रीलि पर शुद्ध फल के रस घ भारतीय 
मिला की बढ़िया शक्कर से विशेषज्ञों की देख भाल में बनाये जाते हैं ! 


७७2 


चिकित्सा संसार में प्रतिष्ठा और विश्वास पात्र : 
सबसे प्रचीन ओर विशाल भारतीय रसायन शाला एवं यंत्रालय 
प्रसिद्ध भारतीय पेटेंट और श्रेष्ठ आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माता 


सुख संचारक कम्पनी लि०, मथुरा । 


आपके पारिवारिक स्वास्थ्य की समस्या में हमारे सूचीपत्र से. बड़ी सहायता मिलेगी 

आओ और बालकों के स्वास्थ्य ओर सोंदये के लिए, मानसिक और शारीरिक दुबलता उवा 

रोगों के लिये, सस्ती, सुलभ अनुभूत और प्रसिद्ध स्वदेशी औषधियों का व्यवहार कीजिये । 
कृपया साहित्ग-सन्देश का उल्लेख करते हुए बिना मूल्य ख्रूचीपत्र के लिये 


ब्यवस्थापक-सुख संचारक कंपनी लिमिटेड, मथुरा को लिखिये | 
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